प्रकाशक-- 
रघुनाथग्रसाद सिंहानिया 
मत्री 
राजस्थान रिसचे सोसाइटी 
२७, वाराणसी घोष स्ट्रीट 
कलकत्ता । 


4 सर्वाधिकार सुरक्षित । प्रधमवार---१५० » प्रतियाँ & 


मुद्रक-- 
भगवरताग्रताद सिंह 
न्यू राजस्थान श्र, 
७३ ए, भासाधोबापाड़ स्ट्रीट, 
कलफत्ता 
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तय बस्तु हे स्कामिकत ! 
तुन्यमेक समाफितस ॥॥ 





हे स्वामी | यह वस्तु आपकी 
आप हि को अपेण करता । 
नहीं जानता बनी यह कैसी 
यही सोचता हैँ डरता ॥ 
ऐसी बचेसी जेसी भी हो 
विन टौका कैसे सरता | 
बुरी भली हे वस्तु आपकी 
शीश नवा चरणों घरता ॥| 


आपका लघुभक्त सेवक्र-- 


विनीत सम्पादक 


#>न्‍+७+5७...... 7 ८7555..&....0.......... ता अममनना+.. समा 


-. एटलच्डडल्वड्ब्ॉथुन्प 


एू्ीत्रीफटम शिनो जांगांग्र यांगांग्र अषिदांद नारे, किछ वकुदगद् खयूक 
क्रिछि ८मांइन (मण्नव गांशांप्या झेक जलागांब्र लिथि मढदव मांडिए्ागब्र व्ंछि 
जांगांग्र भ्ैजोग थैद ७ अशदवांब छउत्रिशंदछ । यहे छेवेलट्का अगन मकन वहनांद 
मश्िछ जांगांव शविछ्य्न घाेग्राएछ अयव ८कॉम मांशिप्डा यांशंत्र छुननां मांझे। 
आष्मपक रतंधुनिक उदएडव गादीड मोएनद वदनकण्त दिनों लांयांद प्णौद 
कामना कटव्रन। किरु ८दांन छांगांद्र मांगग्रिक अप्यांजन मांपटनत् फेगेट्यांशिड! 
यटवष्टे अंदछब्र माह | उांगा जांगनांव अछि जांखविक ज॑छा मांवों कविटऊ भांटब 
आंगनांव मांश्टलिब गला नशेग्गा ।- ८मझे विष्यय गूता छिन्तोी छांगांग्र यणषढ़े शवि- 
आप जांदछ। जवा बुट्ज॑व मांथक कवियां डिलो छांवांग ८५ छांववटगव जेब 
विदांव कब्रिग्रांटशइन, छांशंव गददा जमागांश विटर्ग॑वरु यांदछ। ८मन् विटशयद्ध 
हे ८०, जैं;शंटतत्न वध्मांग फेफ़ झटल्‍व मांधक जय फेछ अटछव कवि जकटज 
गिनिऊ इशेग्रांपशन । जगन शिनन मर्द छूर्नऊ । 


गथन शडेट्छ अहे मकन दांटवाव मश्छि जांगांव शतज्िषग्र इडेब्रांटछ, ऊथन 

- इडेटछडई़े अकांड मदन कांभना कविटष्छछि छनिय मध्यड जवब९ ब्रक्लांकांप्यी ८यन 
८गांओ वाकिप्तव फेष्मांड लांतविछ रु । अटनक ममग्र ८परथ्चिष्ड शांछतज]) सांग्र, 
८य भकल कांवा दहनांग्र आंनष्ांब्रिक लवंधनांव वांडना यांटछ ऊांशांयडे अछि 
मजांधांवटवब्र छिख जांकुष्टे इश्न। थड्टे कांग्रटपर्ट लांग्रछोग्॒ छिडांधांवांव (ये धयकांग 
८थ मकन कां८्या डांशंदातद्र जांवन्न॑ऊंडोव रंटबंडे ऊअनगांधांग्रटवंव घांव! जांदांव! 
छेटष्थ कर रु कडेग्रो थांटक । मांडिएऊा फेफ़ अटन्षत्र व्टटटे शष्यांछिछ मगाहत्र नांटछव 
खक जिक्र ७ मांधनांव अटतक्ा ज्रांटय | जह वबिक्रांव वांइन वफनांशलि निदलणदे | 
आअर्थी५ नॉएईव अलांट्मव मप्ण मदकडे डांशांटनव मशफ्क्ष ब्रमट्यांद ऋट्य उ कमण३ 
जांशंटव भंडौद अटर्दव मददा मन व्येप्वर्व नांछ कटव। थहे कांवटग० बोदांव। 
आाष्टोन शिन्‍तोी जांगांग्र ८जंडे अंश्छनिदक मांधांवटाव अनांगव इडडेट्छ फेछांव 


कड्रित्र। ध्यकांजग ७ व्यहांट्वन्न अधावमांदग्र आअंदृ छांशांग्रा आंभांट्व गकटनब्रदे 
कुछछजांडांझन । 
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यर्सगांन अश्थांनि इअनवहांदमव कविछा नहशेग्रा। ऑछफीन गांश्टिज ८१ 
मकल मांवक कवि छेंछ शांन जविकांव कविश॑दछन, छेंशंगा ८कहडे शाजिष्णाव 


सत्र विश छिटललन नो जकथा! वनिदत जज़ाक्षि इ॒ग् म|। ऋष्छ झटलव फेण्म 
(यमन छुशर्ज श्डेटड जांवन बांडविक ८व८वं जांतधनि ऐंद्माविछ झग, ऊँ शंदहव 
उांववटनव धांव! ८उमनि जांशन जविशिथ जआॉनटमव ८आूववा ८वत्त् 
आंगनि ऊेश्माविऊ इडेत्राश्चि। थहे मांदक मटनव गदथा अकमांब अलवताद 
छिएनन बॉणगड भिउड | डिनि निएबड्े वनिग्रांटइन, “गण्वर्नन, ८गांथोजतग, 
(बगग मब्रांगी छक्त अजछि गवांव ऊशहे धृणियग| ८हशिग्रांह्ि ।? (भृः २७६, 
»--२)। डिंन ८(कवन कवि छिललनन नॉ-डछिनि छिटनम मसगांनी। छिल्नि 
गांगांवव, डोर्थवांज, भ्रांन जांशाव, जडनिग्रग अज्डछिव्न धांव बांटवन नाहे थदुथ। 
ऊँशंव ऐेकि इडेटजडे भांड्यां गांग्। (भृ३ ७०४, 8 -6)। मकल गांधदकत 
मद्का गिनि सह बक़दश विवाधिड, ८(गहे महण चक्रमहे ऋनलाटवत्न जांवांश। (भर: 
४०६,६४०--२४७) | 

झुआत वन्‍लन, “गटनव नौत। छटकीथा, कुंटना ८म शंद्म, कगदनों कांदग, 
कथटना ८१ डू8, कशानां जांशंव कर जड़ध, कषंदना (म जांदांदग फेक, 
दथटना नांध्य ८१ वॉडांटन, थग्न भनटक जांग्रश कुत्रिततद ८कशन विश्व ” (शः 
887०, ५१)। छाई छांव्र गटछ “खत उगं, ८यांत गांत्र, छोर्थ, (इकर्शवू, मवरे 
वार्थ छान दिनां ग्रूक्ति माहे।? ( १ 8८७--०)। ७ाई छौंग्र भदछ गूछित्न 
॥प भॉटिटड कर शंवम गशंग्र। डिनि निश्टिउाशुन, “जांगांव ४कव छेगलिटि 
सक्दिन महक माछा ८य विद्वांग कटव ८म मश्टयहे इग्र भूक » (५१४ २8१-- 
२९५)। छीशिंव 3क मांपूव अंडि ऋनवहांटनव छछित्र जांव जयधि छिन ना! 
डांगपड्ब् गणवृात्रव शिलो मांशिएझाव बंशंव! नक्कांन वांथि'छ हांन भंदवांशिड 
डगृक इटिनावांद्व बचा विज्ञां जनपद सचचांगिड मम ऋचवशंवनी छउाडाटात्र 
झाशापीर इश्टव। अनिद्राष्टि दुविनांवागरवछि झथंडिठ ८लगक, ब्रव्नाांटवन्र 


पाकुकथन 


हुरभाग्यवश हिन्दी भाषा पर मेरा अधिकार नहीं है, किन्तु वन्धुवर 
श्रीयुक्त क्षितिमोहन सेन की सहायता से हिन्दी भाषा भे लिखित सल्त 
साहित्य के प्रति मेरे हृदय में गम्भीर श्रद्धा एवं अनुराग उत्पन्न हो गया 
है। इस सम्बन्ध से अब तक जिस प्रकार की रचनाओं से मेरा परिचय 
हुमा है तसकी तुलना ओर किसी भी साहित्य मे नहीं मिल सकती । 
8स समय देश में ऐसे बहुत से छोग हैं जो भारत की राष्ट्रीय साधना की 
सिद्धि के रूप मे हिन्दी भाषा के प्रचार की कामना करते है। किन्तु 
आधुनिक भारत की विभिन्न भाषाओं में ऐसी कोई भी भाषा सम्पूर्णतया 
यथष्ट नहीं है जिसके ड्वारा हमारे सामयिक प्रयोजनों की पूर्ति दो सके | 
कोई भी भाषा अपने साहित्य की दृष्टि से द्वी अपने प्रति श्रद्धा आकर्षित 
कर सकती है। इस प्रकार का विशेप महत्व हिन्दी भाषा के साहित्य मे 
यभष्ट रूप में पागा जाता है ] मध्ययुग के साधक कवियों ने हिन्दी भाषा 
में जिस भाव-धारा का ऐश्वर्य-विस्तार किया है उसमें असाधारण विशे- 
पता पायी जाती है । वह विशेपता यही है कि उनकी रचनाओं मे उच्चकोटि 
के साधक एवं कबियों का एकत्र सम्मिश्रण हुआ है। इस प्रकार का 
सम्मिलन दुलेभ है। जबसे इन सव काब्यों के साथ मेरा परिचय हुआ 
है तब से ही मेरी यह हादिक कामना रही कि इन सब के सम्रह एवं रक्षा 
फार्य के लिय योग्य व्यक्तियों के हृदय में उत्साह उत्पन्न हो। बहुधा ऐसा 
खा जाता है कि जिन काब्य रचनाओं में अढंकार भादि शुणों की 
प्रचुरता होती ढे उन्हीं के प्रति जनसाधारण का चित्त विशेपरूप से भाझष् 
होता ह । यही कारण है कि भारतीय विचारधारा की ज्योति जिन कान्यों 
में प्रकट हुई है, उनमे असाधारण भाव गाम्भीय्य है उसी के कारण ही वे 
जनसाधारण द्वारा उपेक्षित हो रहे हैं। उच्चकोटि के साहित्य की सृष्टि के 
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प्रति जनता में यथेष्ट समादर का भाव तभी उत्पन्न हो सकता है जब कि 
उसमे यथेष्ट अथवा उपयुक्त शिक्षा एवं. साधना कमान हो | इस प्रकार की 
शिक्षा एवं साधना के परिचायक का काम उच्चकोटि का साहित्य स्वयं 
करता है। दूसरे शब्दों मे इसका अथ यह दे कि इस प्रकार के साहित्य. 
का अध्ययन करने के साथ-साथ उसके सम्बन्ध मे रस ज्ञान उत्पन्न होता 
है और क्रमश: उसका गम्भोर अर्थ हृदयक्षम होने छगता है | इस दृष्टि 
से झो छोग हिन्दी भाषा के प्राचीन श्रेष्ठ अन्थों का जनसाधारण के 
- अनादर एबं उपेक्षा से उद्धार करके उन्हें प्रकाश मे छाने तथा उसके 
प्रचार के कार्य में प्रद्नत होते है वे अवश्य हम लोगों की कृतज्ञता के 
भाजन हे। 

वर्तमान भ्न्थ श्री सुन्द्रदासली की रचनाओं से सम्बन्ध रखता है। 
प्राचीन हिन्दी साहित्य मे जिन साधक कवियों ने उद्चस्थान प्राप्त किया 
था, उनमे कोई भी अपनी विद्वता के लिये विख्यात नहीं था ऐसा यदि 
कह्दे तो अत्युक्ति नहीं होगी। स्वच्छ जछ का शआ्रोत जिस प्रकार प्रथ्वी 
के गर्भ से अपने आल्तरिक वेग के साथ स्वतः ही उत्सारित होता रहता 
है, उसी प्रकार इन कवियों की भावधारा अपने शुद्ध आनन्द की प्रेरणा 
से स्व॒तः प्रवाहित हुईं थी | इस प्रकार के साधक कवियों मे एकमात्र सुन्दुर- 
दास ही शास्त्रज्ञ पंडित थे। उन्होने स्वयं ही कद्दा है “पड़दशेन, योगी- 
यह्ञम जादि ग्रन्‍थों का अवछोकन करके मेंने सन्‍्यास भक्ति प्रभ्नति मार्गों 
का सार तत्व दृढ़ कर प्राप्त कर लिया है ( प्ृू० २३४ पक्ति ९-२ )। वे 
फेवछ कवि ही नहीं थे, बल्कि एक अनुसन्धान-कर्ता भी थें। वे माला, 
जप, तीर्थयात्रा, ज्लान, आचार, त्रत नियम को कोई महत्व नहीं देते थे । 
यह बात उनके कथर्नों से द्वी प्रकट होती दे (प० ३०४ पं० ४-५ ) समस्त 
साधक जिसको सहजरूप से विराजमान देखते है धही सहजरूप सुन्दर- 
दासजी के आराध्य देव हैं । ( छ० ३०४ प॑ं० १६-२३ )। 
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सुन्दरदासनी ने कद्दा है “मन की गतिविधिया दुरई्वाध्य हैं, यह मन 
कभी हँसता है, कभी रोता है, कभी सन्तुप्ट होता है, कभी उसकी श्षुधा 
अतृप्त रहती है, कभी वह उद्चाकाश में विचरण करता है ओर कभी 
पाताछ में- इस प्रकार के चंचछ मन को किस प्रकार अधीन किया जा 
सकता दे ( प्रू० ४४८ पं० १७ )। इसलिये उनक मतानुसार--“ज्ञप, तप, 
योग, तीथ; शरीरोत्कर्प सब व्यर्थ हैं, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं मिल 
सकती “(प्ू० ४४६-३ ) । उनके मतसे मुक्ति मार्ग का साधन पाने में 
गुरु परम सहायक द्वे ! उन्होंने लिखा दे “मेरे गुरु द्वारा उपदिप्ट अकू- 
त्रिम सहभ सत्य में जो विश्वास करेगा चह सहज द्वी मुक्त हो जायेगा” | 
( प्ृू० २४७-२४५१ ) । अपने गुरु दादू के प्रति सुन्दरदासजी की भक्ति असीम 
थी । भारत के मध्ययुग फे हिन्दी साहित्य से जो छोग परिचित होना 
चाहते हैं उनके छिग्रे पुरोद्दित श्रीयुत हरिनारायण शर्मा, विद्याभुपण, बी० ए० 
द्वारा सम्पादित समग्र सुन्दर अन्थावछठी विशेषरूप से आदरणीय प्रतीत 
होगी | सुनने में आया है कि श्री हरिनारायणजी एक विद्ठान्‌ सुलेखक हैं; 
प्राचीन काल के छद॒ शास्त्र भें उनका प्रगाह अधिकार है, तभी वे इस 
ग्रन्थ के छन्‍्दों की समस्त जटिलतामों पर सरुपप्ट रूप से प्रकाश डालते 
हुए इस अन्थ का सम्पादन करने में समथ हुए दै। उनकी पाद-टिप्पणिया 
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आधुनिक काल के विद्यार्थियों के लिये भी परम छाभदायक सिद्ध होंगी | 


कलकत्ता, रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
१-३-१६ ३७ 


दी शब्द 


भ्ाध्यात्मिकता ही भारत की विशेपता दै। भारतीय राष्ट्र का अस्तित्व 
उसकी आध्यात्मिकता पर ही अवरूस्दित है। सारे भारत मे ही सन्‍्तों 
ठ्वारा रचित वाणियाँ मिलती दै। राजस्थान में भी इसका सम्रह प्रचुर 
परिमाण मे है। पर यह अमूल्य धरोहर छिन्न-मिन्‍न अवस्था मे पड़ी 
हुईं है। जगह-जगह सन्त-साहित्य के द्वीरे बिखरे पड़े दे, अनेकों अन्थ- 
रत्न वर्षा, दीमक ओर दूमलछों मे अपना अस्तित्व खो चुके हैं। तो भी, 
अभी हमारे सामने जो कुछ हे--यदि हम उसको भो रक्ष्या कर छें तो बहुत 
जज्दी जागृत हुए समकना चाहिये। नहीं तो इनका अस्तित्व भी केवल 
पोराणिक कथा में सीमित हो जायगा। वर्तमान समय में इसकी रक्षा का 
सबसे सहज उपाय है, इन्हे सुन्दर रूप से संपादित कराके प्रकाशित करा देना । 

राजस्थान के संत-साहित्य में दादृपथियों द्वारा रचा हुआ साहित्य 
दी विशेष दहै-ओर यह साहित्य दादूमठों मे, दादू भक्तों के घरों मे और 
प्राचीन साहित्य-प्रेमियों के बंशजों के पास स्थान-स्थान पर पड़ा हुआ हदै। 
महात्मा सुन्द्रदासजी दादूजी के प्रधान शिष्यों में से थे। दादू-शिष्यों में 
ये सबसे अधिक विद्वान, शासत्र पारंगत ओर पंडित थे। यही कारण 
था कि दादू-शिष्यों मे आपका चहुत सम्मान था | 

हिन्दी-साहित्य प्रेमी पाठक आपके रचित सवेया अन्थ से बहुत दिनों 
से परिचित है--पर उस मद्दान्‌ मात्मा की अन्य कृतियों से बिलकुछ अन- 
भिन्न। जब में अपने परम मित्र ठाकुर भगवतीप्रसाद्सिदज्ञी बीसेन 
के साथ राजस्थानी साहित्य की खोज के उद्दश्य से जयपुर गया--तब 
बा के सुप्रसिद्द पंडित-प्रवर पुरोहित दरिनारायणजी के पास जन महात्मा 
की कृतियों का सपूर्ण संग्रह--देख कर घड़ी प्रसन्‍नता हुईं। उसी समय 
केवछ उस परमपिता परमात्मा के भरोसे पर हम दोनोंने इस अ्न्थरत्न को 
प्रकाशित करने का दृढ़ संकटंप ऋर लिया-ओर पुरोहितजी से इस विषय 
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में प्रतिन्ना-बद्ध हो गये । पुरोहद्दितजी ने इसका सपादन ४० वर्षो की खोज 
से बड़े ही परिश्रमपृवक किया दे जिससे भारतीय सत-साहित्य में चिर 
प्रतीक्षित एक नई ज्योति का प्रकाश हुआ है और राजस्थानी साहिद का 
एक बहुत बडा काम हुआ है । 

कछकत्ते छोटने पर हमने इसके मुद्रण का कार्य शुरू कर दिया-- 
ओर नाना प्रकार की विन्नचाधाओं का सामना करते हुए हम भाज्न दो 
व बाद इस ग्रन्थरत्न को उत्सुक पाठकों के समक्ष उपस्थित कर रह है। 
देरी यद्यपि जरूर हुई है-पर आशा है हमारी कठिनाइयों का ख्याल करते 
हुए पाठक हमे क्षमा प्रदान करंगे | 

बड़े ही हप का विपय दे कि हमारी प्राथना पर विश्वकवि श्री रवीन्द्र- 
नाथ ठाहुर ने प्रकूकथन लिख दिया दे --जिसके लिये हम उनके ऋतज्ञ है 
ओर आशा करते है कि वे राजस्थानी साहिय को हीरों का दिनां 
दिन इसी प्रकार आदर करंगे। 

अब हम अपनी ओर से इसको संपादित कर देने के लिये पूज्यवर 
पुरोद्ित हरिनारायणजी को भी धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकते-- 
जिनकी विवेचनात्मक भूमिका और सपादकीय टिप्पणियों के योग से 
प्रन्थ की विशेषता और उपयोगिता दुगनी हो गई है। साथ ही हम 
श्रीयुक्त ठाकुर भगवत्तीप्रसादर्सिहजी दीसेन को भी धन्यवाद देते है जिन्होंने 


अपने प्रेंस में हमे मुहग सम्बन्धी असाधारण सुविधाय प्रदन कर इसको 
प्रकाशित करने के मांगें को सरल वनाया | 
अन्त में हम परमहितपी रायबहादुर रामद्वजी चोखानी, एम० एल० 
सी० ओर श्रीयुक्त वेणीशंकरजी शर्मा को भी धन्यवाद देते है जिन्होंने 
समय-समय पर सत्परामश और सहयोग देकर, इस काय में हाथ घटाया है | 
साशा है पाठक-घ्वल्द्‌ हमारी चुटियों को क्षमा करते हुए इस प्रन्थरत्र 


का भमपना कर हम सल्त-साहिद के अन्य ग्रन्थरत्रों को प्रकाशित करने 
का साहस आर प्रोत्साहन प्रदान करंगे। 


रघुनाथ्रप्रसाद सिंहानिया 


“-भन्त्री 


भथस खरड 


नाम 
(१) भूमिका 
(२ ) भूमिका के परिशिप्ट:-- 
(क ) लछोकोक्ति कहावत आदि 
(ख ) सिद्धान्त सूची 
(ग ) सब छन्‍्दों की संख्या विभागवार 
( घ ) सबेया छन्द का सक्षिप्त विवरण 
(ड ) सक्षिप्त राग ताढिका 
(च ) सुन्दरदासजी का हिन्दी साहित्य में स्थान 
(छ ) सद्दायक भ्रन्थावली सूची 
(ज ) ऋृतन्नता प्रकाशन 
( मे ) अन्तिम निवेदन 
( ३ ) जीवन-चरित्र 
( ४ ) जीवन-चरित्र के परिशिष्ट:-- 
( क ) सुन्द्रदासजी का अन्य विद्वानों द्वारा वर्णन 
( ख ) स्वामी ख्यालीरामजी द्वारा ज्ञात बातें 


(ग ) चित्र परिचयु---- 
( घ ) सुन्द्रदासजी के स्थान पर आपत्ति 
(४ ) ज्ञानसमुद्र ३१४ छंद संख्या 


(६ ) लघुमन्थावछ्ली ( ३७ अल्थ ) १२१६ > 


फ्थ्क् विधा 


ज्ञानससुद्र 


विपय 
प्रथपोछास--+ 

मज्ञछाचरण 

प्रन्थ बर्णन इच्छा 

प्रन्‍्थ वर्णन 

जिन्नासु लक्षण 

गुरुदेव की दुल्लेभता 

गुरु लक्षण 

गुरु की प्राप्ति 

शिष्य की प्रार्थना शुरू की प्रसन्नता के लिये । प्राथनाप्टक 
गुर की प्रसन्नता 

शिष्य का प्रण्ण 

गुरु का उत्तर 
ट्वितनीयोछास--- 

शिप्य का भक्तियोगादि पृछना 
गुरू का नवधाभक्ति विधान कहना 
(१) अवण 

(२) कीत॑न 

(३ ) समरण 

(४) पदसचन 

(८) भरना 


श्छ 


जी ७ _><ः ०ज0 


११ 
१३ 
१३ 
१३ 


१दे 
४९८ 


१६ 
१६ 
१६ 
१६ 


( हे ) 


विषय 
(६ ) वन्दना 
(७ ) दास्यत्व 
( ८ ) सख्यत्व 
(६ ) समपंण ( आत्म निवेदना ) 
शिष्य का प्रेम लछक्षणा ( मध्यमा ) भक्ति पूछना 
गुरु का प्रेमछक्षणा कहना 
शिष्य का परा ( उत्तमा ) भक्ति पूछना 
गुरु का पराभक्ति कहना 
ततीयोल्लास--- 
शिष्य का अष्टांगयोग पूछना 
गुरु का अष्टागयोग विधान समम्ाना 
ढश प्रकार के यम लक्षण:-- 
(१) अद्दिसा 
(२) सत्य 
(३ ) अस्तेय 
(४ ) ब्रह्मचय और अष्ट प्रकार मैथुन लक्षण 
(४ ) क्षमा 
(६ ) धृति 
(७ ) दया 
(८) जाजजब 
(६ ) मिताहर 
(१०) शोच 
दश प्रकार के नियमः-- 
(९) तप 
(२) सन्तोप 


है 


विपय 

(३ ) आस्त्यक्य, 
( ४ ) दान 
(६) पू्ा 
( ६ ) सिद्धान्त अवण 

(७ ) ही ( छज्ना ) 

(८) मति 

(६ ) जाप 
(१० ) होम 

आसन भेद 

सिद्धासन 

परद्मासतन 

प्राणायाम 

चक्र अनुक्रप 

प्राणायाम क्रिया 

गोरक्ष उक्ति 

कृभक नाम 

नाद वन 

मुद्रा 

प्रत्याहार 
पंचनरत्त की धारणा!--- 
(१ ) प्रथ्वी तत्व की धारणा 
(२) जछ तन की धारणा 
(३ ) तेज् तत्व की धारणा 
(४ ) वायु तत्व की धारणा 
(५ ) भाकाश तत्व की धारणा 


(८9) 


विषय 

१३ शुरुदया पटुपदी 
१४-- भ्रमविध्वंश अष्टक 
१५-शुरु कृपा अप्टक 

१६- गुरु उपदेशज्ञान अष्टक 
१७--गुरुदेव महिमा स्तोतश्र भष्टक 
४८६--रामजी भ्ष्टक 

१६ नाम अष्टक 
२१०--आत्मा अचछ अष्टक 
>१--पंजाबी भाषा अष्टक 
२२---न्रह्मस्तोत्र अष्टक 
२३---पी रम्ुुरीद्‌ अष्टक 
२४--भजब ख्याढू अप्टक 
२४--ब्लानमूलना अष्टक 
२६--सहजानल्‍्द 
२७-गृहवेराग्य घोघ 
श८--हरिवोल चितावनी 

२६ तक चितावनी 

३०- विवेक चितावनी 
३६५१--पबगम छंद 

३२--अडिल्ा छद॒ 

३३- मढिह्ल छद 

३४--बा रहमासो 

३५--आयुवेल् भेद आत्माविचार 
३६--त्रिविध अन्तःकरण भेद 
३७--पृत्रीभापा बरवे 

( इपि ठघुगन्धावली की सूर्चा ) 


घछ 
२२६ 
२३३ 
ब३६ 
बछ४५ 
२४३ 
२४५७ 
२६३ 
२६७ 
२७३ 
२७७ 
नर 
बरपर७ 
२६५ 
३०१ 
2०७ 
३१३ 
२२१ 
३३१ 
३३६ 
३१४७ 
३५५ 


३६१ 
३६५७ 


३७१ 
३७४६ 


संकेतावली 


( सुन्दर ग्रन्थावली में ग्रन्थादि के नामों के संकेत ) 


संकेत 


गु० 
गो० 
गोण्ज्ञा० वो० 
गो० प० 
ञ्र्० 
चौ० 
ज्ञा 
टी० 
दा०ण बा० 
दो० 
प्‌ ० स|० 
पू० 
फो० 
फु० का० 


ग्रन्थादि नाम संकेत 
अरबी साधा बा० 
उपनिषद ची० 
कवीरजी त्रह्मवेचर्त घु० 
कबीर ग्रन्थावली भा० 


गीता (साथ में पहिला | भू७ 
अक अध्याय और दूसरा | भनु० 
जअ्छू इलोक जाने ) सू० छि० घु० 


गुजराती भाषा र० पि० 
गोरखनाथजी रा० भा० 
गोरष स्यानचोध लन्प्रृ० 
गोरक्ष पद्धत्ति लि० घु० 
अन्ध धा० 
चौपाई स्था० च० दा० 
ज्ञान समुद्र सं० 
टीका टिप्पणं स० 
दादूबाणी सा० 
दोद्दा सा० सू० 
पजानों भाषा सुण्ग्र ० 
पृ्ठ 7 सु० दा० 
फारसो भाषा हृ० प्र० 
फुटकर काव्य हु० लि० 


2७०००००-००_०_ग०्व-:> कदम (20: क्ररदटफाररंट:70.....ल्‍६0€ल€ु.6.......२२ 


ग्रन्थादि नाम 
बात 
नीजक 
त्रह्मवेवर्ते पुराण 
भागवत्त 
भूमिका 
मनुस्मति 
मूल लिखित पुस्तक 
रणपिंगल 
राजस्थानी भाषा 
लघु अन्थावल्ी 
लिखित पुस्तक 
शब्दावली 
श्यामचरणदासज्ञो 
सवेया 
सम्पादक 
सासी ग्रन्थ 
साख्यसन्न 
सुन्दर अन्धावली 
सुन्दरदासजी 
हृठथोग प्रदोषिक्ता 
इस्तलिखित पुस्तक 


क्र्हू 
0... 3 ज्ेंटि"टेृन्पेदोक- अथ ५ ॥ ७ 
5 


जब भर 









"बीयर 


बा निज के 5 िआ कर 


छू, भा यॉिवण “७ बज, किक, जाय >ंगीई 


अशायना मन 


$ ॥ 50 । 
भें ॥ है 
| ! क् नली प्स । 
'. "|... - लशक्ाा > पचथ्या 


2 50 7:33 कक, ७जकलकर , । रच 





सुन्दर प्रन्धावली 





अटकलारनक- विकानारनन 
व्य तेज ानमभरक,... मीन). किन. धान “की खििस्‍ि चना ख जनाआन- 


सतत... धन. हीमामायाना अीनमन-) अााक. झा... विन 


ग्रभ्थावली के संपादक 
पण्दित पपर पुरेदित दरिनारायणजी, बी० ए० विधाभपत 


] 35 तत्सव ॥ 
भूमिका 


“अज्जारादि समुज्वल-रचना-पटवचः क्षिता न के कवयः । 
ते तु नितान्तं पिरला आत्मज्ञानाय वाम्येपाम्‌” ॥ १ ॥# 


ऋषिवर भहात्मा खामी श्री सुन्द्द्धासली की ख्याति भाषा 
संसार में, कवि सम्राट श्री तुल्सीदासजी, 
सूरदासजी, योगिश्रेप"्ठ आओ गोरखनाधथजी, 
अध्यात्मरहस्थ पारंगत श्री कबीरजी; भाषा-विज्ञान-विद्यारर कविश्रेःठ 
श्री केशवदासजी तथा तत्त्वज्ञानाद्त-प्रवाइक स्वामी ओऔ दादूदुयाठ॒जी$ के 
अनन्तर, सम्माल्य और फलछी हुई है। उनके रे हुए सुन्द्रविछास 


भ्रन्थकार की महिमा:--- 


# “श्श्वारादि रसों में उत्तर रचना करनेवाले चतुर कविजन संसार में बहुत 
हैं। परन्तु जिनकी वाणी आत्मश्ञान ( अध्यात्मचिद्या ) के लिए द्वी है, ऐसे तो 
विरले हैं? । यद्द पण्डितराज जगन्नाथ की सदुक्ति है। इसमें शान्तरस को कविता 
की महिमा कही है। शान्तरस पर दम कुछ आगे चहेंगे | 

+ मद्दात्मा स्वामी दादुदुयालजी ( सं० १६०१--१६६० ) राजपूताने मे अति 
असिद्ध महात्माओं में से हुए हैँ। इनकी वाणी ( साख्सी और पद ) बहुत मधुर, 
सरस और सरल है और राजस्थानी भाषा का आदर्श अन्य है । इनके १५२ शितष्यों 
में ५२ सिंद्धदीघ मइन्त हुए । 
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[ २ ] 

( सबेया ), अप्टक, वा पद जिन्होंने एक बार भी पढ़ वा सुन लिये है वे 
पुरुष तो उनकी कान्य-माघुरी और ज्ञान-गरिमा के पूर्णभक्त ही मानों हो 
चुके। शान्तरस की सरल सुन्दर कविता की रचना के चाहुय मे, भक्ति 
मिश्रित ज्ञान वा वेदान्त के प्रकरणों को मनोरकक सीधी-सादी भापा में 
सुगम बना देने में, नाना प्रकार काब्यांगों में ऋज्लारादि रसों के स्थान मे 
शान्तरस को जमा देने की दक्षता में तथा कान्य-रचना वाहुल्य में दादू- 
ढयाल के शिष्यों में ही नहीं, भाषा-वाइमय के सिद्धदस्त रचनाकारों मे, 
इनका स्थान वहुत ऊँचा है। इनकी अपनी निराढी और सुन्दर कविता- 
शेली में सुन्दरदासभी अनेक बातों में निराले ही हैं, एकाकी हैं और 
अह्वितीय ही है। अपनी कान्यगुण-गरिमा और ज्ञान-गम्भीरतादि के कारण 
सुन्दरदासजी, दादृदयाठ के सबसे पिछले शिप्य होने पर भी सबसे प्रथम 
गिने जाते हैं। उनके समकालीन स्वामी राघवदासजी'॑ ने जनके गुणों 
ओर शास्त्रज्नता के कारण ही कहा है कि “सक्राचारय दूसरो दादू के 
सुन्दर भयो”। भौर दादू-सम्प्रदाय से उनकी कीत्ति का गान इस प्रकार 
किया जाता है कि-“दादू दीनदयाल के चेंले दोय पचास। केई उडगण 
केई इन्टु हैं दिनकर सुन्दरदास” । सुन्द्रदासजी की सुन्दर कविता को 
देख कर सदसा कहना पडता हे कि--“सुन्दरे किन सुन्दरम” | अर्थात 
सुन्दरदासजी की ऐसी कोई भी रचना नहीं होगी जो सुन्दर ( मनोहर ) 

नहों। जेसे महाकबि पितामह श्री वाल्मीकिजी की रचित रामायण के 

मुन्दरकाण्ड के शब्द, वाय्य और छतन्‍्द सबके सच सुन्दरता से भरे हुए हैं, 

बसे ही सलन्‍्त-साहिद्य के भण्डार में सुन्दरदासजी की सब ही रचना 

सुन्दरता से भरी हुई है । 


॥ गधबदासजो दादू-सम्प्रदाय में बड़े सुन्दरदासजी को शिष्य परम्परा मे 
बहुत नामी सन्त और अन्यरार हुए है। उनऊो "भच्माल” भी नाभादासजी की 
भचतमाल की तरद सद्ुओं में प्रमाणीक है, जिसकी रचना स० १७७० में समाप्त 
हुई थी । सन्‍य अभी सुद्दित नदों हुआ है परन्तु उपादेय दे । 








[ थे ] 


हमारे इस निष्करष को, जो पुरुष पक्षपात रहित हैं, सुन्दरदासजी की 
ब/णी का मननपूर्वक आखादन कर चुके हैं, जो सच्चे ज्ञानभक्त हैं ओर 
जिनका हृदय अध्यात्मतत्व के रस में निमम्न दे, वे कदापि अत्युक्ति नहीं 
कहेंगे, प्रत्युत उसका समथन ही करेंगे । 
सुंदरदासजी की रसालु वाणी के हम तो अपनी किशोर अवस्था 
ही से भक्त हुए हैं ! हमारे स्व० पूज्यपाद पित्ताज़ी, जो 
सम्पादन की कुछ साहित्य के प्रेमी और मर्मज्ष ० और जिनकी धम 
आरमिक कथा: और ज्ञान में बड़ी अद्धा रहती थी, सद्रविछास-- 
“सुद्रदास कृत सबेया” सं> १६३३ का छिथो प्रेस का छपा बड़े आनन्द 
से पढ़ा करते। उसे सुन सुन कर वा पढ़ कर हम भी मुग्ध हो जाते । 
तथा हमारे पड़ोसी भव्यमू(्त घाटड़े के प्रह्मादुदासजी के थामे के सुयोग 
स्वामी गोपालदासजी भी ( जो हमारे पिता के सत्सज्नी थे ) हमको सुद॒र- 
स्वामी की रचनाओं में से - यथा, “मूँसा इत उत्त फिरे ताक रद्दी मिनकी | 
चंचल चपछ माया भई किन किनकी” | “रामहरि रामहरि बोल सूवा” । 
“हक तू हक तू बोर लोता” इत्यादि बड़े प्रेम, रस भोर स्वर से पढ़ कर 
सुनाते। तब जो भाव हमारे चित्त का होता वह अकथनीय दै। दें 
ऐसा जान पड़ता मानों हम आनन्द के सरोवर मे गोता छगा रहे दै। 
फिर तो हम दक्त अन्थ को बड़ी तह्लीनता से पढ़ने छा गये । यद्यपि उस 
समय छुछ ओर दी सुख और सममक का अनुभव होता था। निदान 
हमारी रुचि और भक्ति सुंद्रस्वामी के वचनाम्तत में तब द्वी से दो गई थी । 
तदुनन्तर अनेक वर्षो में अनेक मुद्रित तथा छिखित पुस्तक देखने में आई 
जिनमें सुदरदास्ती की रचनाओं को हम ढूढ़ कर देखा करते । इनका 
सप्रह भी शनेः २ होता गया। ऐसे ग्रन्थों का उल्लेख आगे आवेगा। 


कई एक हस्तलिखित शुटकों में हमकी दादूदुयाछुजी की वाणी के साथ साथ 
कवीरजी, नामदेवजी, रदासजी आदि की चाणियों के साथ प्रायः सुंदुर- 


दासज्ी का कोई न कोई भन्‍थ मिल जाता, तब हमको बड़ा आनंद मिलता | 


[ ४ ) 


अंग्रेजी शिक्षा के भार से अनेक वर्षो तक इस आनंद में विश्न भी पड़ गया । 
परन्तु जब हम शेखावाटी में देवी की वकालत से उन्नति पाकर आये 
तब मूमण में वह शुभ सूर्योदय हुआ कि हमको स्वामी सुन्दरदासजी के 
प्राचीन समस्त भन्‍्थों के विद्यमान होने का सम्बाद मिछा। यह ख़बर 
हमको झूमणूं फो नागाजमाअत फे वयोदूद्ध भण्डारी वाल्मुकुन्दजी 
से मिली कि फ़तहपुर ( 5० सीकर-निजामत शेखाबाटी ) में स्वामी सुन्द्र- 
दासजी का जो प्रधान थाभा है, वहां के मटंतजी के पास स्वामी सुन्द्र- 
दासजी के सम्पूर्ण प्रन्थ हस्तलिखित विद्यमान है । इस सम्बाद से जो भी 
आनन्द हमे प्राप्त हुआ वह कथन में नहीं आ सकता दै। उक्त भण्डारीजी 
ने हमको एक बहुत सुन्दर वडा गुटका # दिग था जिसमे दादवाणी ओर 
अन्य वाणियों के साथ सुन्दरदासजी के कई भन्‍्थ भी देखने में जाये । 
उन भण्डारी साधु के प्रसाद से वह शुटका अब भी हमारे संग्रह की शोभा 
वढ़ाता है । उस ही प्रसज्टः से उक्त सम्बाद 
की चर्चा हुई थी | सं० १६९४७ की वात हैं 
क्रि वहां उक्त फ्तहपुर के महत स्व० 
स्वामी गंगारामजी कार्यवश भाये थे | तब उनसे असछ प्राचीन प्रन्थ के 
होने की वार्ता आई तो उन्होंने कृपा करके ग्रस्थ को भेज देने का वचन 
प्रदान किया। यही नहीं उन्होंने स्वामीजी के जीवन चरित्र आदिक 
सबधी चहुत से उपयोगी पत्र वा प्रस्थ आदिक के भेज देने को भी कहा । 
और स्व्रामीजी के संचधी अनेकानेक वार्ते दताई वा लिखा ढीं। फतहपुर 
के वयोदृद्ध, महागति, कृतचिय, भगवऊक्त स्व० सेठ रामदयालुजी नेवटिया 
ने उक्त महतजी की आज्ञा से वह असल प्राचीन गुटका ( ग्रन्थ ) हमारे 


मूल प्राचीन पुखक को प्राप्ति 
तथा दूसरी की प्राप्ति 





(3 गोट-शुटका यद्द शब्द लिखित एस्तकक्रे उस भाकार को साथुजन कहते हैं 
जिगमे पत्ने ( बराबर ) लगातार एक पर दूसरा, अन्दर रक्‍खें जाऊर घुट्ठा छुगा कर, 
मोट ढोरे से सी दिये जाते हैँ ।--सपादक । 


[ ६ ै 


पास सावधानी के साथ बंधकर डाक द्वारा ता? १ सितम्बर सन्‌ १६०२ 
ई० को भेजा । वह आनंद भी अलौकिक ही था जब उस अन्थरन के दशेन 
हमको प्राप्त हुए। उसे पाकर हम मानों बहुत धनाढ्य से हो गये ओर 
ऐसा सुख मिला मानों वड़ी सारी निधि ही हमे मिल गई। डसके साथ 
कुछ पत्रादि सामग्री भी आई। फिर महंत गंगारामजी खुले पत्रे की 
ह० लि० पुस्तक छाये जिसमें वे द्वी सम्पूर्ण अन्य 
सुन्दरस्वामी के थे। प्रथम को हम (क ) पुस्तक 
वा प्राचीन गुटका कहेंगे, और टह्वितीय को (ख ) 
पुस्तक वा खुले पत्रों की पुस्तक कद्दगे । इन दोनों को घहुत समय तक 
देखते मिलाते रहे | इस काम में मूंफण्‌ स्कूल के अध्यापक स्व० पं० कन्दैे- 
याद्धा॒जी ने बहुत सहायता दी थी। दोनों के मीछान से दोनों में बहुत 
थोड़ा अन्तर मिछा जिसे ( ख ) पुस्तक में ठीक कर दिया गया और तत्स- 
म्वन्धी स्थलों पर सम्पादन मे नोट दे दिये गये। महंत गंगारामजी ने 
समय २ पर हमको कई अन्थ और पत्रादि दिये और मुख से बहुतसी बातें 
बताई | अनुसन्धान मोर अन्वेषण खोज के साथ होता रहा। पुस्तकादि 
की प्राप्ति भादपद संचत्‌ १६४६ में हुईं तव द्वी से काम चछता रहा | परंतु 
राज्य कार्य्यो ओर अनेक विज्नवाधाओं से उसके सम्पादन का कार्य नियमानुकूछ 


तब तक नहीं हुआ जब तक हम वाहर की राज्य सेवा पर से राजघानी 
जयपुर मे न आये। 


अब से भूछ की छिखाई का काम उक्त दोनों मूछ पुस्तकों से होने 
छग गया। परलन्‍्तु टीका के सम्बन्ध मे भी कुछ 
कार्य यवदाकदा होता रद्दा। सम्पूर्ण मूछ छिखा जा 
चुका उसके कुछ समय पीछे “नागरी प्रचारिणी सभा, 
काशी” के प्रधान प्रसिद्ध बाबू श्यामसुन्द्रदासजी की प्रेरणा से “मनोरंजन 
पुस्तक माछा” के लिये “सुन्द्रसार” टिप्पणी ओर भूमिका के साथ-- 
मनोरंजन पुस्तक माला में--सन्‌ १६१८ ( संवत्‌ १६७४५ ) में मुद्रित हुआ 


प्रारम्भिक स्वल्प 
सपादन काये | 


“सुंदर सार” और 
मुद्रण का विचार।-- 
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था, जिम्ते मार्गशीर्ष १५ संबत्‌ १६७४ ही में लिख कर काशी मेज दिया 
था। इसका थोड़े ही वर्षों में दूसरा संस्करण भी छप गया था। इससे 
स्वामीजी के ग्रन्थों को जनसमुदाय ने रुचिकर ठाना था, यह बात प्रतीत 
हुई | राज्यकाय और अनेक विप्नवाधाओं ने टीका ओर जीवनचरित्र के 
अधिक खोज को बहुत काछ तक पूर्ण नहीं होने दिया। टीका सम्पूण 
होने पर आई उससे पूर्व ही प्रकाशन का विचार हुआ। कई प्रेसोंवार्लों ने 
हमसे चातचीत की। आंत में गीताप्रेस गोरखपुर में “कल्याण” मासिक 
पत्रादि के कृतविद्य सुयोग्य संपादक भक्तवर सेठ श्री हनुमानप्रसादली ने 
कृपा कर इसके प्रकाशन का काय करा देने का विचार बाघा । परन्तु 
किसी आकस्मिक परिस्थिति के उत्पन्न हो जाने से बद्ां सम्पादुन का 
मुद्रण होना अवरुद्ध हो गया। इस पर हमने सुविधा के विचार से 
“जयपुर प्रिटिंगवर्क्स” में ही छपाने का प्रारम्भ करना निश्चित कर लिया 
कि, उनही दिनों “राजस्थान रिसच सोसाइटी” के प्रमुख उत्साही और 
इस सपादन का प्रकाशनः-- ल्‍-ककीककआओ पी७- कक असल | बसा 
स्थान के साहित्य की खोज के निमित्त सन्‌ १६३४ में जयपुर आये । 
हमारे हस्तलिखित संग्रह को देखते हुए, इस हमारे संपादन को सुसज्जित 
देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए और सानुनय और सानुरोध इसको सोसाइटी 
हारा प्रकाशित कर देने का दृढ़ विचार प्रगट किया । तो उनके उत्साह 
ओर प्रेममरे अनुरोध से हमको भी उनकी अभीप्सा पूर्ण करने में अपना 
विचार छोड़ देना पड़ा और “पुन्दरमन्थावढी” को उनके द्वारा मुद्रित 
कराने का निम्धय हो गया। जब उक्त बा> रघुनाथप्रसादुजी कलकत्ते 
जाने छो तब इसका एक पू्ष विभाग स्वामीजी के रंगीन चित्र सहित 
अपने साथ ही ले गये। फिर क्रमशः अन्य भाग भेजे गये ओर उनके 
दूसरी बार जयपुर आने पर समग्र अन्थ विभाग उनको दे दिये गये ! 
अपने “ल्यू राजस्थान प्रेस” कछकतता में इसका भद्रण होने का कार्य और 
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प्र संशोधन का भार उन्होंने अपने ऊपर लिया, अन्थ जून सन्‌ १६३५ 
से छपने छा था। भूमिका, जीवनचरित्र, परिशिष्ट तथा अन्य चित्र 
काब्य के चित्रादि क्रमश. भेजे गये। ग्रन्थ छपता गया ओर वैसे 
ही हमारे पास आता गया | ता० १७ अगस्त सन्‌ १६३६ तक संपूण 
सटीक मूछ अन्थावल्ली हमारे पास, १००८ प्रष्ठों पर, आ चुकी । जीवन- 
चरित्र और भूमिकादि इसके पीछे छपे थे। इस प्रकाशन के कार्य में वाबू 
रघुनाथप्रसादजी का वहुत उत्साह, परिश्रम ओर मनोयोग रहा दे। 
ठाकुर भगवतीप्रसादजी का भी उद्योग सराहनीय हे। तथा परोपकार- 
परायण विद्या-प्रेमी भगवत्पेम-परिप्छुत राय बहादुर सेठ रामदेवजी चोखानी 
ने जिस हार्दिक प्रेम और आन्तरिक रुचि से इस गन्थावलढी का सम्मान 
किया है वह लिखने में नहीं आ सकता है | प्रत्युत सोसाइटी के अन्य सब 
ही सदस्य महाशयों ने अपना उत्साह प्रगट कर, इमके प्रकाशन में बहुत 
उद्योग और व्यय करके, इसकी पृ(्त में कोई चांत उठा नहीं रक्खी हे । 
हम ओर हमारे साथ भाषा-सहिट-संसार को इन सब महानुभावों का 
अत्यन्त उपकृत और ऋतज्न होना चाहिए कि, जिन्होंने इस ग्रन्थरक्ष को 
इस सजधज से ठोक सें प्रकाशित किया । हिन्दी-भाषा-साहित्य का भण्डार 
इससे अधिक अलंकृत रहेगा और सन्‍्त-साहित्य के भण्डार का वैभव 
इससे अधिक समुज्ज्वल होगा | यह एक बहुत बड़ा काम सोसाइटी ने कर 
दिया हे कि, छोकप्रसिद्ध कविवर स्वामी सुन्दरदासजी के समस्त प्रन्थ, 
दीकादि सहित, इस प्रमाणिकता के साथ--२५० चर्ष पुरानी असछ पुस्तक 
की प्रति के आधार पर, सम्पादित ओर सर्वाह्ल सुन्दरता के साथ, मुद्रित 
फरा दिये। इस बात का भी हुए सन्‍्त-साहित्य के प्रेमियों को मानना 
चाहिए कि इस सोसाइटी का ऐसा भी मनोरथ प्रगट द्वो रद्दा हे कि इस ही 
प्रकार सन्‍्तों की बहुमूल्य रचनाओं को “राजस्थान-साहित्य रत्न-माला” 


के रूप-मे, क्रमशः यथासम्मव, सम्पादन कराके प्रकाशित करावें। उस ही 
माछा का यह प्रथम रज्न हो गया है| 
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जो दोनों प्र।चीन पुस्तकें, ( क) और (ख ), तथा उनके सहायक 
अन्य पुस्तकें, चित्रकाव्य, पत्र और नोट 
इत्यादिक स्वामी गंगारामजी ने हमको 
सदा के लिए दे दिये वे हमारे संग्रह मे सुरक्षित रहैगे। इनकी सूची स्वयम्‌ 
स्वामी गंगारामजी के हाथ की लिखी भी हमारे पास उनही कांणजों में हे । 
हमने इनको छोटाया भी था परन्तु उक्त स्वामी ने यह कद्द कर हमको 
जयपुर में स्वयम् आकर प्रदान कर दिये कि - “थे ग्रन्थादि आप रक्ख, 
आपके यह्दा तो सुरक्षित रहैगे और काम भाते रहेंगे, परन्तु मेरे यहा इनके खो 
ज्ञने वा नष्ट हो जाने का भय रहेगा, में आपको ये अपनी खुशी से देता हूं 
ओर विश्वास रखता हूँ कि मेरे पीछे भी आप इनको भक्तिभाव और 
पूर्ण क्षेम से सुरक्षित विराजमान रक्‍खेंगे। मेरे रामजी की ऐसी ही इच्छा 
है” | हमको उनकी आज्ञा शिरोधाय करनी पड़ी। सच तो यह है कि 
उनको अपनी आयु का अत पहले से ही दीख आया था। वे चम्बड़ जाते 
हुए इस अंतिम भंट के साथ यहद्द आज्ञा करते हुए यह निधि हमारे घर मे 
छोड गये ! हम यह नहीं जानते थे कि इसके थोड़ें द्वी समय पीछे स्वा० 
गंगारामजी का भव्य शरीर इस संसार मे नहीं रहुंगा और इस अन्थावली 
को मुद्रितरूप मे अपनी आखों से नहीं देख पाएंगे | 
पाठकों को घिदित हो कि--(१) मूलछ प्राचीन गुटका ( बीच मे सिल्ला 
हुआ किताव के रूप मे पुस्तक ) स्वामी 
सुन्दरदासजी ने अपने सामने ही अपनी देख 
रेख में स्थान फतहपुर में अपने बेश्य शिष्य 
वा सेवक लेखक रूपादास से लिखबाया था। जो मिती आपाढ़ शुक्धा 
शनिवार संवन विक्रमी १७४२को पूण हुआ । ढेखक ने अंत में लिखा हैः-- 
“संबन ९७४२ बष आपाढ़ सुदि पष्टी शनिवासरे पोथी ठिखायित॑ 


स्वामी सुन्दरदासजी लिपितं रूपादास महाजन फ्तहपुर मध्ये पोथी स्वामी 
सुन्द्रदामजी को ग्रन्थ सम्पूण” 


सम्पादन की सामओी का सरक्षणा-- 


दोनों पुस्तकों का विचरणः-- 
[ (क) पुस्तक ] 
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स्वामी सुन्द्रदासजी के ये प्रन्‍्थ उनके ८;६ वें वर्ष में लिखे जा चुके 
थे। इसके ३ ही वर्ष पीछे वे सांगानेर में शरीरत्यागी हो गये थे। इससे 
स्पष्ट हो यह मूछ गुटका अत्यन्त द्वी प्रामाणिक दै कि स्वयम्त्‌ म्न्थकर्ता 
ने इसे छिखवाकर तयार कराया | इस ही में अन्त में चित्रकान्य के चित्र 
हैं। इसके छाकूपारवें का सफेद गोर बृढीदार का सुन्दर गत्ता है, जो पीछे 
फतहपुर के महंतों ने वंधवाया हैं। जाकार इसका १४ उंगुछ छंचा ओर 
१२ उंगुर चौड़ा है, और इसमें सब मिला कर २७६ पत्रे अर्थात्‌ ६६० 
पृष्ठ है । प्रत्येक प्रछ्पपर प्रायः चीस २० पंक्तियाँ लिखी हुई हे। हिगलू की 
छीके पत्नों की आयुर्दा विभाग पर तथा बीच २ में पदों आदि के साथ 
लगी हुई है। लिखाई अच्छी साधारण है। इस गुटके के आरम्म के ओर 
अन्त के पृष्ठों के फोटो जयपुर के “राजपुताना फोटो झाट स्टुडियो” मे तयार 
हुए दे, जिनके व्लाकों के चित्र इस स्थल पर पाठक पढ़ेंगे। सब मिलाकर 
प्रन्‍्थ संख्या अनुष्टुप श्छोक गणना से ८००० है | 

इस प्राचीन ग्रन्थ के कागज्ञ वैसे तो पुष्ट है, काश्मीरी भूरे रंग के 
है। परन्तु २४० व पुराणे होने से जीण हैं मौर हाथ छगाने से कनारों: 
ओर बीच में से टूटते है वा खिरते है। इस कारण इसको अधिक 
वार खोला नहीं जाता द्वे! ओर विशेष कार्य (ख ) पुस्तक से ही 
लिया जाता है। इसके (क ) पुस्तक के अंदर आये हुए ग्रन्थादि का 
पत्रों सहित व्योरा इस प्रकार है :-- 


(१) सूचीपन्र समग्र ग्रन्थ का प्रारम्भ के ३-४-४ के पत्रों पर है । 
द॑ से ८ तक सब पत्र खाली हे । 

(२) “ज्ञान समुद्र”-पाचों उल्लास-पत्रे £ से ३० तक | 

(३) “भन्थ ( छूघु अन्थ )-सर्वोगयोग से पूर्वी भापा बरवे तक ३७ 
अन्य है--पत्रे ३० से ८६ तक | 

(४) “सबईया”---३४ अंग--पतन्ने ८७ से १४९ तक। 

(५ ) “सापी”-.३१ अक्ल-पत्रे १५४६ से २१९ तक | अन्त मे ६ 
श्छोक है २१श॥ पर | 
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(६ ) “पद”--२१८ हैं २७ रागों में--पत्रे २१९॥ से २५७॥ तक | 

(७ ) ( फुटकर काव्य ) चौवोछा से छगाकर लित्र कार्न्यों और अन्त 
समय की साषी तक। पत्रे 7/शा से २६२ तक फिर १ पत्रा खाली है 
(अर्थात्‌ २६३ का ) | 

(८) चित्र कान्य के चित्र ओर छन्दु-पत्रे २६४ से २६७ तक | 

(६ ) छप्पे | कुण्डली | १५ प्रकीणंक सबेयादि छंद-- पत्रे २६८ से 
२७२ तक । बीच में खाली पत्रे भी दें। फिर ३ पत्रे खाली दें (२७४तक)- 

यह प्राचीन ग़ुटका अन्थ समुच्चय हमारे स्थान में सुरक्षित सात बंधनों में 
वंधा हुआ विराजता दै | यहा तक ( क ) असल भूलाधार पुस्तक का बिव- 
रण हुआ। अब (ख) पुस्तक का विवरण देते हैं-- यह ( ख ) पुस्तक 
अर्थात्‌ दूसरी प्राचीन प्रति जो फतहपुर के महंत गंगारामजी से हमें प्राप्त 
हुई थी खुले पत्रे की है। दोनों पुस्तकों को अक्षरशः हमने मिलाया तो 
एक ही पाठ मिला । जो दो चार स्थानों में लेखक दोप मिले उनको 
(क) पुस्तक के अनुसार ठीक कर लिया गया। भ्रन्‍्थों और छन्दों 
का क्रम भी वहीहैजो (क) पुस्तक मे है। यद्द पुस्तक एक समय 
का लिखा हुआ नहीं है, कई संवतों में लिखा गया है छिखाई के संवतादि 
निम्न प्रकार से है: -- 
(१ ) ज्ञान समुद्र-आसोज बद्२४-सं० १८ १० पत्र १६ स्थान नहीं दिया | 
(२) ग्रन्थ ( सर्वाज्न्‍जयोगादि ३७ फुटकर कान्य सद्दित ) भाव॒वा बढ़ि 

१२ १६०६ पत्र ४०-रामगढ़ शेखावाटी। फुटकर कान्य इसके 
अन्त मे है पत्र ४१ से ४० तक | 

( ६ ) स्वेया-आपाढ सुदि १४ सं० १६२१ पत्र ४६ चूरू, बीकानेर | 
(४) सापी-दुतीय भादवा वदी ५ सं० १६०६ पन्ने ३६ रामगढ, शेखावाटी । 
( ४ ) शब्द (पद)-द्वितीय भादवा वदी £ सं> १६०६ पत्र ३० रामगढ़ शेखा० 
(६) "दर्शों दिशा के सवेया” वेशाख घदी 55-सं०१६३१-पत्र ३-स्थान नहीं 

दिया। 
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रामगढ़ स्थान के साथ “स्योजीरामजी की छत्नी” यह्‌ स्थान विशेष 
भी दिया दै। सारे पुस्तक के पन्नों की आयुर्दा पर द्विंगल, की तेदरी छीक 
खिची हुई हैं। “ज्ञान समुद्र” में सबंत्र छंद, ओर पदों के साथ दिंगलू की 
लीकें है। सब शीषंक सी दिंगल से लिखें है। अन्त मे लेखक 
का नाम नहीं है, परन्तु लिपि स्पष्ट ही आशाराम की है। अल्य सवे 
प्रन्‍्थों के विभागों के अन्त में लेखक आसाराम ने मिती संबत्‌ फे साथ 
अपना नाम भी दे दिया दै। सबसे अधिक पूर्ति बाक्याबल्ती (काछोफेन) 
रूघु प्रल्थावडी के अन्त सें दी दे सो द्वी यहां उद्ध,त करते हैं :-- 

५इति श्री स्वामी सुन्द्रदासजी विर्यतं॑ सतगुर प्रसादेन प्रोक्त' भक्त 
जोग अधष्टांग जोग सांष्य जोग ज्ञान जोग स्मस्तवाणी प्रन्थ संपूर्ण 
समाप्त: ॥ वाणी सुन्दरदास की अब साख्नन को सार । पढ़ें विचारे प्रीतिसों 
सो जन उतरे पार ॥ १॥ ढिपतं म्हंतत्ती आओ १०८ छालदासजी तिनका 
शिष्य महंतजी श्री वालकृष्णासजी तिनका शिष्य महतजी श्री १०८ 
छछीरामज दिनका शिष्य आशारांस पत्ति छिष्यतं अश्रव संतन का गुछाम 
बाँचें बिचारे तिन को रामराम सत्यराम वंचणा बीनती सहित || मिती 
भाद॒वा वढ़ि १३ वार्सुक्रवार संमत्‌ ॥ १६०६ ॥ स्थान रामगढ़ प्रति संपूरण 
भई स्थोजीरामजी को छत्री मध्ये॥ शुभ भूयात्‌॥ ओऔ परमात्मने नमः 
॥ &॥ श्री ॥ ॥ औ ॥ #%॥ ओऔी ॥”? 


अन्य ग्रन्थों में प्रायः छंदादि के पीछे हिंगछू की लीक नहीं है। शीर्षकों 
पर हिरमच खिंची हुई दे | यह आसाराम छिखारी सुन्द्रदासजीके फतहपुर 
के थांसे की शिष्य परम्परा में ही था। पुस्तक का आकार १६ उन्लुछ 
छम्बा और ८ उंगुल चौड़ा है। पृत्येक प्रष्ठ पर सत्रेया प्रस्थ में तो १४ 
पंक्तिया ओर अन्य ग्रन्थों में १४ पंक्तियां है। इस हिसाव से समस्त्र मन्थों 
की, अनुष्टुप श्छोक से, गणना नीचे लिखें अनुसार है :--- 
(१) ज्ञान समुद्र में -- ४० ३१ * पंक्ति १६ * अक्षर ४४-६३४॥ भजुप्टुप | 


(२) रुघु गृल्थ और 
फूटकर काव्य 
(३) सर्वेया--- पृ० ६७>८पंक्ति १४ ५४ भ० ४७लश्ध्८ा। 9» 
(४-४)-सापी ७१+पद ६०] पृ० १३१०पंक्ति १४१८अ० ४६--२८१६॥ +» 
(६) फूटकर कान्य का अंश--६० १६ २४०२८ ज्वेरए अनुमान ० 
से ग्रन्थ की संख्या ८८ -« ०००००००००० * * -+८००० अनुप्टुप 
आठ इज्ार । 

३७४ प्रष्ठों पपर। मिलान और क्रमस (क) और (ख ) पुस्तक 
दोनों एक ही समझना चाहिए। केवल (ख ) में चित्र काव्य के चित्र 
नहीं ८ । (क) पुस्तक मे ये चित्र पीछे क किसी अन्य लेखक के हाथ 
के वहुत मुन्दर ओर पक्र अक्षरों में लिखें हुए हें। (ख ) पुस्तक की 
लिपि भी बहुत सुन्दर है जिसको देखने से चित्त पूसन्न होता दै। परतचे 
के पुट्टे बंधे हुए है। यह भी हमारे यहां सुरक्षित है, परंतु काम इस ही से 
लिया जाता ढै। यहां तक दोनों भूछ ओर आधार पुस्तकों का विवरण 
हुआ जिसका दिया जाना हमने आवश्यक सममका | अब अन्य ह० छि० कुछ 
प्रतियों की नामावली देते हू जो हमारे देखने में आई हूँ ।इनमें बहुनसी तो 
हमारे ही संग्रह में मौजूद, ओर शेप अन्यत्र ह। इनमें कुछेक में सुन्दरटासजी 
की कई रचनाएं है। यह बात मानने योग्य है कि हमारी उक्त उस्य 
पुस्तफं (क) और (ख्र) के अतिरिक्त मुन्दरदासजी ही के समय में 
अनेक साथुओं ने; उनकी रचनाओं को, उनके जीवनकालढ मे; उनसे ही 
लेकर, वा अन्य प्रतियों से नकछ की थीं। और दादू-सम्प्रदाय में एसी 
हस्नछिखित थोड़ी ही पोथिया होंगी जिनमें ठादबाणी के उपरान्त या साथ 
सुन्दरदामजी का कोई न कोई श्र्थ न छगा हुआ हो। उक्त (क ) 
प्राचीन गुटके फे छिखे जाने से पृत्र भी कई एक प्रतियां लिखी गई ही 
होंगी। विचारने की चात है ( क ) शुटक को भी किसी या किनही 
पुस्तकों से नकछ उतारी होगी। परन्तु स्वामीजी के समस्त ग्रन्थों की 


| पृ० ६६८ पंक्ति १६ १९ भक्षर ४८-२२३७॥ भनुप्टुप 
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कीई पूर्ण प्रति (क ) पुस्तक से पूतर की हमको खोजने पर भी नहीं मिली | 
इससे इसही को अति प्राचीन कहेगेः--- 

( १ ) ओमहन्त गोविन्द्दासजी की गादी के महन्त ओऔ गह्ढा।- 
दासजी के पालक्यांजी में जयपुर में विराज्- 
मान पुस्तकों में सुन्दरठासजी के समय के 
कुछ अन्थ है। इनमें मुख्य स> १७३६ का तथा १७४९१ का लिखा गुटका- 
ये टो मुख्य दे। इनमे छ्ानसमुठ, अपष्टक आदि है। इनके सिवाय 
सं० १८६३ के लिखे और १८७१२ के लिखे गुटकों मे ज्ञानसमुठ्र, सवेया, 
लघुप्रन्थ कई एक, सापी ग्रन्थ, अप्टक भादि हैँ। इसी प्रकार सं० १८६४ 
ओर १८८४ के लिखे गशुटकों में भी प्रन्थ है । एक शुटके मे सम्बत्‌ लिखने 
का दिया ही नहीं है। संग्रह इनका उत्तम और प्रचुर है । 

(२) दादू महाविद्यालय जयपुर में तीन प्रथकू-प्रथक पोथियों में 
सुन्दरदासजी के सब अन्थ |--( के ) १८६२-६३ के लिखे। ( ख्र ) सर्व 
अन्थ है सम्बत्‌ नहीं दिया। (ग) खुले पत्रे सम्बन्‌ १८८२ के लिखे 
हुए है। 

(३ ) माल्युरे का सम्बन्‌ १७४९-४३ का छिख्ना गुटका। इसमे 
शानसमुद्र का एक टुकड़ा ओर सवेया भ्रन्थ का कालचितावणी के अंग 
से दुष्ट के अंग तक है | 

(४ ) जमाअत उदयपुर के भण्डारी का दिया गुटका। इसमें ज्ञान- 
समुद्र, सवेया और अप्टक है। यह सस्‍्वत्‌ १८८० का छिखा हुआ है | 

(४ ) उतराधे साधु का एक गुटका । सम्बत्‌ १८४४ का लिखा हुआ | 
इसमें ज्ञानसमुट्र, सवेया, दरियोलचितावणी है । 

(६ ) उतराधे साधु का दूसरा शुटका । सम्बत्‌ १८६४ का छिखा 


हुआ | इसमे ज्ञानसमुद्र, हरिबोछ चियावणी, विवेक-चितादणी, तर्व चित्ता- 
वणी और सवेया हैं। 


अन्य इस्तलिखित पुस्तकें:-- 
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(७ ) पाटण के पण्डित गोविन्दुछालजी का दिया हुआ गुटका | 
सम्बत॒ लिखने का नहीं दिया परंतु दे पुराणा लिखा हुआ ही । इसमें 
विवेक चितावणी ओर तक चितावणी है । 

(८) जीण बड़ा शुटका खाल के गते का सम्बत्‌ १७१५ इसमें लिखने 
का समय एक स्थान में है। इसमें ज्ञानसमुद्र, तक चितावणी ओर विवेक 
चितावणी हैं । 

(६ ) साधु गोपाल्दासजी का गुटका । सम्बत लिखने का नहीं दे । 
अधूरा ज्ञानसमुद्र ही इसमें है । 

( ९० ) फतहपुर के महन्त गह्ढनारामजी से प्राप्त-देशाटन के सवेये; 
विपयेय अग की दो टीकाए', चित्रकान्य के छल्दू ओर चित्र | प्रणाली के 
छंद । निगड़वन्ध की टीका । ग्रन्थ महृत छीलछाप्रदीप । इत्यादिक पत्रे और 
एक चंशब्क्ष । 

(११ ) पद और फुटकर छंद कई पुस्तकों में । सम्बत नहीं दिये । 

( १२ ) गह्लार्सिह का दिया हुआ गुटका । सम्बत्‌ १६०२ का लिखा 
हुआ। इसमें न्ानसमुद्र, सवेया, सब अप्टक, पंचेन्द्रिय-चरित्र और 
गुरुसम्प्रदाय हैं । 

(१९३ ) खारवे का पुराणा शुटका संग॒ह में | सम्बतु लिखने का नहीं। 
इसमें केवल मध्याक्षरी और निमात छंद है | 

(१४ ) साधु रामवक्षजी मारवाड़वाले के। सम्वत १८४२९ से लगा 
कर १८६० के लिखे गुटकों मे--सवेया । जानसमुद्र । सापी। अप्टक। 
सर्वाड़्योग ४ उपदेश। पद २६ रागों मे। हरिबरो चितावणी | तक 
चिताबणी ! सापियां फुटकर | दुशों दिशा के स्वेये | ( मुं० देवीप्रसादुजी 

के पत्र फे अनुसार । ) इनमें मुद्गित भी है । 

(१४५ ) स्वामी ख्यालीरामजी का भेजा हुआ शुटका । सम्बत्‌ १८४६ 
का लिखा हुआ । इसमे-- ज्ञानसमुद्र | सत्रेया | अप्टक । पंचेन्द्रिय-चरित्र । 
हरिय्रोल चितावणी । तक चितावणी। विवेक चितावणी। दशों दिशा के 
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सवैये। और “बाईजी की भेंट के सबेये” | (इस गुटके में यह अधिक 
चिशेषता है:कि इसमें स्वामीजी के रचे हुए ये ८ छंद भी दे। इनही के 
प्रमाण में उक्त स्वामीजी ने यह गुटका हमारे पास कृपा करके भेजा है। ) 

( १६ ) अन्य बहुत से स्थानों, अस्थछों और मठों तथा आश्च्मों मे 
स्वामी सुन्दरदासजी के रचित गून्थों के पते हमें मिले थे। परन्तु उनके 
हम यहां केवल नाममात्र ही देते है। हमें पुस्तक मंगाने की आवश्यकता 
नहीं थी --( १ ) राणीछा | ( २ ) नरायणा । ( ३ ) जयपुर मे “डागढा” 
नामक अस्थछ । ( ४ ) नारनोछ । ( £ ) खेवड़ी । (६ ) सीकर | (७ ) 
मूछर ( मारवाड़ )। (८) चॉवड्या ( जयपुर )। (६ ) डूंगरी का अस्थर 
( जयपुर-तोराबाटी )। (१० ) मारोठ (मारवाड़ )) (१५) पंवाल्या 
( जयपुर )। ( १६ ) करोली | ( १३ ) उदयपुर ( शेखावादी )। (१४ ) 
चूरू ( बीकानेर )। ( १६ ) बीकानेर | (१६ ) जोधपुर। (१७) चांद- 
सेंण ( जयपुर )। (१८ ) निवाई ( जयपुर )। (१६ ) टहलड़ी ( द्योसा- 
जयपुर )। (२० ) उदयपुर ( मेवाड़ ) । इत्यादिक | 
प्म्पादन के हेतु:- * सयेत सम्पादन के कारणों को विदित करा दिया 

जाता है। 

(६ ) प्रथम कारण--सम्पादक की स्वामी सुन्दरदासली के वचनाम्रृत 
में भक्ति। 

(२ ) इतने बढ़े कविश्रेष्ठ सन्‍्त्र महात्मा की इतनी सुन्द्र रचनाओं का 
सर्वाज्ल सुन्दर, शुद्ध और सम्पूर्णता का सम्पादून अवतक नहीं होना 
साहित्य मे एक बहुत खटकता हुआ अभाव था | इस न्यूनता को मिटाना 
एक ध्येय था| 

(३ ) सोभाग्य से उक्त अति प्राचीन और प्रामाणिक स॑० बि० १७४२ की 
इस्तलिखित पुस्तक (क ) का फतहपुर के महन्त स्व० गंगारामजी से 
प्राप्त हो जाना | और असल प्रधान थांमे के सुयोग्य महन्तजी ही से (ख ) 
पुस्तक ओर अन्य सामग्री जीवन-चरित्र आदि की मिल जाने से। स्वतः 
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ही उक्त उत्साह की अभिवृद्धि का द्वो जाना । एताइश पुस्तक ओर सामग्री 
की प्राप्ति हो जाना इस सम्पादन का एक बलवान कारण है। अकेला 
उत्साह ही क्या कर सकता, यदि उक्त महन्तजी कृपा करके इतना मसाला 
न देते तो ऐसा सर्वाज्ज सुन्दर सम्पादन केसे होता ९ 
(४) चौथा परन्तु सबसे अधिक सिद्धान्तमूलक कारण है भारतवर्ष 

के ऐसे-ऐस महात्माओं का प्रदान किया हुआ और छोड़ा हुआ आध्यात्मिक 
यह धन, मभिसके योगक्षेम और संरक्षण का कार्य सवबे अध्यात्म ओर 
धममप्रेमी भारतीय पुरुषों का परम कत्तेन्य है। इसका बचा रखना, रक्षा 
करना, प्रकाशित करना और प्रचार करना हम उनके उत्तराधिकारियों 
का मुख्य घम द। इन अन्थरक्नों को बड़े प्रेम, सद्भाव, प्रयन्न ओर उद्योग 
से हमको सुरक्षित कर रखना चाहिये। इस युग मे संरक्षा का सबसे 
अच्छा मार्ग है उत्तम शुद्ध सम्पादन कर कराके ओर मुद्रित कराके 
प्रकाशित करा देना । यदि ये अमृल्य निधिया पूर्ण प्रयन्ष ओर उद्योग से 
सुरक्षित नहीं रकखी जायगी तो इनके नप्ट-भ्रप्ट हो जाने पर छुमेर के 
भण्डार को भी खच देने से उनका मिलना असम्भव है । दस्तलिखित 
प्रतिया एस अन्थों की उगलियों पर गिनने की संख्या मे तो पहिले ही 
होती है। फिर जल, सर्दी, दीमक, अप्नि, चौर आदिक घातक अनिपष्टों का 
भय रहता है। ऐसी स्थिति मे उनकी रक्षा का करना कराना कितना 
आवश्यक ओर कत्तेब्य है। बह उपाय उनका उत्तमरूप में छापना 

छपाना ही है ! 

उपरोक्त हतुआं में से संख्या (२ ) के सम्बन्ध में छुछ लिख कर 

प्रमाणित करता भी आवश्यक हे। जितने 
सम्पादन सुन्दरढासजी के कुछ अन्धां के 
अबन्ननक हुए है थे यद्यपि उनकी उत्तम धाणी को किसी प्रकार प्रचार के 
हेतु हए है नवापि थे सबही अपू्ण हे, और पाठ और टिप्पण उनके सझुद्ध 
प्रायः 5 । चथा---( १) बंचरडे के “तत्वविवेचक प्रेस” के संवत्‌ १६४६ 


मुद्ठित पुम्तकी को व्यवस्था:-- 
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( सन्‌ ई० १८८६ ) के छपे “सुन्दरदास कृत काव्य” आदिक। इसमें 
इतने अन्थ ओर भन्थांश हैं ( १) ज्ञानसमुद्र पाचों उास। (२) ज्ञान- 
विछास ( साखी केवछ २० अज्धों में से छांटी हुई )। (३ ) सुन्दरविकास 
३४ भक्ल और १३ अष्टक। (४) पद २१० है २७ रागों में। परन्तु 
इनमें प्रायः पाठ अशुद्ध और विक्ृत हैं। प्रन्थ अधूरे है। पाठ चिट हैं । 
साषी अन्थ अधूरा हे। फूटकर काव्य ओर चित्र कान्यादि नहीं हैं । 
प्रन्‍्थों में भी गड़बड़ी की गई हे। इतनी द्वीनता भोर त्रुटियां रहने पर 
भी इसमें सबसे ज्ष्यादा भ्रन्थ हे । संंद्रदासजी के योग्य यद्द सम्पादन नहीं 
हो सका है। कारण वही प्रामाणिक पुस्तक का नहीं मिलना | 

(२ ) “निर्णय सागर प्रेस” बम्बई वाछा सम्पादन सं० १६४७ का-- 
इसमें:-( १ ) सुन्दर विछास ३४ भंग | ( २ ) ज्ञान-समुद्र पांचों उलास | 
(३ ) ज्ञानविछास ( साखी अन्थ की २० अंगों में से छाँटी हुई साखियां) 
(४) अष्टक १३। (४ ) लरूघुअन्थ फेवछ १० ही। (६ ) पद १०० केचलछ 
२६ रागों में आरती सहित । बस इसमे इतने ही अन्थ है। परंतु पण्डित 
पीताम्बरज्ी ने सवेया ग्रल्थ के विपयेय अक्लः की टीका अच्छी की है । 
ओर कहीं टीका टिप्पणी नहीं है। इसका निर्देश तत्वविवेचक के पुस्तक में 
किया गया है| अर्थात्‌ इसकी चहुत सी नकलछ उससे करलछी गई दै। पाठ 
अनेक स्थछों में बिगड़ा हुआ है ओर चित्य है। 

(३ ) ज्ञानसागर प्रेस बम्बई के सम्पादन स॑ं० वि० १६४४ का, छठी 
आपृत्ती-इसमे केवल सुन्द्रविछास है। परंतु अंग ३५ कर दिये हैं। 
क्रम भी गड़बड़ है। पाठ कहीं २ चिक्ृत भौर प्रायः अशुद्ध है। 
टीका नहीं है। 

(४ ) नवऊकिशोर प्रेस के में केवछ झुन्दरविक्तास दै। टीका नहीं | 
पाठ प्रायः अशुद्ध ओर चित्य है | 

( ४ ) बम्बई गणपति कृष्णा का लिथो प्रेस का स॑० १६३३ का छपा | 
इसका आदि ही में उल्लेख है । पाठ अशुद्ध है । टीका टिप्पणी नहीं | 

रे 
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( & ) प्रयाग के वल्वेडीयर प्रेस सं० वि० १६७१ ( सन्‌ १६१४ ) का 
छपा, केवल सुन्दरविछास ३४ अंगों में। “संतवाणी पुस्तक माछा” का 
स्‍्व॒० बाबू वालेश्वर प्रसादजी धी० ए० धी० एक० वकील व मालिक प्रेस 
का सम्पादित व प्रकाशित | पाठ मनमाने बनाये है। टिप्पणी जो दी दै 
चह प्रायः असंगत है | 

(७ ) पण्डित चन्द्रिकाप्रसादुजी सम्पादित “पंचेंद्रिय चरित्र” कैब 
वेंकटेश्वर प्रेस की छपी हुईं | भूमिका अच्छी दी है। सन्‌ १६१४ ( बि० 
सं० १६७२ ) की छपी हे । इसमें पाठ ठीक है | टीका नहीं है | 

(८) सुन्दरदासजो की बाणी--उक्त प्रेस प्रयाग की संतवाणी संप्रह 
मे -साख्री अल्थ के केवछ ६ अंगों में से २ साखियां छांटी हुई दैँ। दूसरे 
संतों की वाणियों के साथ छपाया है | 

नोट- सं० ( ६) भर (८) की पुस्तकों के सम्बन्ध में यहां लिखना 
आवश्यक है कि-वा० वालेश्वर प्रसादजी ने “ढादृदयाढ् की वाणी” 
सन, १६६४ में छपाई उसकी भूमिका में एक बहुत दूषित ओर घोर भूल 
छिख्र मारी थी | उसकी चेतावनी हमने उनको दी थी। तब सुन्दरदासजी 
का जीवन चरित्र मंगवा कर उस भूछ को संशोधन कर क्षमा चाही थी | 
फिर साखियों की छाट हम से मंगवाई थी। उनही में से उक्त साखियां 
ली थी परतु पाठ बिगाड़ दिया | विशेष हाल “जीवन-चरित्र” मे देखें | 

(६ ) वंकटेश्वर प्रेस चम्बई का सम्बत वि० १६६७ तथा १६६८ के 
छपे हुए - ( १ ) सुन्दरविास ( २) ज्ञान समुद्र (३ ) अषप्टक ( ४ ) आन- 
विछास ( सापी छाटी हुई ) इत्यादिक । भपू्ण हूँ । 

( १० ) नवलछकिशोर प्रेस का सम्बत्‌ वि० १६८३ का छपा टाइप का 
केवल मुन्दरविास | न पाठ ठीक है और न दीका टिप्पणी साथ है। 

(५१ ) बम्बह को तन्वविवेचक प्रेस की सम्बत वि: १६८४ ( सन 

£ २७ ) की छपी-प्रति-“सुन्दरविछास तथा मन्य काव्यो”- इस नाम 
की | ट्वितीयाश्त्ति । इसमे (१ ) सुन्दरविक्लास ( + ) स्ानसमुद्र ( ३) ज्ञान- 
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विलास ( साखी छांटी हुई) (४) अष्टक (४) पद्‌ छंटे हुए। इन पर 
शुजराती भाषा में टीका टिप्पणी ओर भूमिका सी। पटेल देसाई पण्डित 
नरोत्तम द्वारा सम्पादित तथा प्रकाशित--एन० एम० त्रिपाठी एण्ड को 
के यह्दां से प्राप्य। मूल नागराक्षरों में--यह उपरोक्त तत्वविवेचक प्रेसबाढी 
की नकछ प्रतीत होती हैं। इस पर गशुजरात्ती भाषा से टीका-टिप्पणी कुछ 
अच्छी है परन्तु कहीं २ अर्थ ठीक नद्ीं। पाठ भी प्राय: विकृत ओर 
मनमाना बनाया हुआ है । तव भी कहेंगे कि काम वहुत किया है। अनेक 
प्रकरणों पर अच्छे विचार भी भूमिका मे लिख दिये हे । यह प्रन्थ हमको 
अकंतोवर सन्‌ ९६३४ ई० में मिला, जब हम टीका का काम कर चुके 
थे । विपयेय पर कोई विशेष टीका इसमें थी नहीं, वही पीताम्बरज्ी बाली 
के अनुसार नोट दिये है | यद्द्‌ प्रन्थ हमको काठियाबाड़ मे के गणोद ठिकाने 
के जागीरदार ठाकुर श्री गोपांठडसिहजी रामसिहजी ने कृपा कर भेजा था | 
ठाछुर साहिव वड़ें पण्डित ओर साहित्य प्रेमी ओर काव्यादि के जानकार 
हैं। इस पुस्तक की भूमिका भे १० छपी हुई प्रतियों के नामोल्लेख किये है-- 
जो चम्बई ओर अहमदाबाद की छपी हुई है । इनमें तत्वविवेचक की और 
निर्णय-सागर कौ प्रतियों के नाम भी हैं जिनसे प्रायः पाठ आदि लिये 
है। पुस्तक उपादेय है ॥| 

(१२ ) सुन्दरबिछास - पण्डित श्रीधरशिवलालछ का“ज्ञानसागर” छापा 
खाने के मालिक का सम्बत्‌ू १६४४ (सन १८६७ ई० ) में, गुजराती 
प्रिटिंग प्रेस का छपाया हुआ । इसमे ३४ अंग हैँ। एक “ज्ञान का संग” 
नामका अग अधिक है। इसमें अन्य अंगों से १४ छंद लेकर ज्ञान का 
वर्णन अछग रख दिया है। परंतु मूल (क) वा (ख) पुस्तकों मे ३४ 
ही अज्भ है उनमे ये १४ छंद अछग छाट कर प्रथक अह्टः नहीं बनाया दे। 
हमारी समझ में यह सम्पादन उपरोक्त संख्या (३) ही की प्रति की 
नकल है, भिन्न नहीं है। पाठ प्रायः चिट है। 

इस प्रकार द्वितीय हेतु संपादन का सप्रमाण सिद्ध होता है। अच 
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पाठकों को इस हमारे प्रमाणिक सम्पादन की आवश्यकता और उपयोगिता 
का स्पष्ट ज्लान होगा । क्‍योंकि इसका मूल पाठ अत्यन्त प्राचीन और 
प्रन्थकर्ता की लिखवाई हुई प्रति के आधार पर है, और इसमें टीका- 
टिप्पणी विस्तार से हैं जेसी कि इससे पूर्व किसी भी लिखित वा अुद्वित 
संस्करण वा पुस्तक में नहीं हे। इसका पाठ शुद्ध और प्रमाणिक है; अथ 
यथाथ हे । यह्‌ वात पाठक भअन्थों के अवछोकन से जान छेंगे || कई एक 
मुद्रित पुस्तकों में ( विशेषतः इलाहाबाद वाली में ) मूल मोर अर्थ अशुद्ध 
और असंगत दिये गये दे, उनके थोड़े से उदाहरण यहा देकर दता देते हैः-- 

(१) विचार के अछ्ठछ £ वें छन्‍्द में सब शब्द को 
छिख कर छन्द विगाड़ा हैं और पाठ भी 
बिगाड़ा हे । 

(२१) ” ९५६ वें छन्द में त्रिविधि को द्विविधि लिख कर भ्रष्ट किया है। 

(३) ” १७” ” सूत्र को ओत्र लिख कर पाठ नाश कर 
दिया है। 

(४ ) आत्माइुभव के भह्ल मे ६ व॑ छद में सुन्‍्यों सो बताई को 
सुन्‍्यां सचतादि बना डाढा है। 

(४) ” ३२ व छंद मे--परौक्ष को अपरोक्ष लिख मारा ह । 

(६) ” ” ?” श्रवण करत जब' को जब दी जज्ञास होइ 
बनाकर चरण भी उल्ट-पुल्ट कर डाले है । 

(७)अह्वत ज्ञान के भक्छ में प्रथम छंद में दोइ भये को 'दोथ 
नहीं! लिखा हें । 


हीनता के कुछेक उदाहरण । 


(८) ” “” ६ बे छंद में ठिकठेका को इकठे का घना डाला है | 
(६) ” ”?” & ठे छद मे जी मूता को जी भता कर दिया है। 
(१०) ” ?ह€ बे छनन्‍्द में एकता अनेकता का एक तो अनेकक्यों 
(११) ” ?” ५७वें छंद में मेन शब्द को सेन बना कर 


अनथ ढाया है | एक असंगत पाठ कर डाला है । 
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( १२ ) वेल्बेडीयर प्रेस के 'सुन्दरविछास” में इस उक्त मेन शब्द का 
कामदेव अर्थ किया दै। परंतु वहां प्रसंग में स्पष्ट ही इस मेन का अर्थ मेंण 
अर्थात्‌ मोम है। कितनी वड़ी अर्थ करने की भूछ है। ऐसी कई 
गलतियां हे । 

(१३ ) ज्षानी-के अज्ज में २८ वें छन्द में बड़ी ,छीछा की है। छघुनीत 
को नवनीत बना डाछा है | बलिहारी ! ए चुद्धिमान | छघुनीत तो छुघुशका 
वा मृत्रत्याग ( पेशाब करने ) को कद्दते हैं, ओर नवनीत तो मक्खन के 
अथ में जाता है | यह वात कहां से सूकी थी ! 

(१४ ) उक्त अक्ष के २६ वें छंद मे धरी को मरी लिखा है। फ्या 
अच्छा पाठ है | 

( १५ ) 9 9 9» ३० बं छंद में “घुटपरी लाइट? को पूठ भरी 
छाई लिखा दे || भाई मेरे | पुटपरी छाना तो पगचपी करने को कहते है । 
आपने यह क्या पाठ कर डाछा ९ आश्चर्य पाठ वना देने का साहस खूब 
किया हे || ॥ ओर भी अशुद्धियां छपी हैं। यथाः--- वेल्वेडीयर प्रेस 
आदिकों में | 


(१६ ) उपदेश चितावणी का अंग--छंद ६ में-'मोट” शब्द को 
भोत' लिख मारा है । 


( १७ ) उपदेश चितावणी का अंग--छंद १४ में--'जॉगरी” को “जौ 
घरी” छिख डाला है। 


( १८ ) उपदेश हे ” १८४ में --घींच को भीच बना 
दिया है 

(१६) !” हर ” १६ में-घींच को ढींच 
लिखा दे | घल्य |! 


(२० ) काल चितावणी के अंग मे--छंद २० में-गोर का घोर कर 
दिया है। 


(२१ ) देद्दात्म विछोह के अंग मे--छंद ८ में-सिंघोरा को धोरा 


श्र] 


घर 


लिखा है | # और, ( तत्वविवेचकवाले मे ) इस “सिंदूर” कर डाला है । 
और पीताम्बरजी वाले संपादन-निर्णय सागरबाले में भी घोरा पाठ वनाकर 
नीचे टीप में अर्थ पथ्थर दिया है ।। (क्या घोरा को पत्थर बनाया दे ! 
धन्य | )। और '“ज्ञानसागर! छापा खानेवाछे में तो गजव ही ढाया है । 
उस सम्पादक महात्मा ने इतना बड़ा साहस कर लिया दे कि यह पाठ 
वदछ डाला -“अनंत काल हाय खाय रंडापो रद्यो”। धन्य प्रभु धन्य ! 
आपकी लीला ॥|। इसही को पाठांतर मे “वेल्वेडियर” वाले ने भी दे 
दिया है। और गुजराती टीका वाछे विद्वान ने इस सिधोरा को धारा 
वना दिया है !। और अर्थ यह छिखा है-“ओंणे तो कलपांत करी ने 
तरतज हाथ माँ पथ्थर छीघो? वाहजी खूब हो व्याख्या की | [यह 
दोप अन्य संस्करणों के भ्रष्टपा्ों की नक्छ से आया दे । ये ओर इसी 
प्रकार अन्य भ्रष्ट पाठ और अर्थ, असल मूल प्राचीन पुस्तक न मिलने से, 
तथा एक की देखादेख दूसरे ने लिख दिया इससे ( वा विचारकोी न्यूनता 
आदिक ) से कई छापे की पुस्तकों मे देखने में आये है। हमने जो असल 
में सिंधीरा पाठ था सोही दिया है। और उसका अथ भी दिया है सो 
संगत ह--अर्थात्‌ (सिंदूर आदि ( नारियल वा मेहदी ) जिसको छगा कर 
सती श्मशान को सती होने को जाती है। और यहा फूटनोट में साधु 
रामदासजीकी व्याख्या दी है उससे भी नारियल का प्रमाण आता है । सती 
के सुद्दाग के पदार्थ-सिंदूर से माग भरना; मेहददी लगाना, द्वाथ मे नारियछ 


«४ इस “पिंधौरा” शब्द के अर्थ सम्बन्धी साधुवर रामदासजी दूवलूवनिया- 
वालों ने दग को एक समय एक टिप्पणी लिखाई थी । बह यद्द है कि, छोगों ने 
एमऊ़ा कुछ का कुछ अर्थ वा कुछ का कुछ पाठ कर डाला है। वात्त्तवमें “सिवौरा” 
का धर्व नारियल ( श्रीफल ) है। उदाहरण मे रज्बजी का प्रमाण दिया-- 
“«रजय में, सिधौर बग”--भर्थात्‌ बगला नारियछ में चोंच गाढ़ कर मर जाता हें, 
क्योकि नौच तो फिर निऊठती नहीं। बस के स्थान में कग ( कव्या ) भी 
बंता ए ॥ 
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हेना ( प्रायः गोवर का नारियल सुना दे ) आदि है। यह सिंधोरा शब्द 
कवीरजी की वणी में भी मिछता है--“प्रहतें निकसी सती होनको, 
देखन को जग दौरा । अब तो जरे मरे वनि आई, लीन्हा हाथ सिंघोरा” | 
सिंदूर रखने का छकड़ी का पात्र, ( डिबिया ) जो कई आकार का बनता 
है ( हिल्दी-शब्द्सागर )। इस पात्र को सिंदोरा भी कहते हैं ( उत्तकोश )। 
ऐसे ऐसे कई विचितन्न पाठ और अर्थ छापे की पोथियों में हमे मिले है | 

(२२ ) देद्दात्म विछोह के अज्ज मे-छंद ११ में वाह उसकारे के 
शुद्ध पाठ को सब ही छापे की पोधियों मे या तो “चाहुहूसंवार”? वा “वाहू- 
सुधारे” वा “वौहहू संवार” पाठ बना दिया है। केवल वम्बई के लिथो 
प्रेस के छापे में “वाहू उसकारे” पाठ है। गुजराती टीकाबाले ने यद्द पाठ 
दिया हे-“बाहुहू संबारें” और अर्थ--“हाथ सुधारे छे”-वाहजी | 
खूब अर्थ और खूब पाठ दिये हैं !!। मूछ पुस्तक के “बाँह उसकारे”-- 
इस पाठका सीधा सा यह अथे है--अपनी भुजाओं को उकसावे-- यौवन 
के गे में मिजाज कर कर के कंधों को वा भुजाओं को पिचकावे। 
उसकारना-उकसाना (हिंदी शबव्द्सागर )-प्रायः प्रसिद्ध सा ही है। 
परन्तु इस शब्द के अर्थ को न देखकर वा न ढूढ कर अर्थ का तो इतनो 
अनर्थ दो गया और पाठ की इतनी मिट्टी पठीद कर दी गई । 

(२३ ) अधीय उराहने के अझ् में- छंद ४ में--पुदुगछ ( जिसका 
अर्थ देह है ) मुदुगल लिख मारा दे ( जिसका अथ मूंग है )। कई छापे 
की पुस्तकों में यह पाठ दै। अल्यों में शुद्ध पाठ भी है । 


(२४ ) विश्वास के अड्ढ में-छंद्‌ ६ में-भंछ शब्द को भूख लिख 
भारा है ।। 

(२६ ) मन के अक्ञ में-..छंद ४ में-साप शब्द को सवही ने शंक 
यथा संक लिखा है। परन्तु यह पाठ अशुद्ध दै। यहा काम की प्रवलता 
में साष शब्द देने से संबंध, रिश्तेदारी, छागतीपन आदि अर्थ है, जो 
भत्थकार का दिया अमिप्राय दै। शंक से यहां कोई प्रयोजन नहीं । 
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(२१६ ) चाणक के अज्ठछ में--( “आपने आपने थान मुकाम सराहनकों 
सच बात भली है” |) बात शब्द को भांति लिखा दे सबही छापेकी 
पुस्तकों में। परल्तु शुद्ध पाठ बात ही से ठीक अथ बेठता हैं; भांति शब्द 
लाने से कुछ अच्छा अर्थ नहीं वनता। न जानें इन छोगों ने यह शब्द 
कहां से उठा लिया है । 

इस प्रकार छापे की पोथियों में पाठों को बहुत स्थछों में मनमाना 
बनाकर अ्रष्टता की हे। जिससे प्रथम तो शुद्ध पाठ बिगड़ा, फिर अथ में 
गडबडी पड गईं। इसके कारण मूछ प्राचीन पुस्तक की अप्राप्ति ओर 
विचार शून्यता आदि कही हैं। कहांतक ऐसे श्रष्ट पाठों ओर भ्रष्ट अर्थो 
को गिनावें। इसका खासा एक पोथा बन जाय। ये सब दोष इस 
( प्रामाणिक और सुसंगत संस्करण वा ) सम्पादन से आप ही निद्ृत्त हो 
जायोी । और इसके योग्य प्रकाशक समय आने पर अन्‍य छपेख़ानेवालों 
वा सम्पादकों को अधिकार (राइट) दे देंगे तो इस शुद्ध पाठ और यथाथ 
टिप्पण का अन्यत्र भी प्रचार होने छग जायगा। 

परन्तु इन मुद्रित पुस्तकों ने अपूर्ण वा अशुद्ध रहते भी स्वामीजी 

की रचनाओं को प्रकाशित करके उनकी 

कौत्ति को और उन रचनाओं में भरे हुए 

ज्ञान को यथा सम्भव संसार में फेलाया है। और छोक का एक प्रकार 

से उपकार ही किया है। अतः उनका कृतञ्ञ होना चाहिये और उनके 
अवलोकन मोर शुद्ध संपादन के पढ़ने से हमे शिक्षा लेनी चाहिये | 

यहां यह वात भी कह देनी अनुचित न होगी कि नवीन अ्न्थ की 
रचना करने की अपेक्षा कभी कभी और कहीं कहीं पुगाणे अन्थ का 
सम्पादन, संशोधन, टीकाटिप्पणी, भूमिका आदि का लिखना करना कुछ 
अधिक ही दुस्तर और कठिन होता हैं। परन्तु प्राचीन साहिदय की रक्षा 
का तो यही सबत्रत अच्छा उपाय हैं। इसमें क्लेश भी हों तो सहन करना 
अपना धम ह। जिन कारणों से उक्त मुद्रित पुरतकों में मूल और अर्थ 


मुद्भित पुस्तकाी का उपकार/-- 
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की ब्रुटियां रही हैं उनको पाठक खयम्‌ जान सकते हैँ। कुछ तो मूल हस्त- 
लिखित पुस्तकों में लेखक दोष। छुछ सम्पादक की अल्पक्षता | कुछ 
अनुभव ओर सम्पादनकछा की न्यूनता। सामग्री की अल्पता। फिर 
छपाई, कम्पोज, प्रफलंशोधन आदि में असावधानी वा कलाह्वीनता | इत्यादि 
हैं। सम्पादन के ढंग की वात तो आगे 
कुछ कही जायगी। यहां इस प्रश्न का 
समाधान करना आवश्यक द्दे--कि स्वामी सुल्दरदासजी ने कितने ओर 
कोन से ग्रल्थ रे थे ९ प्रस्तुत प्राचीन गुरके के अन्तर्गत जो ग्रस्थ आये 
है वे ही हैं और अल्य नहीं हैँ इसमें क्या प्रमाण ? सुंद्रासजीने जो जो 
ओर जितने जितने अन्थ रचे थे उनके नाम प्रमाण सहित हम को स्वामी 
राघवदासजी की “भक्तमाल” अन्थ में, स्वामी चत्रदासजी के टीका के 
छंदों में, मिल गये है। अतः वे छंदु ही अविकल यहां उद्घृत कर देते है । 
इन के पढने से पाठकों को निश्चय होगा कि स्वामी के थांमे के विद्वान 
शिष्य ही ने उनके रचित सब गअन्थों की, यथाथ रूप से, नामावली 
देकर छंदोबद्ध कर दिया है, कि फिर किसी को भ्रम के लिए स्थान ही 
। 
हु आर श्री सुन्द्रजी धाणी यह रसाल करी, 
भगत जगत बांचे सु्ण सब प्रीति सों। 
साथी मरु सवद, सबइया सरबांग जोग, 
ग्यान कौ समुद्र, पंचइन्द्रियां उजीति सो ॥ 
सुप हू समाधि, स्वप्नतोध, चेदको विचार, 
उकत अनूप, अदभुत्त अ्रन्थ नीति सों। 
पशञ्च परभाव, गुरु संप्रदाय, उत्पत्ति नीसानी, 
गुरुकी महिमा, बावनी सु रीति संता #४८॥ 
पटपदी, भरमविध्दंसन, शुरुकृपा, सतशगुरुदया, 
शुरू म्ेमाँ सतोत्तर आंनिये। 


ग्रन्थों की सख्या का प्रमाण:--- 
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रामजी, नामाष्रक, आत्माभचछ, भाषा, 
. पंजाबी सतोत्र, त्रह्म, पीर मुरीद जांनिये ॥ 
अष्टक अज्वव ष्याकत, ग्यान भूछना दे आठ, 
स्दैजानंद, प्रहबेराग बोध, परमाँनित्रे | 
हरिवोल, तरक, विवेक चितावनि त्रिय, 
पमंगम, अडिछ, मडिझ सुभ गानिये।॥ ४४६ ॥ 
बारामासो आयुसेद, आत्मा विचार, येही, 
ब्रिविध अंत्तःकरण भेद उर धारिये। 
बरवे पूरवी भाषा, चौबोछा, गृूहा भरथ; 
छप्प छंद, गण अरु अगण बिचारिये॥ 
नवनिधि, अष्ट सिधि, सातव्रारह के नाम, 
धारामास ही के वार रासि सो उचारिये ! 
छत्रव॑ंध, कमल, मध्याक्षरा, कंकण बंध, 
चोौकीवंध, जीनपोस बंध ऊ संभारिये।॥ ४५० ।। 
चोपडि, विरक्षबंध, दोहा अय अक्षरी, स, 
आदि अन्त अक्षरी, गोमूत्रिका जु कीये है। 
अन्तर बहिर छापिका, निमात, हारबंध, 
जुगछ निगडबंध, नागत्रंध भी ये हैं। 
सिंहा अवछोकिनी, स ॒प्रतिलोम, अनुलोम, 
दीरघ अक्षर, पभ्च विधानी सुनीये हैं । 
गजल, सलोक, भौर विविध प्रकार भेद, 
पंडित कची सुरनि मानि सुप छीये है” ॥ ४५१॥ 
इन चार उन्दों में दिये हुए प्रन्थादि के नामों को मूछ (क ) और 
( सत्र ) पुस्तकों से मिलाये तो भोर तो सब मिल गये, फेवल पंच विधानी 
भर यजल नहीं मिले। गविदिध-प्रकार! कहने से नाना प्रकार के कान्याड्ृः 
अथवा फूटकर काज्य समकना चाहिए। जो कोई कविता वा साखी वा 
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बाणी कहीं रह गई और ग्रन्थ के संग्रह के समय अन्थकर्त्ता ही उसकों 
सम्मिलित न कर सके और जो पम्चात्‌ मिल गई तो वह भी इस शब्द 
( विविध प्रकार ) के अर्थ में समक लेना चाहिये | जेसे 'देशाटन के सबेयेः, 
वा 'बाईजी की स्तुति के सबेये” इल्रादि। इन छंदों मे अन्थादि का क्रम 
पुस्तक के अनुसार, छंद्‌ की ही आवश्यकता वा विवशता के कारण नहीं 
रकक्‍खा जा सकता था । अर्थात्‌ जद्दा जिस नाम के विठलाने से छंद ठीक बन 
गया उसको वहीं रख दिया, क्रम का विचार न रख कर छंद ओर मन्थादि 
के नामों का विचार रखना आवश्यक ही था। भोर छंद द्वी के निर्वाह के 
लिए किन्हीं नामों को भी विक्षतरूप देना पड़ा है। सो कोई दोष की बात 
नहीं समझी जाय । यह क्षंतव्य ही है। इस गणना से सब प्रन्थ ४२ होते 
हैं, जिनके विभागों का उल्लेख हम आगे करेंगे। दूसरा प्रमाण इतने ही 
प्रन्थादि के होने का यह भी हैँ कि उपरोक्त ह० छि० भ्रन्‍्थों की, अन्य 
स्थानादि मे मिली हुई पुस्तकों के अन्द्र नामों में इनसे अधिक कोई 
प्रन्थ इयादि नहीं मिले। जो प्रकीणंक मिले वे प्रथक गृन्थ मान लेने के 
योग्य नहीं हं। स्वामी ख्याढीरामजी ने हमको एक समय कहा था कि 
कि स्वामी सुन्द्रदासजी ने एक गून्थ अलंकार का “अल्ंकार-सूणण” भी 
बनाया था | यह गृन्थ महंत छच्छीरामजी के साथ बीकानेर सं० १६११९ में 
गया था। वहां महंतजी का चोमासा महाराज सरदारसिंहजी ने कराया 
था। महतजञी के साथ ३५४० मू(त्तेया ( साधु संत ) भी थे। चहां वह ग्रन्थ 
बीकानेर के जतियों ने देखने को लिया था सो उनही के पास रह गया। 
पीछा नहीं आया । इसका पता छगाने को हमने ठा० रामसिंहजी, एम० 
ए० को चीकानेर छिखा था। दक्त विद्वान ने कृपा कर तछाश भी बहुत 
किया परंतु इस ग्रन्थ का वहां जतियों के पास वा अन्यत्र भी होना पाया 
नहीं गया । 
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इन सर्व ४२ प्रन्थों को हमने (क) और (ख) पुस्तकों के क्रम से ही 
न रक्खा है। इनको ६ (छह) विभागों में 
पपादन वा दा वा वा याबा विभाजित दिखाया है, जो 


(संक्षीप्त सूचीपत्र में) इस प्रकार दिये हुए दः-- 
(१ ) प्रथम विभाग *** "***** ज्ञान समुद्र मन्थ । 
(२) हितीय विभाग*"**"** ९" लघुपन्थावडी । इसमें “सर्वाक्ल योग 


प्रदीषिका' से छगा कर “पूर्वीभाषा वरवेतक ३७ लघुमन्थ ( थोड़े २ छंदों के 
छोटे अ्रन्थ ) हे। छोटे होने से ओर एक स्थानी आ जाने से “छघुगन्था- 
वली' नाम सम्पादक ने सुविधा के अथ दे दिया है । 

(३ ) तृतीय विभाग-सबेया। मुद्रित पुस्तकों में “सुन्द्रविलास' 
नाम दिया गया है। ग्न्थकर्ता ने तो “स्वेया” ( सबइया-सवईया ) ही 
नाम इस ग्रस्थ का रक्खा था और वही नाम हमने वना रक्खा है । 

( ४ ) चतुर्थ विभाग--साखी | यही नाम सर्वत्र मिलता है । किसी २ 
मुद्रित पुरतक में 'ज्ञानविछास' नाम भी, इसका वा इससे संकलित साखियों 
का दिया, मिलता है | संपादन मे सब पूर्ण दी गई है । 

(४ ) पंचम विभाग-पद्‌ ( शब्द-भजन ) इनकी रागें और इनकी 
संख्या दे दी गई है। छापे की कई पुस्तकों में छांटे हुए पद ओर रागें दी 
है । हमारे सम्पादन मे संपूण हैं । 

( ६ ) परम विभाग--फुटकर कान्य संग्रह। यह नाम सम्पादक ने, 
विभाग और प्रकी्णक वा फुटकर छंदादि को एक स्थानी रखने के 
अभिप्राय से, देकर छठा घिभाग बनाना आवश्यक सममा हे। इस बात 
को चतुर और मर्मज्ञ पाठक स्वयम्‌ अच्छा सममेंगे। छपी पुरतकों में 
फूटकर कान्य नहीं है । 

(क ) मोर (ख) प्राचीन पुस्तकों के छितीय विभाग-रूघु- 
प्रस्थावली के अंत मे-धपूर्दीभापा चरवे! अन्थ के अगाडी “चौबोला? 'गढ़ार्थ' 
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से छगाकर “अंत अवस्था? की चार साखियों तक जो काव्य वा छंद थे 
उनको हमने इस ६ ठे विभाग--“फुटकर काव्य” में रख दिया है। और 
'साखी? और भन्थ के अन्त में जो छह श्छोक थे उनको भी फुटकर कान्‍्य 
में यथा स्थान रख दिया गया है। इस ही प्रकार 'देशाटन के सबेये? भी 
( जो इन दोनों पुस्तकों से पृथक मिक्ठे ) इसही विभाग में रक्‍्खे गये हैं। 
मुद्रित सम्पादुन की सूची वा फुटकर काव्य ही में इस संयोजना को देखें। 
यह भी बिद्त हो कि ( क ) प्राचीन मूल पुस्तक में छप्पय छंद और 
कूंडलिया छंद्‌ दिये हैं, उनको तो फुटकर काव्य से छगा दिया गया हे। 
ओ ९४५ प्रकीणंक छंद ( सवेया आवक ) थे प्रथक्‌ ( रदं८ से २७२ के 
पत्रों पर ) उनको “सबेया” ग्रन्थ में, अज्डों के प्रकरणों के बिचार के 
अनुसार, जहा २ रक्खें उनका पता देते हैः-- 
(१ ) जेसे व्योम कुम्भ के ८ (मनहर) - सांख्यकेअह्ढ में ३५ वा | 
(२) ज्ञानी कर्म कर नानाविध ५६ (सवेया)"* ज्ञानीके अकुमे ३२ वां 
(३ ) आपुद्दी के घट में ६० ( मनहर )--चाणक के अंग में १४ वां। 
(४ ) आंपुद्दी की प्रशंसा सुनि ६९ (मनहर) सांख्य के अंग में ३७ वां | 
(१)देहकेसंयोग ही ते ६६ #)-- # #» केईबॉ] 
(६ ) ओत्र कछु ओर न ६३ »-- सह्दतज्ञान के अंग में २४ वां। 


(७ ) व्यापि न व्यापक ६४ “ विचार के अक्छू में २० वा। 
(८) योगी जागे दर 


79"“+ #$ ? अआश्याँ। 
(६) योगी तू कहावे तो द्व्द भा अर ” शेश्वां। 
(१० ) जती तू कहावे तो द्७ क़्-7 9 » रहे वां। 
(्‌ ११ ) ब्राह्मण कह्ावे तो द८ छ़्+ा 9» दे वा। 
(१२) व्राक्षण कह्दवे तो ६६ »,-- ,, » २६ वां। 
( १३ ) ब्रह्मचारी होई तो ७० $्-ाण 9 के चा। 
(१४ ) रामानंदी होइ तो ७१ ,, -- २७चां। 
(१४ ) काहे को करत नर ७२ 


» - चिश्वास के अड्ू मं ऋ वां। 
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हम को स्व की सुविधा के लिए यह क्रम उत्तम जंचा, इस ही कारण 
हम ने “फुटकर काव्य” का विभाग रखकर प्रकीणंक और फुटकर छंदादि 
को उसमें सनिप्ट किया, और उक्त १५ सबेयों को “सब्या” में छगा 
दिया | जो आठ सबये पीछे से * वाई्ी की स्तुति” के स्वामी ख्याीरामजी 
से मिले, अन्य के संपूर्ण छप जाने के बहुत पीछे मिले, इससे उन्हें परिशिप्ट 
( ख ) जीवन चरित्र के, में रखना पड़ा। इसके सिवाय दमको कुछेक 
छत्दु मुद्रित वा ६० लि० पुस्तकों से मिले वे सबेया प्रल्थ फे प्रकरणों से 
मिलन जुठते, तथा स्पप्ट ही सुन्दरदासजी की कऋृति ज्ञात हुए। इस 
कारण उन्हें, सवेया ग्रन्थ में यथा स्थान छगा दिये गये। वहां संकेत दे 
दिशा गया है । उससे जान सकेंगे | 

इनके अतिरिक्त प्रासंगिक छंद भी दम स्व० महंत गंगारामजी से मिले 
जो जीवन चरित्र में यथा स्थान लिखे गये | यथा :--- 

( १ ) “क्या दुनिया अस्तृत करंगी*“**' | ( नराथण में गरीबदासली 

को सुनाया सो । ) 


(२) “बृूसर कद्े तू सुन हो दूसर"““*। ( छाहोर में दृसर से शास्त्राथ 
में कहा सो ) 


(३) सुन्दर के दो उन्दर दूध"“*“*। ( छाद्दोर में दुग्ध के संवन्ध 
से कहा सो ) 
(४ ) बाइजी के भेंट के संये ८ **'“*। ( जो स्वामी ख्यालीरामजी से 
अभी मिले ) 


इनना सा, ढोनों (क) और (ख) पुस्तकों संवन्‍्धी और उनके 
आधार पर प्न्थों और छल्दादि का विभागों में क्रम लिखा गया। (ग्व ) 
पुम्तक ( क ) की पूरी नकल है वा ( के ) पुस्तक की किसी अन्य नकछ 
से नकल हई होगी | (स्व ) का क्रम वही है जो (क ) का है । इस से (ख) 
भी प्रामाणिक पुस्नऊ हैं | 

प्रत्थों का अनुक्म और उनकी संगनि टीक कर छेने पर इनके पूल 
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की लिसाई की गई। हमने भाषातत्व के सिद्धांत पर आरूढ रहकर ( क ) 
और ( ख ) पुस्तकों के पाठ को अर्थात्‌ उनकी भाषा के ढंग को जेसा का 
तैसा ही रकखा है अर्थात्‌ उसमें भाषा में कोई विकार वा अन्तर था रहो 
बदल नहीं किये हैं । हमने, हमारे सम्पादकीय अधिकार और कत्तंव्य भार 
के वश से, प्रस्थकार की भाषाशेली का ध्यानपूर्वंक अध्ययन कर लेने पर, 
लेखक दोष से वा किसी भी कारण से छंदोसंग दिखाई दिया उसे शुद्ध 
ओर ठीक करने में अपनी चुद्धि का प्रयोग अवश्य किया है। क्योंकि 
ऐसा न करने से ग्रन्थ को इस प्रकार की मदिनता साफ केसे होती, 
और ऐसे विह्यान अनुभवी और भाषा के आचाय की शेली केसे एक रस, 
घारा प्रवाह एक गति से केसे स्थिर हो सकती थी। परन्तु ऐसे प्रसंग वा 
स्थछ अधिक नहीं मिले। कहना नहीं होगा कि खामी संंद्रदासजी की 
भाषा आजसे २६० (अढाई सो) व प्राचीन काछ की है। वे साधु थे, 
परन्तु अन्य साधु मद्दात्माओं की भाषा की अपेक्षा सुन्दरदासजी की भाषा 
परिमार्जित, स्फीत और शुद्ध दे। खयस्‌ पंडित होने और काशी में 
ओर अन्य बढ़ें नगरों में विद्वानों के सत्संग में रहने और संस्कृत और 
भाषा के चहुत अन्थ अध्ययन करने, अनेक विद्वानों, कवियों, महात्माओों 
के रचित ग्रन्थों के अवछोकन, आदि कारणों से तथा निजञ्ञ प्रतिभा के 
प्रकाश ओर अपनी अभिरुचि से, स्वामीजी की भाषा प्रायः चिशुद्ध, नियम- 
सिद्ध और टकसाली सी दो गई थी । 

स्वामी सुंदरदासनी की भाषा (१) अ्रजभाषा (२) साधु भाषा । 
(३) खड़ी बोढी ओर (४ ) राजस्थानी का मेल है। हमने फेरफार 
कुछ नहीं किया है। अपभ्नल्श वा प्रयुक्त रूपों को शुद्ध संस्कृत रूप देने 
का अपराध सिर पर नहीं उठाया है। थोड़े से उदाहरणों से संपादन 
कार्य का ढक प्रगट हो सकेगा । यथा ४-- 

(१ ) पुराणी भाषा में क वर्गीय ख को मूर्धन्य ष लिखने का रिवाज 
रहा है। इसने प्रायः वेसा ही रकखा है। परन्तु खयम्र्‌ अन्‍्थकार खमी 
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सुंदरदासजी ने दुःख, सुख शब्दों मे क वर्गीय ख ही लिखा है। अतः इन 
शब्दों में हमने भी वेसा ही रक्खा है | 

(२ ) णकार को प्रायः गृन्थकार ने नकार ही लिखा दै। हमने ऐसा 
ही रख दिया दै। 

(३ ) पुस्तक लेखक ने सब को श्रव वा स्तव॒ कहीं कहीं छिखा है, 
क्योंकि साधु भाषा मे ऐसी लिखावट का प्रचार है। परन्तु सुंद्रदासजी 
ने अनेक स्थानों में शुद्ध सं वा सरव ही लिखा है। अतः हमने भी 
सब ही धनाया है, वा छंद के निभाव के लिये सरव भी | 

(४ ) निरमछ वा निर्मछ को निमछ छिखा है उले शुद्ध निर्म वा 
उन्दानुसार ही बनाया दै ( देखो सबेया। २३३ में )। ऐसे प्रयोग 
अधिकतर लेखक दोप ही माने जा सकते हैं। हमने आवश्यक संशोधन 
किया है । 

(५ ) “में” के स्थान में में ( विना अनुस्वार का ) मिल्ल उसे लेखदोप 
समझ कर भे ही बनाया गया। और प्रायः प्रथम पुरुष एकबचनवाला में 
( अह्मू के अर्थ का वाची ) और सप्तमी का अव्यय भ॑ एक-सा द्वी लिखा 
मिला है। अर्थात्‌ ढोनों में मकार पर ऐकार है। प्राय: बसे ही 
रक्‍्खे गये है । 

(६ ) ताल्ज्य श को दन्ती स प्रायः लिखा पाया है। कहीं शुद्ध भी 
पाया है। जहां तालब्य से शुद्ध पाठ मिला तो हमने दंती स दना ड लने 
का साहस नहीं क्रिया । 

(७ ) दीर्घ $--कहीं-कहीं हस्त्र इकार को दीर्घ ईकार छिखा पाया 
है। पाइयत को पाईयत, सर्वेया को सबब्या वा सबई्या भी ल्खिा पाया 
है। चहां प्रसवगानुसार वा छन्दानुसार संशोधन कर दिया गयाद। हमने 
पसवया" ही लिखा है| 

(८ ) ही-श्रायः ही को $ ही लिखा पायाहै। जसे कूठो ही फो 
भूठाई लिखा है ( स० २६ ) हमने ऐसा ही रख देना उचित समम्का | 


सुन्दर ग्रन्थावली कष्ट 


<>क-मूलि"्गा कर इभभअ पा प॒पा' परत व क्पाहटन गान... वयफाल शा 
हैँ 
पक. 


च््नी 


। 
। 
; 


(8 





स्वर्गीय सेठ रामदयाकुजी नेत्रटिया भक्ततर फतदपुर ( १९०४ ) 
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(६ ) 'क्ष'--ऋकार युक्त शब्दों को कहीं रकार युक्त ल््खि द्द यथा 
सुझत को सुकित । परन्‍्तु अधिकतर शुद्ध पाठ दवी मिछ्ता है। जहां हमे 
शुद्ध पाठ मिला वहा वेसा ही रक्खा है। ( यथा स० २१३ ) 

(१० ) और वा बोर-प्रायः घोर द्वी मिछा हे। ओर! भी कह्दी-कहीं 
मिला है। यदि सुविधा देखी जाय तो बोर ( बकार से ) अन्य के अथ में 
अच्छा ही है। क्योंकि और और ओर में जो गढ़वड़ी आजकल की हिल्दी 
में रहती है वह प्रगट ही दै । 

( ११ ) बकार, बकार---ब ( अन्तस्थ ) के" स्थान में व ( पवर्गीय ) 
ओर. व के स्थान में व छिखें हुए मिले है। पुराणी भाषा में ऐसा दोष नहीं 
था । वेद को वेद, धर को घर; चीर को वीर, वन को वन इत्यादि । कह्दी 
शुद्ध लिखे मिले व्दाँ शुद्ध ही रख दिये गये हें । है 

( १२) एक, इम--एक को येक और इम को यिमया यम ढिखा 
हुआ पाया। परन्तु अधिकतर स्थानों मे शुद्ध पाये तो शुद्ध ही रच्खे गये । 


( १३ ) चौपइया को चौपईया ऐसा कहीं कहीं लिखा देखा। अन्‍्यत्र 
प्नौपइया ही लिखा पाया। अतः शुद्ध द्वी लिखा गया | 

(१४ ) हुख स्वर को दीघे ओर दोघ को हूस्व स्वर लिखा पाया। 
वहां छत्दानुसार शुद्ध चनाया वा पादृटिप्पण में संकेत लिख दिया गया | 
यथा ( ज्ञा० स० ४६३ में ) 'तीनकौ” को 'तीनकु” ऐसा पढ़ने से छन्‍्द ठीक 
बुलेगा, जब कि इन्दृव को गणछन्‍्द्‌ छेंगे। 

(१४५ ) “जिज्लासु” शब्द को थ्यज्ञास” (ज्ञा० श८ ) ऐसा प्राय: 
लिखा। इसको हमने लेखदोप समझ कर जिज्नासु ही बनाया है । 

( १६ ) यकार ओर बकार के नीचे विन्दु छगाने का पुराणा ढचर 
है। वही रक्खा गया। 

( १७ ) वकार ( पवर्गीय ) को चीच से न चीर कर वकार ( विना 


नीचे की बिल्दु के ) छिखने का प्रचार-सा ही देखा गया। परन्तु यह 
५ 
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अशुद्ध प्रयोग समका जाकर यथा स्थान शुद्ध वकार ही लिखा गया, क्योंकि 
अनेक स्थानों में शुद्ध बकार ही मिला है । 

(१८ ) क को ग॒(ज्ञा० ११२ ) प्रायः वा कहीं-कहीं छिखा पाया। 
परन्तु अन्य स्थानों में शुद्धपाठ पाया इससे शुद्ध ही लिखा गया। ( जेसे 
भक्ति को भगति भौर युक्ति को युगति--इनको शुद्ध भक्ति ओर थुक्ति ही 
हमने प्रायः बना दिया है )। 

( १६ ) को-तो ( को-तो ) के स्थान में दो मात्रा ( ह्विमात ) के साथ 
सर्वत्र है, वही हमने पाठ रक्खा है। यह चाल प्राचीन भाषा की निशानी दे | 

(५० ) असे ( ऐसे के स्थान में ) लिखा हुआ प्रायः मिला। परल्तु 
शुद्ध ( ऐसे ) भी मिलता । इससे प्रायः शुद्ध ( ऐसे ) ही लिखा गया | 

(२१ ) ऋ के स्थान में रि अनेक शब्दों में मिला-यथा, श्रित्य 
(ज्ञा० २४८ )। परन्तु मगतृप्णा (ज्ञा० २४३ ), कृपा, तृपन ( ज्ला० 
३॥८६ ) हत्य ( ज्ञा० ३८७ » सृष्टि ( जा० ४/४-७ ) आदिक शुद्ध मिले। 
अतः उन्द निर्वाहानुसार शुद्ध किये गये | 

(२२ ) अनेक स्थकों में छन्‍्द ठीक रखने के निमित्त शब्दों का 
संशोधन करना पडा है। क्योंकि वे शब्द लेखक दोप से बिक्ृत प्रतीत 
हुए । यथा: -- 

( क ) ( ज्ञानसमुद्र २।४ में ) “उत्तम मध्य कनिष्ठा त्तीन विधि”---में 
प्रत्यक्ष ही कनिष्टा लेख-दोप से अशुद्ध हे, अर्थात्‌ छन्‍्दोभंगकारी है। इसे 
कनिष्ट बनाया गया जिससे मात्रा, जो बढ गई थी, कम होकर छन्द शुद्ध 
दन गया। परन्तु ( ज्ञा० २॥६ में ) कनिपट पढ़ने ही से छन्‍्द ठीक बनता 
है अत इसका संकेत पादटिप्पणी में दे दिया गया | 

( व ) आत्मा शब्द को आतमा पढ़ने से छल्द ठीक बेठता है ( ज्ञा० 
४२६ ) अतः इसका सकेत भी फुटनोट पादटिप्पण में दे दिया है | 

इस द्वी प्रफार अन्यत्न भी किया गया है। सो पाठ में पाठक देखलें। 

(२३) प्रायः शब्दों के अन्त्याक्षरों का अकार हुस्व इकार, अन्थों मे, 
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आया है, ऐसा ( १ ) बहुबचन में ( यथा इनि, जिनि, अज्लनि इत्यादि )। 
(५ ) कर्म विभक्ति में (यथा स० १६१२ इन्द्रिन कौ, सुम्रन्थनि में; 
इत्यादि )। (३) सप्तमी विभक्ति में ( यथा, तिनि भीतरि, बाहरि में 
इत्यादि )। (४) क्रियाओं में ( यथा कहि, करि, भजि, घुनि इत्यादि ) 
इनुको वैसे का बेसा ही रक्खा गया है. क्‍योंकि प्राचीन भाषा के व्याकरण 
का नियम ही है ऐसा जिसे बिगाड़ना उचित नहीं । 
इस ही प्रकार अन्य प्रयोग वा शब्दू-विल्यास प्राचीन भाषा के अनुसार 
जो मिल्ठे हैं: उनको बेसे ही रक्खा गया है, पाठकों बिगाड़ा नहीं गया है। 
जहां शुद्ध होने का कारण था वहां शुद्ध दही रक्खा गया चा शुद्ध किया गया। 
इस प्रकार भाषा के सम्पादन ओर रक्षा में प्रथन्न करना पड़ा है । 
स्वामी सुन्द्रदासजी ने जो-जो अन्थ रचे है उनमें क्या लिखा दै 
ओर वे केसे हैं इत्यादि बातों का दिग्दर्शन यहां कराया 
2४3७४०७७ जाता द्वे जिससे पाठकों को यहीं से आशिक परिचय 
दो जाय | यह सब बहुत संक्षेप में चिचरणरूप में दिया जाता है | 


( १) प्रथम विभाग---ज्ञानसमुद्र 

#ज्ञानसमुद्र” के पांच उल्लास वा अध्याएं हैं। अनेक प्रकार के छ्दों 
में, अति रमणीय मनोहर भाषा मे, गुरुशिष्य सस्वादरूप सें, अध्यात्म-विया 
के अनेक ज्ञानकाण्डों--गुरुभक्ति ओर जिज्ञासा तथा ज्ञान-पिपासा, नवधा 
भक्ति ( भक्ति-विज्ञान ), योग ( हुठ भर राजयोग ), सांख्य शास्त्र, पेदांत 
भआादिकों को बड़ी द्वी चतुराई से, सर मनोग्राद्दी सुगम रोति से संसार के 
परम कस्याण मोक्ष-प्राप्ति के लिये कृपा करके परोपकारी स्वामीजी ने 
सुन्दर रीति से वर्णन किया दै। झञानस्सुद्र एक छोटा-सा परन्तु गम्भीर 
आशयों का भारी खजाना-गीतादि सत्शास्त्रों की नाई--एक आषा में 
अध्यात्म-विया की संहिता दै। प्रत्येक उल्लास का सार दिया जाता हैः-- 

(१) प्रथम उद्छास में--शिष्य शुरु के सम्बाद में गुरु के लक्षण, गुरु 
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कैसा मिले, शिष्य उत्तम शुरु से किस विधि से ज्ञान की प्राप्ति करे, शंकाओं 
की निम्नत्ति गुरु द्वारा केसे करावे, शुरु अपने प्रिय शिष्य को किस ढंग से 
ज्ञानभूमि में प्रवेश कराने। इत्यादि वड़ा हो सुरस्य वर्णन है। 

(२ ) दूसरे उल्लास मे--नो प्रकार ( नवधा ) भक्ति तथा पराभक्ति 
का बहुत उत्तम वर्णन, भक्ति के भेंद्‌ और विधियों का सार, अनेक भक्ति- 
ग्रन्थों का सारोद्धार प्रतीत होता है। पराभक्ति का वर्णन देखने ही योग्य 
है। भापा-साहित्य मे ऐसा निरूपण विरला ही प्राप्य हो तो हो | “मिल 
परमातम सो आतमा परामक्ति सुन्दर कह्देट-यह भक्ति-विज्ञान की 
पराकाष्टा हे। 

(३ ) तृतीय उल्लास में--अप्टांग योग और उसकी संक्षिप्त विधियां | 
हठयोगप्रदीपिका, गोरक्ष पद्धति, दत्तात्रेय संहिता आदिक योगशास्त्र के 
ग्रन्थों तथा स्वामीजी का निजका अनुभव कूट-कूट कर सररू-भाषा में 
भरा गया दे । राजयोग के छाभ की भहिमा | निर्चिकल्प समाधि के आनंद 
और योगी की हह्यानन्द की अवस्था आदि का धणन वड़ा ही चमत्कारी 
है। इसके साथ स्वामीजी का “सर्वाह्लयोग” अन्थ भी पढ़ना चाहिये । 

(४) चतुर्थ उल्छास में--सेश्वर सांख्य शास्त्र के सिद्धान्तों का सार- 
रूप से वर्णन किया है। साख्य से मुक्ति की प्राप्ति का विधान। प्रकृति- 
पुरुष भेद ओर उनका निरूपण। सृप्टि का क्रम और चेतन पुरुष से 
उसका प्रादुर्भाव किस प्रकार से होता हे। जड़ से चेतन पुरुष को भिन्न 
समम कर जड़का निरास कर कंवल्य की प्राप्ति कंसे करना यह दिखाया 
है | यह वर्णन अत्यन्त गम्भीर है और भुमुक्षुजनों को मनन करने योग्य 
हैं। पचीकरण का थोड़ा-सा दिरद्शन कराके चारों अवस्थाओं और कोपों 
का भेद दताया हैं, शुद्ध क्षान से निजस्वरूप की प्राप्ति की सरल सूह््म विधि 
वहुत उत्तमता से चताई गई है।. 

(८ ) पांचवे उल्लास मे--अह त क्षान का निरूपण दिया है। अद्वेत 
प्रद्म के समझने की सहज रीति दर्साई है। चारों अवस्थाओं से भी परे 


- | रे७ | 


तुरीयातीत अवस्था का संकेत (जो सबेया गून्थ के सांख्य के अज्ञः म 
दिया है ) दिया जाकर, प्रागभावादि चार अभावों का दिग्दशन करके 
अत्यन्ताभाव द्वारा नि्गंण निराकार शुद्ध चेतन ऋरह्म के स्वरूप वा लक्षण 
को बताने की चेष्टा को गई है । 'महं त्रद्मास्म' इस बेढिक वेदान्त के 
महावाक्य की यथार्थता और वेदोक्त 'नेति नेति! कथन की रीति से द्रद्मज्ञान 
की विधि बताते हुए निरुपाधि जीव केसे शुद्ध श्रह्म है और उस अनिर्वंचनीय 
शांत अवस्था की प्राप्ति मे केसा आनन्द मोर वेल्क्षण्य है, मोक्ष 
( जीवन्मुक्ति ) का वास्तविक स्वरूप क्या है, इत्यादि बातें बहुत उत्तमता 
ओर चमत्कारी वर्णन से बताई गई हे । यह पांचवां उल्छास अत्यन्त ओेष्ठ 
ओर मनन योग्य है । 
इस भनन्‍्थ मे योग के साथ-साथ भक्ति ओर सांख्य का जोड़ इस 
चवातुय के साथ छूगा दिया है कि जिससे इन दीनों परस्पर प्रतिकूल शास्त्रों 
के सिद्धान्तों मे विवाद के लिए कारण ही नहीं उठता है। सिद्धान्त में वेदा- 
स्तशास्त्र दी को सर्वोच्च ओर चरमकाष्ठा का माना जाकर, साख्य और 
सक्ति आदिकों को क्रमागव साधन वा संह्ययक अक्ल वा मार्ग माने हैं । 
इतने महत्वपूर्ण सिद्धातों को शास्त्ररीद्या प्रदर्शित करके स्वामीजी ने 
यह प्रत्यक्ष कर दिया दे कि काव्य मे कुछ श्व॒ंगार रस और बीर रसादिकों 
का दही वर्णन होता वा हो सकता है, ऐसी वात नहीं है, अपितु शांवरस 
( ज्ञान, योग, सांख्य आदि ) भी सुछल्ति छंदादि में वर्णत हो सकते है। 
मानों शैंगारी कवियों को मात दे दी है। शऋगार रस के खण्डन और 
शांतरस के मण्डन, तथा गहित नायका्ेद्‌ का सत्यानाशकारी यह पवित्र 
ओर देदीप्यमान उदाहरण--ज्ञान समुद्र-भओर स्वामीजी के अन्‍य ग्र॒त्थ 
भी--जागती ज्योति हैं ॥ 
इस ज्ञानसमुद्र में ३४ प्रकार के छंदों को काम में लिया गया है। 
छंद अत्यन्त मधुर ओर रोचक दे | स्वेत्र दही रचना सरल, सुवोध, सुखा- 
चह, छलित, परन्तु सारगभेत ओर प्रायः ओजस्विनी भी है। मुमुक्षजनों, 


[ 3८ )] 


जञानके प्रेमियों, साधुजनों, आदि सह्ञनों के लिए यह ग्रन्थ बढ़े काम का 
है। हमारे अनुभव में वर्तमान काछ तक के भाषा साहित्य में ज्ञान का 
भंडार छंदोवद्ध सबंगुणालंक़त ऐसा सुरम्य प्रन्थ ओर है ही नहीं, जिसमें 
थोड़े से बर्णनों में इतने विशाल विषय, इतनी सरछता ओर चातुय्य से, 
एकत्रित हों। भाषाकाव्य में ज्ञानकाण्ड का यह रीति श्रन्थ है। और 
स्वामी सुन्दरदासजी इसके कारण तथा अपने अन्य प्रन्‍्थों के कारण, इस 
प्रदेश की विद्या और विधान में आाचाये हैं और अद्वितीय अन्यकर्चा हैं। 
ज्ञान समुद्र अन्थ इसके निर्माण काल, संवत्‌ १७१०; के देखने से अन्य 
कई ग्रन्थों के पीछे वना प्रतीत होता है। परन्तु इसकी अनुपम उत्तमता के 
कारण स्वयम्‌ भ्न्थकर्ता स्वामीजी द्वी ने इसको अपने पन्थों के संग्रह 
में सब प्रथम स्थान दिया है। यथपि “ सबेया” ग्रन्थ इससे किसी प्रकार 
कमती नहीं दे वरन उसकी कीत्ति कुछ विशेप है, तब भी इसको इतनी 
उच्चता इसके जल्मदाता ने ही दे दी है । इससे इस अन्ध की महिमा फ्राट 
होती है । 

“ज्ञान समुद्र” यह नाम स्वामीजी ने समक कर ही दिया है। और 
आरम्भ में वा अन्त में नाम को रूपक से सार्थक सिद्ध किया है। नाम 
ठीक सोच कर द्वी दिया है। अत्युक्ति नहीं है। ओर न कोई आत्मःाघा 
वा भाइंवर ही | यह ग्रन्थ वस्तुत: ज्ञान का समुद्र ही है। इसमे अनेक- 
रन भरे पड़े ६है। अपने भाग्य और साधन के अनुसार ढढनेवाले वे रन 
पाव। आरम्भ के समारोह वा उठान से तो ऐसा प्रतीत होता दे कि इसको 
कहीं चहुत विशाल ऑर विपुलरूप देना अभीष्ट था । परन्तु इस कलिकाढ 
के अल्पमति पुरुषों की हीन दशा को देख कर वा अन्य कारणों से, थोड़े 
में ही बहुत कों भर दिया और अधिक आइम्बर रचना से हाथ को 
रोका है। 

“ज्ञान समुद्र” को रचना सम्बन्धी कथा जीवन-चरित्र में दी ज्ञायगी, 
पाठक वहा पढ़ । उस कथा से भी स्वामीजी की विलक्षण प्रतिभा का 
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एक सच्चा उदाहरण वा प्रमाण मिलता दै। शास्त्रों की समझ और 
घारणा कितनी विलक्षण उनमें थी। सबसे अधिक अच्छा योग और 
चेदान्त ( अह त ) का वर्णन है। यद्यपि भक्ति का भी कुछ कम अच्छा 
धर्णन नहीं है। दादूजी के सिद्धांतानुसार सुन्दरदासजी का भी भक्ति 
मिश्रित ज्ञान ही सिद्धांत था | 


( ६) द्वितीय विभाग---लघु अन्थावली 


लघुग्रन्थावढछी विभाग में “सर्वाइ्डयोग प्रदीपिका” से छृगा कर “पूर्ती 
भाषा वरवे” तक ३७ प्रन्थ हैं। इनमें से सर्वाड्भडयोग, पंचेंद्रिय चरित्र 
सुख समाधि, सब ही अष्टक, सहजानंद, तीनों चितावनियां, त्रिविध अंतः- 
फरण भेद्‌ और पूर्वी भाषा वरवे इत्यादि वहुत अच्छे बने हैं। 

प्रत्येक भन्थ का संक्षेप में कुछ २ वर्णन देते हैं। अन्थ के पदा्थों का 
आनंद तो अन्थ को आशद्योपांत ध्यानपूर्वक पड़ने, समझने और विचारने 
से द्वी प्राप्त हो सकता है । 

(१ ) सर्वाज्लयोग ग्रन्थ में--चार उपदेशों ( अध्यायों ) में भक्तियोग, 
हठयोग ओर सांख्ययोग को चार २ भेंदों के साथ २०३ दोहा चौपई छंदों 
में संक्षेप से परन्तु सुन्दरता से वर्णन किया है। प्रथम उपदेश में “पंचप्र- 
हार! रूपी उपोद्धात वर्णन किया है । इसमें उक्त तीनों मोक्ष के उपायों से 
भिन्न जो मतमतांतर हैं वे मिथ्या और पाखण्ड है। 
( क ) भक्तियोग में -भक्तियोग, मंत्रयोग, ययोग और र्चायोग, 
ये ४ कहे हैं । 
(ख ) हत्योग में-हुठयोग, राजयोग, छक्षयोग और अधांगयोग ये छ 
कहे हैं । 
(ग ) सांख्ययोग में-सांख्ययोग, ज्ञानयोग, ब्रक्योग ओर अद्वेतयोग ये 
४ कहे हैं। 

( के ) भक्तियोग में--निरंजन देवकी मानसिक पूजा प्रेम पूर्वक करे । 
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वहां संयम से स्नान, चित का चंदन, ध्यान की धूप, भावका भोजन, ज्ञान 
का दीपक, अनहृदनाद की घंटा, इत्यादि से अपने अंतर्भूत्त प्रियवम इष्ठदेव 
को अनन्यता से ऐसे ध्यावे जेसे पतित्रता अपने पति को पूजती है । 
#सेचक भाव कहै नहिं चौरे। दिन-दिन प्रीति अधिक ही जौरे?। फिर 
मंत्रयोग में रामनाम मंत्र को गुरु हरा अवण कर रटे फिर हृदय में धारे 
ओर गुप्त अभ्यास करते २ रंकार की ध्वनि निरंतर धाराप्रवाह अंदर 
चलने लोगी--“रोम-रोम राम घुनि होई'---] पीछे छययोग कहा है जो 
अपने इृष्ट में मन को इस प्रकार छीन कर देना है जेसे पपीदा पीच-पीव 
रटे, छुज पक्षी का अंडे मे ध्यान रदे, कछुआ अपने अंडे को ध्यान से 
सेवे, नटिनी घास पर चढ एकाम्न हो जाती है, पनिद्दारी घट में ध्यान रख 
कर अन्य चेष्टा भी करती रहती है, इत्यादि प्रकार-- 'ऐसी छूय जन को 
निस्तार !! अनंतर ( चौथा ) चर्चायोग बताया जिसमे निराकार परमात्मा 
सशष्टिकर्ता की विशाल रचना और महिमा का निरंतर गुणगान करता 
हुआ प्रार्थना करता रहै--“तेरा को करि सके बखाना। थकित भये सब 
संत सुजाना। तेरी गति तृही पे जानें । मेरी मति केसे जु प्रचानें !---०ये 
चास्यों अद्भः भक्ति के नवघा इनही मांहिं। सुन्दर घट महिं कीजिये वाहिर 
कीजे नांहिं? | 

( ख ) हठयोग में--प्रथम हठयोग का अर्थ उेकर उसकी विधि और 
साधन बताया है | उससे 'नपसिपल! व॒पु निर्मल होई!। फिर राजयोग के 
लक्षण कहे है 'जाकी सब चेंठे ही सूमे । अस सबहिन की भाषा बम ॥ 
सकल सिद्धि आलज्ञामहिं जाके । नव निधि सदा रहे ढिंग ताक! । इसके 
पीछे लक्षयोग तीन प्रकार का कद्दा है--ऊढ्ध , मध्य और वहिर। जउद्ध रुक्ष 
आकाश में दृष्टि रख कर, मध्यलक्ष मन मे ब्रह्मनाडी के अभ्यास से, और 
बढिर छश्न पंचतत्व की धारणा नासिकाम्र दृष्टि रख कर करे तथा त्राटक 
सवा त्रिउुटी में रक्तवर्ण के भ्रमर के छक्ष साधन से। अनंतर अष्टांगयोग 
मे--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, साथ दी भुठ्रा और बंध प्रत्याह्ार, 
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धारणा, ध्यान, पट्चक्रों सहित फिर समाधि साथे। “मन इंद्री की बृत्ति 
समानै | ताकौ नाम समाधि कहादे ॥ जीवात्मा परमात्मा दोई। समरस 
करि जब एके होई [-- । 

(ग ) सांख्ययोग में--प्रथम सांख्य का वर्णन अतिसंक्षेप से आत्म 
अनात्म के मेंदू से ( ज्ञान समुद्र के अनुसार ) कह कर फिर ज्ञानयोग 
कट्दा जिसमें श्रह्म को सकल ब्रद्माण्डों का कारण बताया और “यों आतमा 
विश्व नहिं न्‍्यारा। ज्ञानयोग को यंद्दे बिचारा?। फिर ब्रह्मययोग का वर्णन 
किया है जिसको बहुत कठिन बताया है जो अन्य सब साधनों के पीछे 
प्राप्त होता है और इसमें “अहंत्रह्माईस्म' का साधन होता है। “न्नक्मययोग 
भ्रक्मदि भया दुविध्या रही न कोई!। अनंतर अद्वेतयोग बताया है जो 
प्रद्यका अपरोक्ष ज्ञान ओर असंप्रज्ञात समाधि का दूसरा नाम है, “न तहां 
जाम्रत स्वप्न न घरिया। न ठहां सुपप्ति न तहां तुरिया॥ क्षेंशाता 
नहिं ज्ञान तहं ध्ये ध्याता नहिं ध्यान। कहदनहवार सुन्दर नहीं यह अहंत 
घषान! ॥ इस प्रकार ठीनों योगों के बारह प्रकार कद, प्रन्थ सम्पूर्ण किया 
उसह्दी का सार यह है। 

(२) पंचेद्रिय चरित्र में--२२१ दोहा चोपई ( सखी छंद ) से पाचों 
इन्द्रियों का वर्णन आख्यायिकाओं में दिया है। छह उपदेशों मे से 
प्रथम पांच मे पांचों इन्द्रियों के चरित्र ओर छठे में समाह्ार वा फल दिया 
है। प्रथम में स्पशेद्रिय के वश होकर हाथी झूठी हथनी के मोह मे 
फेंसकर पकड़ा जाता है। दूसरे में धाणेन्द्रिय के वश होकर अ्रमर कमल 
में बन्द होकर मर जाता है। तीसरे में रसनेन्द्रिय छोछ़प मछली रठी 
जेट के लालच में शिकारी की बंसी के कांटे में मटक कर प्राण देती है 
चौथे में चक्षुपरन्द्रिय के अघीन होकर पतंग दीपक से पढ़कर जरू जाता 
है। पाचवं मे ओओत्रेन्द्रिय के फंद में पड़ुकर संग वधिक का शिकार हो 
जाता है। यों पाचों इन्द्रियों के मायाजाछु का वर्णन बहुत सुन्दरता से 


कहकर छठे उपदेश में निचोड़ निकाछा है। “गज भल्ि मीन पतंग सृग, 
दर 
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इक इक दोष विनाश। जाके तन पांचों बसे, ताकी केसी आश” | इन 
पांचों को जो वश करते है वे ही सब्च साधु है। उनके वश करने के उपाय 
बताये है-स्पशन्द्रिय से भगवान वा संत के चरण स्पर्श करे, नासा से 
भगवत चरणारबिन्दों के अर्पित पुष्प वा तुछसीकी सुगंध ग्रहण करे, जिव्हा 
से हरिगुण गाबे। नेत्र से हरिद्शन करे | कान से हरि कथा सुने । ऐसे 
अभ्यास से इन्द्रियां विषयों से रुक सकती दे 'कछु और न आने चीते। 
ऐसी विधि इन्द्रिय जीते!। यह प्रन्थ संम्वत्‌ १६६१ में स्वामी ने निर्माण 
किया था उसही को अंत में एक छंद में दिया है :-- “यह संचत सोलह 
सैका | नवका पर करिये एका । सावनबदि दुशमी भाई। कविवार कह्मा 
समुमझाई” | 
(३) सुख समाधि--३२ अर्थ सबेया उन्दों में समाधि के खुख ( ब्रक्षा- 
नन्‍द ) फे वर्णन की चेष्टा है। गूगे के गुड़ की समान वह मरौकिक 
आनन्द कव कहने में आ सकता है । शुद्ध नवीन घृत के स्वाद की उपमा 
देकर उस अवस्था का वर्णन स्वांमीजी ने कर देने का प्रयास, शिष्यों वा 
जिज्ञास्ुओं के उपकार के लिए, किया है। प्रत्येक अर्थ सबेया के अन्त में 
: थी सो धोटि रह्मी घट भीतरि सुख सो सोचे सुन्दरदास” आया है। और 
अन्त में कहा है--“सदगुरु बहुत भांति सम्ुकायो, भक्ति सह्तति यह ज्ञान 
उल्हास । घी सो धोांटि रह्मी घट भीतर सुख सों सोबे सुन्दरदास” | ३२। 
(४ ) स्वप्नप्रवोध में--स्वप्न का दृष्ठात संसार में घटाया दै। जेसे 
स्वप्न के पदार्थ जाम्रत में मिथ्या भासते है, वेसे ही संसार के पदार्थ (नामरू- 
पात्मक जगत्‌ ) ठुरीयावस्था की ल्लानावस्था में असत्य था मिथ्या भासता 
है। “स्वप्न सकल संसार दे स्वप्ना तीनां लोक | सुन्दर जाग्यो स्वप्न 
तव सब जान्यों फोंक” । २६ ! पत्मीस दोहा छन्दों भे समाप्त हुआ दे | 
(६) बेद विचार--२१ दोहों में वेद को बड़ी भास्तिक बुद्धि से 
वृक्ष के रूपक में सुन्दरता से वर्णन किया है। “कर्म पत्र करि जानिये, 
मंत्र पुप्प पहिचांनि। अंत ज्ञान फलरूप है, काड तीन थाँ जानि। ६ | 
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ज्ञान सुफल ऊपर छायो, जाहि कद्ै वेदान्त। महा वचन निश्चे घर, 
सुन्दर तब व्दे शान्त” || २९ | 

(६ ) उक्त अनूप--भी २१ दोहों में द्वी कद्दा गया है। इसमें बेदांत 
की अनुपम उक्ति यही है कि सदगुरु की प्राप्ति होने पर उसके उप- 
देशानुसार हृदय की शुद्धता करे, तब वह उपदेश उसमें स्थिर होवे। 'कनक 
पात्र में रहत है ज्यों सिंहनिको दुद्ध। ज्ञान तहां ही ठाहरे, हृदय दोय 
जब शुद्ध । २० । शुद्ध हृव॒ जाकौ भयौ, उन्हें कृतारथ जांच। सोई 
जीवन मुक्त है, सुन्दर कद्दत वर्षांन”। २१ । 

(७ ) अद्भुत उपदेश--मन ओर इन्द्रियों को विषयादि से बचाने वा 
रोकने की विलक्षण युक्तियां--रूपक वा आख्यायिका मे ४७ दोहों में दी 
है। परमात्मा को बाप, आत्मा को पुत्र, आत्मा का पुत्र मन, मन के पांच 
पुत्र पंचेद्रिय है। ये परमात्मा को भूछ कर छुमार्गगामी हो गये। विषय 
रूपी ठगों के फन्‍्दे में पड़ गये । सोभाग्य से सहुगुरु मिछ गये। उन्होंने 
क्रमशः, युक्ति से, समझाया, ज्ञान दिया तो एक २ कर सब सुमार्ग में छग- 
कर हरि भजन करके निर्मल हो गये। 

“अपने २ तात सो विछुरत ही गये ओऔर। 
सदुगुरु आप दया करी के पहुंचाये ठोर”॥ ४४ ॥ 

(८) पच प्रभाव--३० दोहों में साधु की पांच अवस्थाए' रूपक वा 
आख्यायिका मे-अदुभुत उपदेश प्रन्थ की तरह-कही है। परत्रद्म की वेटी 
भक्ति अपनी दासी माया को साथ लेकर वर दृढने जगत्‌ में आई। कोई 
भी पसंद नहीं माया तव संतजनों को बरे। जो संत भक्ति युवती दी से 
प्रेम रखते है ओर माया दासी से कुछ संसग नहीं रखते है थे तो उत्तम 
है। जो भक्ति से प्रेम रखते हुए कुछ २ माया का भी आदर करते है वे 
मध्यम है। जो भक्ति से झूठा प्यार रखते है परंतु हृदय से माया से 
लिपे रहते है वे कनिष्ट है वा अधम हैं। परन्तु जो माया दासी ही से 
द्िछ मिल गये ओर भक्ति युवती का तिरस्कार कर चुके वे अधमाधम 
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( नीचातिनीच ) हैं। इन में तीन अवस्था भक्त वा भक्ति की और चौथी 
अभक्त वा संसारी (दिखावटी साधु ) की है। अब पांचवीं अवस्था 
जानी की है जो इन सब से ऊपर और उत्कृष्ट है बह तुरीया में वरत कर 
तुरीयातीत हो जाता है। (१) भक्ति, (२) भक्त, (३) माया, (४ ) 
जगत, (४ ) ज्ञानी सब को सीस। पांच प्रभाव बषानियां सुन्दर दोहा 
तीस” | ३० । इन भवस्थाओं को “प्रभाव” कहा है, क्योंकि इनमें भक्ति 
वा भाया का असर उस साधु पर जेसा पड़ता दै, उसही अनुसार उस की 
अवस्था वा कक्षा होती है । 

(६ ) गुरु सम्प्रदाय--किसी के पूछने पर स्वामीजी ने अपनी सम्प- 
दाय को बताई हैे। ४३ दोद्दा चोपाई में, प्रतिकोम क्रम से, सुन्द्रदासजी 
ने अपने आप से लगा कर, दादूजी से धोसा स्थान में शिष्यत्व प्राप्त होने 
का कथन करके, परन्नह्म तक ३८ नाम श्रह्म सम्प्रदाय” बताया है। 
“परपरा परत्रह्मतें आयो 'चकि उपदेश । संदर गुरु तें पाइये गुरु विन 
लंहे न लेश” | ४८। 

(९० ) गुन उत्पत्ति नीशानी--एक दोहा और २० नीसानी छंद 
में बहुत चमत्कारी और प्रभावोत्पादक वर्णन सृष्टि के प्रसार, विभाग, भेद; 
नानात्व अदि का सुद॒र प्रकार से किया है। ग्रन्थ बड़े मर्ज का है। 
ध्यान से पढ़ने योग्य है। जड़ में चेतन सर्व व्यापक है। “जड़ उपजे 
विनसे” | “चेतन शक्ति जहा तहां घट घट नहिं छानी”। नीशानी दो 
अर्थ में हे (१) छंद ( २) पहिचान। 

(११ ) सदशुरु महिमा नीसांनी--दो दोहे और २५ नीसानीं छंदों 
में. स्वामीजी ने निजगुरु श्री दादृदयालजी की महद्दिमा, उनका प्रभाव, 
इनके शुण चरित्रादि का वर्णन बहुत भक्ति भावना और मनोमोद के साथ 
किया है। “'रामनाम उपदेश दे, भ्रम दूर उड़ाया । ज्ञान, भगति, बेराग 
हू ये तीन दृढाया! | सुन्दरदासजी का कान््य कहोल अधिक वेग और 
गति तथा हृदयोद्गार से शुरू महिमा, न्रक्ष और श्रक्वानंद के वणन में होता 
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है। वीररस और नीति के कहने में भी अद्वितीय हैं। यह ग्रन्थ बहुत 
काम का है । 

(१२ ) बावनी-मे ४८ दोहा चौपाई छंदों में व्णमाछा के अक्षरों के 
प्रत्येक छंद के आदि में, और फिर उस छंद के प्रायः सब शब्दों के आदि 
में, देकर अध्यात्म का वर्णन बहुत चतुराई ओर सुन्दरता से किया है । 
छुद्ग काव्यों में इस प्रकार बावनी की रचना करने की कबियों ओर संतों 
में प्रथा सी थी। गोरषनाथजी, कवीरजी वा दूसरे संतों वा कवियों ने 
भी ऐसा किया है | # 

( १३ ) शुरूदया षट्पदी--२ दोहे आदि में ओर फिर ६ त्रिभंगी छंदों 
में अपने गुरु श्री दादुदयाल॒जी की कृपा ओर महिमा का बहुत सरस 
सुललित चमत्कारी वणन दै । ओर प्रत्येक छंद के अंत में “दादू का चेछा 
चेतनि सेला, सुन्दर मारग बूम्ेछा” यह तुक बहुत सुन्द्र भाई है । 

(१४ ) वें से (२५ ) वें अन्थतक सुन्दरदासजी के प्रसिद्ध अष्टक है, 
जो रचना और अथ में गंभीर, मनोहर, चमत्कारी और मघुरता से भरे 
हुए हें। प्रत्येक का क्‍्यूनाथिक अंतर से विषय प्रयोजन का सेद दै । 
विषय ओर प्रयोजन नामद्दी से प्रगट है, यथा :--( १४ ) श्रम विध्व॑श 
अष्टक-“दादू का चेला भरम पछेछा सुन्दर न्‍्यारा हो खेछा” छंदों के 
अंत मे है। 

( १४ ) शुरु कृपा अप्फ--“दादू शुरु आया शब्द सुनाया, ब्रह्म वताया 
अविनाशी” यह प्रत्येक छंद के अंत में माया है | 

( १६ ) गुरु उपदेश ज्ञानाष्टक्र--“दादूदुयाल प्रसिद्ध सदगुरु ताहि मोर 
प्रनाम है” । यह प्रत्येक गीतक” छंद के अन्त में आया है | 

(१७ ) गुरु देवमहिमा स्तोत्र अष्टक--““नमो देव दादू नमो देव दाद” 
चह प्रत्येक द्वी भुजंगप्रयात छंद के अन्त में आया है । 


क# इमने इस प्रकार की बावनियों का सप्मह किया है. जिसमें बोसों की सख्या 
है। इस अकार के काच्य फो 'कका! वा कहदी-कहीं 'बारहषड़ी' भी कह दिया है । 
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(१८ ) रामजी अष्टक--#तुम सदा एक रस रामजी रामजी”-- यह 
प्रत्येक मोहिनी छंद के अन्त में भाया है । 

(१६ ) नाम अषप्टक-प्रत्येक मोहिनी छंद भगवन्नाम और अन्त 
"हे हरे), (ईश्वर आदि की वृत्ति (वार वार आना ) है । 

(२० ) आत्मा अचछ अष्टक-८ कूंडलिया छंदों में, आत्मा की भच- 
लता ( गतिरह्वितता-स्थिरता ) का वर्णन दै। यह छौकिक दृष्टांतों से 
समझाया है. कि साधारण जन विपरीत ज्ञान में आस्था छाते है। यथा 
आकाश में चलते तो बदल है, परन्तु उनके पीछे चंद्रमा को चलता हुआ 
समभते हैं; दृष्टि के भ्रम से। चलते तो हैं बेल, छाट और पाट और 
मकड़ी (ऊपर की छकड़ी), परन्तु कोल्हू, जो स्थिर सदा रद्दता है, उसह्दी 
को चलता कहते हैं । इत्यादि । 

(२९ ) पंजाबी भाषा अष्टक-८ चोपइया छंदों में अच्ित्य अन्यक्त 
सर्वभूतव्यापक परमात्मा को सदा सब खोजते रहे, परंतु उसका पूरा पता 
किसी को प्राप्त न हुआ। हां इतना कद्द सकते है कि (जेसे बेद में नेति 
नेति का प्रकरण अथवा ज्ञान की एक विधि है)-“भी थयहु नहिं यह्ु 
नई यहु नहिं होये इसदे परे सु तूं दीं। वेह अवशेष रहे सो सुन्दर सो 
तृह्ठी सो तृही” । 

(२२ ) ब्रद्मस्तोत्र अ्टक - संस्क्तमय भाषा में, ८ झुजंगप्रयात खछोकों 
में; परमात्मा की स्तुति की है। अन्त में प्रत्येक छंद के 'नमस्ते नमस्ते 
नमस्ते” देकर एक नाम श्रह्म का दिया है जिससे अनुप्रास भी बन जाता 
है। थमक ओर मिष्ट शब्दों से पूर्ण यह स्तोत्र रघामीजी का बड़ा रसीला 

आर स्वादु है। 

( २३ ) पीरमुरीद अष्टक--फारसी अरबी शब्द-मय दोहा और 
वामर छंदों में पीर (गुरु) और मुरीद (शिप्य) का संवाद बहुत रम्य रचना 
मेहि। पीर ने अपने मुरीद की मारिफत (झ्मज्नान) की वारीक राह 
बताई 86 । और जब उस मंजिल (गति) तक पहुंचता है तो पीर घुप हो 
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जाता है, या आंख बंद कर रह जाता है। “जो खूब तालिब होइगा तो 
समम्रि लेगा सेन” । सूफी फ़कीरों का सा ढंग उक्ति में है । 

( २४ ) अजब ख्याल अष्टक--इसमे भी फ़ारसी अरबी शब्दमय 
रचना और वही सूफियों का सा ढंग उक्ति में है। यह दुनिया अजाय- 
बात से भरी हुई है। यह एक अद्भुत अजायब घर है। मनुष्य की बुद्धि 
उस परवरदिगार की महिमा सोचते विचारते हैरान परेशान दो जाती हे । 
खूब उस्ताद मिठ्ले लब भेद को पावे। «थों कह्दत सुन्दर कठ्ज दुन्दर 
अजब ऐसा ख्याल हैं”। यह प्रत्येक गीतक छंद के अन्त में आया हे। 
एक दोहा और एक छंद का जोटा छगाया हे। बहुत ही सुन्दर और 
प्रभावोत्पादक अष्टक हे | 

(२५४ ) ज्ञान फूलना अष्टक-८ भूलना छंदों में वद्दी सूफी वा 
तसब्बुफ का सा विषय बहुत मनोदह्ारिणी ओर सारभरी रचना में कहा 
गया है। यह अष्टक भी बहुत प्रसिद्ध और काम का है । उपनिषदों के 
'्नेति नेति! दाशेनिक ज्ञान प्रणाली का मानों यह अष्टक एक छोटी सी 
व्याख्या द्वी हे । “अनुभव बिना नहिं जान सके निरसंध निरंतर नूर है रे” | 
“बह सुन्दर सुन्दर सुन्दर हे, कोई सुन्दर होय सु पावता है”। “कोई 
वार. कद्दे कोई पार कद्दे उसका कल्लु बोर न पार हेरे” । “तहां रूप नहीं 
तहां रेख नहीं तहां सुन्दर कछ्ठु न चिन्ह ह रे” । इत्यादि “नहीं सुन्दर 
भाव अभाव है रे” ।८। इतना कह कर समाप्त किया है | 

इस प्रकार ये अष्टक स्वामीजी ने एक स्थानी किये हैं। जो छघु 
प्रन्थावडी के बहुमूल्य भूषण दे! दादूह्वारों, असथरों, जमामतों, मेलों, 
गोष्टियों, मंदिरों, सत्संगतियों आदि में घड़े द्वी प्रेम से गाये जाते हैं। ऐसे 
बहुत कम दादूपंथी होंगे जिनको एक वा अधिक अष्टक कंठस्थ न रहते 
हों। हमने नरायण के मेले में दादूढारे के मंदिर में, दादू महाविद्यालय, 
जयपुर के दादह्वारे आदि में इन अष्टकों को नित्य सायंकाछ आरती के 
साथ गाते सुना है। दादू पंथी साधुओं के अतिरिक्त अन्य धार्मिक इति- 
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हास के प्रेमी पुरुषों वा भक्तों के मुख से भी अष्टकों को सुने हैं। निदान 
अप्टकों का ऐसा प्रभाव ओर महत्व है। ये छोटे २ गुन्थ हैं. परंतु आत्म 
विदा के प्रभाव के उत्पादन में नावक के त्तीर जेसे कारगर कर देते है । 
इनमें दो एक अष्टक सिद्धिदाता वा मंत्रों समान भी माने गये हैं, कि 
जिनको, सच भाव से वारंबार, पढ़ने से सत्फल प्राप्त द्वोते हैं। 

अष्टकों तक २४ गृन्थ हो चुके | अब आगे १२ गृन्‍्थ ओर रहे। ग्रन्थ 
'सहजानन्द! से छगाकर “पूर्वी भाषा बरवे! तक। इन मे से 'सहजानन्द! 
आदि दो चार ग़न्थ तथा तीनों “चितावनियां” घहुत उपयोगी और सार- 
भरे हे। अन्य गृन्‍थ भी अपने २ स्थान में अच्छे हैं। इन वारदों ग्रन्थों 
का भी दिग्दशन करा देते है | 

(२६ ) सहजानंद गृल्थ---श्री स्वामी दादुदयाछजी और उनके शिप्यों 
का विशेषतया जो चरम सिद्धांत हे वही इस गन्थ मे संक्षेप से परंतु 
अच्छे ढंग से रुचिरा वाणी में व्गन किया गया है। 'सहजानंद'ः शब्द 
से प्रयोजन है वह आनंद ( भात्मानंद ) जो बिना कप्ट कल्पना, काया 
कप्ट वा आचार वा कर्म काण्ड के आडम्बर के ही नेसगिक सहज क्रिया 
वा सुखाबह रीति से दी, प्राप्त हो जाता दे । “हिन्दू तुरक उठ्यो यह भर्मा । 
हम दोऊ का छाड्या धर्मा। नां में कृत्तम कम बपानों। नां रसूल का 
कलमा जानों । ना में तीन ताग गलि नाऊँ। ना में सुनत करि बोराऊं | 
चिन्ह त्रिना सब कोई आये। यहां भय दोई पंथ चछाये। * देव पितर 
नहिं पीर मनाऊं। धरती गड़ों न देह जलछाऊू |***** हिन्दू की हृद छांडि 
के तजी तुरक की राह। सुन्दर सहज चीन्दियां एक राम अलाह। * “देह 


कप्ट में करो न कोई | सहज सहज होइसु होईं। .सतगुरु कद्ठि सममाडया 
निज्ञ मत वारंबार ) सुन्दर कष्ट कहा कर पाया सहज चिचार॥ १८ ॥ 
सहज निरंजन सच में सोई। सहलजे संत मिले सत्र कोई” ॥--शिव सन- 
फाठि, गोरप, कत्रीर आदि लेकर शुरुढादू तक सहज ही आनन्द ण़ाप्त 
किया । "एक सहज सुभाव हि संतनि कियो बिलास | मनसा बाचा कमना 
तिहिं पथि सुन्द्रटास” ॥ २४ ॥ 
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( २७ ) गृह वेराग बोध ग्रन्थ--२१ रुचिरा हन्दों मे गृहस्थी ओर 
बेरागी का सुन्दर संवाद दै। संवाद का सार यही है कि--“विरकत 
धर्म रद जु गृह्दी तें गृही को विरकत तारे जू। ज्यों वन करे सिघ की रक्षा 
सिंघ सुवनहि उतारे जु॥ विरकत सुतो भजे भगबंतहि गृही सु ताकी सेवा 
जू | अश्व के कान बराबर दोऊ जती सती को भेंवा जू” ॥ 

( २८ ) दरिबरोछ चितावनी --३० दोहों में मनुष्य की भूले सुक्राकर 
उसको चितावनी दी हे। मनुप्य जन्म की मद्दिमा और उसको द्वुथा खाने 
का उलाहना देकर सदा ईश्वरभमजन करने का उपदेश दिया हे। प्रत्येक 
दोहे के अन्त मे “हरिवोलो हरि घोल” ऐसा उपदेशात्मक वाक्य हे 

( २६ ) तक चिताबनी --५६ चोपाइयों में युक्तियों और दढीलों के 
साथ मनुष्य को सतके रह कर अपनी अमूल्य मतुष्य देह का सदुपयोग 
करना चाहिये । मआायुध्य की चारों पनोतियों में प्रभु को भूछ कर माया के 
जाल मे फंसा रहे तो क्या यही तुम्दारी वुद्धि है ९ ऐसी तक प्रत्येक चोपाई 
के अन्त में इन शब्दों में दी है--“अइया मनुपहु बूम तुम्दारी ९” 

( ३० ) विवेक चितावनी - ४० चोपाई छन्‍्दों में ससार की अनितद्यता 
दससा कर विवेक के लिये उत्तेजना को गई है। शरीर नाशमान है । 
मृत्यु अवश्य होगी । “समम्ि देखि निश्च करि मरना” प्रत्येक चौपाई के 
अन्त में आया है | 

| (३१ ) पवगम छंद अन्थ। (३२) मोर अडिल्ला छंद ग्रन्थ | 

( ३३ ) तथा मढिल्छा छंद अन्थ | ये तीनों ऐसे है कि जिनको 
| “फुटकर काव्य संमह” में रक्‍्खा जाता | परन्तु प्रन्‍्थों के क्रम के 
बीच में ये आ गये तो वहीं रखना उचित समझता गया। 

| प्रथम दोनों अनन्‍्थों में छाटानुप्रास अलंकार की रीति से 

। अन्त के शब्द के चार-चार अर्थ रवखें है। और तीसरे एक शब्द 

| के दो-अर्थ रच्खे हैं। पवंगन मे (आत्मा) विरहनी की विरह 

वेदना से पुकार है | अडिल्छा से वही ब्रिर् कथा तथा संसार की 
| असारता ओर उपदेश है। ओर मडिल्ला में प्राय: उपदेश ही है । 


हट 
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(३४ ) बारहमासिया अन्ध--में १३ पबंगम (अरिल ) छंदों में 
आत्मा विरहनी की पुकार बारहों मास की है! यह काव्यमेंद्‌ भी स्वामीजी 
की काव्य-कछा का एक उत्तम उदाहरण है। प्रायः कवियों ने “बारह 
मासिया” ढिखे हे । 

(३५ ) आयुबंछ भेद्‌ आत्मा विचार ग्रन्थ--छोटा-सा १३ चौपाई 
का ग्रन्थ | भायुष्य के परिमाणों को बताता हुआ इसकी अस्थिरता और 
क्षीणता का परिचय कराता है। उसके प्रतिकूल भात्मा अमर अजर हे 
नित्य स्वयं प्रकाश चेतन है। इस प्रकार अनित्य और नित्य, क्षर और 
अक्षर का विवेक कराया हे । 

( ३६ ) त्रिचिध अंतःकरण भेद अन्धथ-- इस नन्हे से अन्थ, ६ चौपाइयों 
के में अत.करण के ( मन; बुद्धि, चित्त अहंकार के ) प्रत्येक के तीन-तीन 
सेद करके बारह मेद्‌ बनाये है! प्रभोत्तर में। १ वाह्मय, २ अतः और ३ 
परम--यों एक-एक के तीन-तीन भेद कहें। यह विल्क्षण परंतु सममने 
योग्य कक्ति हे 

(३७ ) पूर्वी भाषा बरवे ग्रस्थ- पूर्वी भाषामय २० बरखे छदों में, 
विपयंय अथ के गूढा्थ को लिये हुए, अह्यज्ञान की बारीक बातें कही हैं। 
इसके कुछ पदार्थ समझने के लिए सबेया अन्‍्थ का “विपयंय शब्द का अग” 
टीका सहित भी देखना चाहिये | बरवे बहुत सरस बने है। बरवा छंद 
पूरब देश का विशेष छंद द्ोता हे । 

इस पकार इन ३७ रूघु अन्थों का अति संक्षेप के साथ दिग्दशंन 
करा दिया गया द। इससे इतना-सा सहारा छगेगा और विषय प्रवेश में 
इतनी-सी सुगमता होगी कि आगे समग्र अन्थ को साररूप में पहचानने में « 
सहायता होगी | 


(३) तृतीय विभाग---सवेया” सुन्दर ( त्रिठास ) &9 
५सबेया” ग्रन्थ स्वामी सुन्दरदासजी की रचनाओं में शिरोमणि और 


# नोंट--अन्यत्र हमने चिता दिया है कि असल (क) और (ख) पुस्तकों में 
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अधिक विख्यात है । इसका नाम छंद के नाम से ही रक्खा गया था, क्योंकि 
सबेया के अल्य सेद्‌ “इंदुच” आदि छंद इसमें है, यद्यपि “मनहर” छंद भी 
कम नहीं है । (जिसको सबेया छंद का सेद नहीं कह रूकते हैं)। मनहर संभ- 
व॒तः सबैया छंदों के साथ वोले जाने मे समध्वनि दे सकता हे, परंतु यह 
सबैया का भेद्‌ नहीं माना जा सकता | स्वामीजी के समय से पूब तथा 
उनके समय में वा पीछे भी कवियों में सवेया छंद में कविता करने का 
रिवाज़ सा ही था | तदनुसार स्वामीजी ने भी इस छंद मे रचना की दे । 
वे इस प्रकार की रचना के प्रेमी भी थे, ऐसा प्रतीत होता है। यह्द वात 
प्रमाण सह्दित जीवन चरित्र मे कही जायगी कि “सबेया” ऐसा ही नाम 
प्रन्थ का अन्थकर्ता ने द्वी रकखा था। “सुन्दरबिछास” यह नाम किसी 
साधु ने वा किसी सम्पादक ने अन्‍्थ छपाते समय रख दिया दै। “सबेया 
छंद विवरण” शीपक परिशिष्ट मे सवेया छंद के मेद;, और स्वामीजी ने 
कौन २ से भेद्‌ सबेये के काम में लिये है इत्यादि वातें हमने बताने का 
प्रयास किया दै। सबेया छद्‌ ( १ ) मात्रिक भी होतादे ओर ( २) वार्णिक 
भी । स्वामीजी ने दोनों को ही प्रयोग में लिया है । प्रन्थ मे सबे छंद संख्या 
५६३ हे । इनमे नीचे लिखे प्रकार के छंद आये है:-- 


(१) खवबेया ( किरीट--वीर-केतकी--सवाया) “"“ ४९!) 

३ ३७ 
(२ ) इंदुब ( सबेया भेद ) मत्तगयंद अपर नाम) २२२ २७२ 
(३ ) हुमिछा ( सवेया मेद्‌ ) “न 
(४)हंसाछ (सवेया मद)... ४४ दब । 








फुटकर काव्य का घड़ा विभाग “सबेया” ग्रन्थ से पूर्व ही लघुअन्यावली से अनन्तर 


दिया है | हमने फुटकर काव्य को पृथक विसाग में ९क्ख़ा है। “ुन्द्रसार' मेँ 
भी वही पुराणा कम्र उक्त पुस्तकों का रहा है |-स० । 
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(५ ) मनहर ( सबेया मेद नहीं ) जी 
(६ ) छुण्डलिया (सबैया नहीं)... ४० र (व कि 
से छंद संख्या-- -६६३ दै। 


यहीं बात परिशिष्ट में कुछ विस्तार से कद्दी गई है। इससे स्पप्ट है 
कि रचना का बड़े छंदों में करना ही स्वामीजी को अभीष्ट थां। परंतु 
इंदुव और मनहर छंदों की प्राधान्यता हे। और खास सवेया इनकी 
अपेक्षा कम ही है। दमने परिशिप्ट में सिद्ध किया है कि भात्रिक सबैयों 
में वीर! नाम का प्रधान हे; और वार्णिक सबेयों में सगण--( आ-शुरु« 
लघु-लघु ) प्रधान 'मद्रिा) “चकोर, “इंद्व” (किरीट” भादिक उत्तम होते हैं। 
इंदव का छालिय ७ भगण ( 3 ) ओर अंत में दो गुरु (5५) होने से 
चहुत बढ़ करे है| इस द्वी से स्वामीजी ने इस छंद में प्रारंभ ही से रचना 
की हैं। सवेया नाम अन्थ का रखने का विशेष कारण भी यही कहा जा 
सकता है कि अन्थ इंदुव सबेया से चला है। मनहर को सबैयों के साथ क्यों 
छिखा इसका कोई हेतु इसके अतिरिक्त नहीं हो सकता हे कि पड़े छंदों मे 
रचना अपेक्षित थी | ओर मनहर की मनोहर गति कान्‍्य का सौष्टव 
और विषय प्रकाशन में उत्तमता को बढ़ाता है । 

“सवैया” ग्रन्थ की रचना महान कवियों की सी रचना है। इसके विपय 
वा प्रकरणों पर विचार करने से, इसंकी शब्द योजना और काव्य शेडी 
को देखने से, शशांतरस ( ज्ञान; भक्ति बे्‌राग्य नीति आदि) के वर्णन पर 
ध्यान देने से, ३४ अंगों ( अध्यायों ) में कहा जाने से यह भी शांतरस 
का एक मह्दाकाव्य कह जा सकता है। यद्यपि महाकाव्य के रक्षणों की 
रूढ़ी साहिद-विशेषज्ञों के अनुसार थोड़ी सी निराली द्वी दै। हुआ करे। 
हमको हमारी समझ में जो आया इसको * शॉंतरसमय महाकाव्य 
कहने का साहस हुआ है। अथवा यह एक “ज्ञान की संहिता” है जिसमें 
संहिताओं के ढंगपर प्रथक्‌ २ विषयों पर बड़ी उत्तमता से प्रकरणों को 
संग्रह किया है । 
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सवेया प्रस्थ के ३४ अंग हैं। आगे 'साखीः ग्रन्थ में ३९ ही अंग है । 
इन दोनों को पढ़ कर पाठक जान सकेंगे कि साखी श्रन्थ में सवेया के 
बहुत से छ॑दों का दोहों में सार ही दे दिया है । दोनों के अज्लों का मीलान 


नीचे छिल्ले पुकार से ज्ञात होगा :--- 


> 


/> औ &द #? 2 ७०६ 4७ ७ “७० 


[---“सवेया” में--.] 
अंगताम 

गुरुदेव को अंग 
उपदेश चितावनी 
काल चितावनी 
देद्दात्म विछोह 

तृष्णा 

अधीय उराहना 
विश्वास 

देह मल्निता गरवप्रहार 
नारी निंदा 

दुष्द 

मन 

चाणक 

विपरीत ज्ञानी 

वचन विवेक 
निगुंन उपासना 
पतिन्नत 

विरहनि उराहना 


साधु 


[--साखी” में-..] 
सं० अंगनाम 
१/१ गुरुदेव को भद्ढ 
२/६ उपदेश चितावनी 
३/७ कालचितावनी 
४/६  देहात्म विछोषट 
४/१९० तृष्णा 
६/११ अधीय उराइना 
७/१२ विश्वास 
८/१३ देह मलिनता गवंप्रहार 
६/४  (साखी अन्य में यह नहीं है) 
१०/१४ दुष्ट 
११/९४५ मन 
१२/१६ चाणक 
१३/४ (साखी में नहीं) 
१४/१७ वचन विवेक 
१६/ (साखी में नहीं) 
१६/९ पतिकत्रत 
१७/३ चिरह 
१८/४ (साख में नहीं) 
१६/१८ सूरातन 
२०/१६ साधु 
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[--“सबेया”में---] [--' साखी में--] 

२९ भक्ति ब्लान मिश्रित २२/2 (सखी में नहीं) 
२२ विपयय शब्द ४२/२० विपययग 
२४ आपना सांब २४/२०२ आपना भाव 
२४ खरूप विस्मरण २४/२३ स्वरूप वरिस्मरण 
२४ सांख्य ज्ञान २५४/२४ साख्य जान 

६ विचार २६/२६ विचार 
२७ ब्रह्म निःकलंक २७/४ (साखी में नहीं ) 
२८ आत्मा भनुभव २८/२८ भात्मा मनुभव 
४६ जानी २६ /३० बानी 
३०. निःसंशय ३०/४.(साखी में नहीं) 
३१ प्रेमपरा ज्ञान जानी ३१/४ [(साख्री में नहीं) 
३२ अद्वेत ज्ञान. ३२५/२६ अठ त ज्ञान 
३३ जगत मिथ्या ३३/ (साख में नहीं) 
३४ आश्चय ३४/२१ समर्थाई साम्यय # 


इस भीछान से नीचे लिखा निष्कप निकलता है :-- 

(१ )०“सर्वेया” अ्रत्थ में संख्या (६) नारी निन्‍्दरा। (१३) विपरीत 
झाती (१५) निगुन उपासना | (१८) शब्दसार (२१) भत्तिज्नान मिश्रित | 
(२७) श्रद्मनिः क्ंक । (३०) निः संशव । (३१) प्रेम पर ब्ान ज्ञानी | 








%# नोट--सख्या का क्रम साख्रोी में सवैया से सर्श्र नहीं मिलता | इसलिये साखी 
की सख्याएँ विभाजक में ठेदी दें । 

विदेष--गणना में दूसरा अड्ड अन्य सापी में ढी हुईं सख्या है। और पहली 
संख्या यद्दा के क्रम फी है। जो अंग सपया में तो है परन्तु साखी में नहीं दे 
टके आगे ब्रेंकेटों में उसका नदोना लिख दिया गया है। और भागे निप्का 
अन्त में ठे दिया गया दे । 
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(३१) जगन मिथ्या तो हें परन्तु ये £ अक्ल “साख्री” श्रन्थ में ( इन 
नामों के ) नहीं है । 

(२) और “साखी” पन्थ में (२) सुमरण। (४) बंदगी (८) नारी 
पुरुष श्लेष। (२५) अवस्था | (२७) अक्षर विचार | (३१) अन्योउ्न्य भेद्‌ । 
ये छह अक्छ हैं, सोहदी सवेया ग्रन्थ में ( इन नामों के ) नहीं आये है । 

(३) संख्या को मिलाने से साखी में ३१ और सवेया में ३४ अह्ढः 
होने से, साखी मे पहिले ही ३ अज्जः कम है। 

(४ ) साखी गन्‍्थ में “दादूवाणी” और “सबेया” के अतिरिक्त सुन्द्र- 
दासजी ने अपने अन्य ग्रन्थों से भी सार खेंच कर साख्ली ग्रन्थ सें रक्खा 
हैं। ऐसा प्रतीत होता हे। 

(५) उपरोक्त सं० (१) ओर (२) में दिये नामों के अतिरिक्त 
दोन भ्रन्‍्थों के जंग सं० १०२-३-४-४-६-७-८-१०-११-१२-१४-१६-१७ 
१६-२०-२२-२३-२४-२४-२६-२८-२६-३२-३४ ये २४ ( अक्ल ) आपस 
में न्‍्यूनाधिक दोनों गन्थों के मिलते है। अतः ( १) २५५६-३४ हुए । 
और (२) छहद्द नहीं मिलते तो ३१-६-२४ हुए इस से यह निष्कर्ष सिद्ध 
होता है, संड्या (१) ओर (२) में दिये निष्क्षों से ही । अर्थात्‌ सबैया 
के चोतीस अड्डों में £ नहीं मिले तो २५ रहे। मौर साखी के इकत्तीस 
अज्लों में की कमी भी ( ६-दै--३ ) इस द्वी से आ जाती है। 

संतों की वाणियों में प्रायशः “सापी” और “पद” अवश्य होते हैं। 
कोई २ संत बढ़े छंदों में भी वचन को कह देते दे । सुन्दरदासजी का 
सवेया ( “साखी” और “पद” से भिन्न ) बड़े छन्दों में वहुत उत्तम बना 
है। कवीरजी, रज्जबजी आदि की रचनाओं में बढ़े छन्‍्दों की यत्र तत्र 
भरमार या किंचित्‌ गंध सी दे परन्तु सुन्दरदासभी ने यह सब से बढ़कर 
काम किया दे कि अध्यात्म के विषयों को, शांतरस के सब रंगों को तथा 
अप गहन पदाथों को ऐसे उत्तम बड़े छन्‍्दों ( सबैया, मनहर आदि ) मे 
कहा दे | 
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अब यहां भति संक्षेप ले ३४ अछ्ों के प्रकरणों, पदाथों वा विषयों का 
प्रदशन कराते हैं जिससे उनके प्रयोजन समभने में प्रवेश भी हो और 
किंचित सुगमता पड़े भौर जाना जाय कि इनमें क्या २ हैं । 

(१) गुरुदेव को अज्ड--२७ छन्‍्दों में अपने गुरु श्रीदादृदयालू की 
महिमा ओर स्तुति गाई हैे। परमगुरु का छक्षण भी फहा है। सबद्दी 
छन्‍्द बहुत सारभरे और उपादेय हैं। भारतवप में शिष्य का गुरु के 
साथ फैसा सम्बन्ध रहता चढा भाया है इस को दपणवत्त्‌ यहां देखिए। 
अन्यन्न भी स्वामीजी ने शुरुकी अतिगति के साथ महिमा बखानी है ! 
इस से आज्ञ कल की शिक्षा प्रणाढी को शिक्षा लेनी चाहिए। श्ञान 


ओर रहस्यों की प्राप्ति तव द्वी हुआ करती है । 

(२) उपदेशचितावनी--३३ छंदों में नाना प्रकार के ज्ञान भरे उप- 
देश दिये गये है । जीव को सूवा ( झुग्गा ) तोता, तूती, मेंना के नाम से 
संवोधन करके बड़े सुन्दर शब्दों में पएमात्मा की ओर म्कुकायादै और 
उसकी भूछ मोर असावधानी को दरसाया दै। आगे चाणक के तड़ाफे 
छगाये हैं--+उपदेश औषध कवन विधि छागे तादहि; सुन्दर असाध्य रोग 
भयो जाके मन है” । “मूसा इत उत फिरे ताकि रद्दी मिनकी” “चंचल 
चपल माया भई किन किनकी” | १० ।“ठगनि की नगरी में जीव आइ 
पस्यो है” । “घरी घरी घटत छीजत जात छिन छिन? बड़ा सुन्दर छद्‌ उपदेश 
का है। १३। “देपत ही देषत बुढ़ापो दौरि आयी है” ( बुढापे और भायु 
की अस्थिरता पर बहुत सुन्दर कद्दा है ) !१४। 'घुल्दर या नर देह- 
अमोछिक तीर छगी नवका कत थोरे! । १६ | ''मुन्दर जा तन मे हरि 
पावत सो तन नाश क्रियो मति भोछे” | २२ | “होइगो हिसाब तब आवे 
नहिं ज्वाव कछ”?। ०“उहां तो नहीं है कछू राज पोपाँ थाई को”?।२६। 
ओर इसही अह्लः में कई चित्र काव्य के छंद है--“नागपास” आदिक 
जिन में उत्तम उपदेश हैं। यह महू बहुत काम का दै । 

(३) काछ चितावनी--२७ छंदों में काछ की मद्दिमा, शक्ति भौर 
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अनिवायता बहुत अच्छे ढंगसे वर्णित है | “सुन्दर काछ अचानक आई लिया 

छिया कि लिया कि लिया है [? ।9। “ऊठत बेठत काछ सोवत जागत 

कार” -"इत्यादि। “मंठे हाथी कठे घोरा'**“( सब दीर्घाक्षर छंद ) बहुत 

सुन्दर उपदेशमय है । “सुन्दर काल मिटे तब द्वी पुनि ब्रह्म बिचार पढ़े 
पाटी” २७ | 

(४ ) देहात्म विछोह को अंग--११ छंद का छोटा सा अंग है परंतु 
अर्थ की गभीरता में एक रत्न ही है। जीव की चेतल्य महिमा, जड़देह 
जीव विना निरी गहित वस्तु, जीव की अनिवेचनीय मद्दानता इत्यादि चहुत 
सुन्दर बातें वर्णन की डे । “सुन्दर कद्दत जब चेतना सकति गई, उद्दे देह- 
ताकी कोऊ मानत न आन है?” | ९१। 

(६ ) तृष्णा को अंग --१३ छंढ़ों में तृष्णा का वर्णन ओर उसकी 
बिडंवना का अच्छा वर्णन है । “तृष्णा दिन ही दिन होत नई है”। १। 
“है तृष्णा अजहूं नहिं धापी”? |७। “है तृष्णा कहुँ छेह्न तेरो”। ६ | 
५ह्दे तृष्णा अब तो करि तोषा” | १० । “हे तृष्णा कहिके तोहि थाफ्यों? १२! 
“हे तृष्णा तोहि नेकु न छाजा” | १३। ये वाक्य जिन छंदों के अन्त में 
आये है उन्तमे तृष्णा ( तथा भूख का भी ) अच्छा चित्र खेंचा है। संतोप 
का महत्व इन वर्णनों से प्रतिभासित हो जाता है! 

(६ ) अधीये उराहने को अज्ड-११ छंदों में मुख और पेट की 
विडंबना पर बहुत आनदभरी कविता उपदेशमय की है। “किथों पेट 
चूल्हो किधों भाठी किथों भार आहि” इत्यादि छद्‌। तथा ५एक पेट 
काज एक एक कौ अधीन है” | ४ । “पेट न हुतौ तौ प्रभु बेठे हम रहते” 
| ११। 'पेट ही के बसि रंक पेट दी के वसि राब*“"पेट ही के बसि प्रभु 
सकल जिद्दान है । १२ । पेढ बनाने के भगवान को बहुत प्रेम भरे उलहने 
दिये है। ओर भी पेट संबंधी कान्य रचनाएं देखी है परतु यह कविता 
अजुपम है | 


( ७ ) विश्वास को अड्भ---१४ छंदों मे जगत्‌कर्त्ता ईश्वर पर विश्वास 
पड 
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रखने का उपदेश हे कि वह जगद्भर्ता सब सृष्टि का पोषण करता दे । 
चिंता नहीं करनी चाहिए । जिसने चुंच दिई दे वही चून देने की चिता रखता 
है | “सुन्दर कद्दत तू विश्वास क्यों न राषे सठ वार बार संमुमाइ कक्षो 
फेती बार है” | “चूच के समान चुंन सबहदी को देत है? । १२। “भूषो तु 
क॒दे न रहै सुन्दर कहत है” ]१३। “जगत कियो दै सोई जगत 
भरतु है? | १४ | 

( ८) देह मलीनता गये प्रहार को अक्लन केवल £ छंदों में यह बताया 
है कि इस स्थुछ शरीर का मनुष्य क्या गवे करता दवै- जो मर, मूत्र, मेद 
मास, मज्ञा हड्डी से भरी है। अनेक प्रकार के रोग और ठुःख इसमें होते 
हैं। फिर भी इस मे ऐंठे रह कर भगवान को मनुष्य भूले रहता है । 

( ६ ) नारी निंदा कौ अक्ल-- छंदों में नारी से बचे रहने का उप- 
देश है। “सुन्दर कददत नारी नरक कौ छुल्ड यह, नरक में जाइ परे सो 
नरक पाती दै ”। ३ । ओर इस दी अछ्ल में श्ैगारी कवियों और उनके 
नायिका सेद्‌ के ग्रन्थों की निंदा की है। “रसिकप्रिया रसमजरी और 
सिगारहि जानि | चतुराई करि बहुत बिघि बिपे चनाई आंनि। “* ४६ । 

(१० ) दुष्ट को अज्ञ-केवल ४ छंदों मे दुष्टों का वर्णन और उनकी 
निंदा लिखी है ! इससे यह प्रयोजन कि ठुए का सा स्वभाव कदापि नहीं 
रखना चाहिए। “सुन्दर और भले सब ही दुख दहुर्जनन संग भर 
जिनि ज्ञांनो” | ५ | 

(११ ) मन को अद्भध:- सबेया अनन्‍्थ के अति उत्तम अज्ों में से यह 
अह्ल है । २६ छन्‍्दों मे कहा गया है। मन की चचलता, स्वभाव, लक्षण, 
शक्ति, गुण, भवगुण; मद्दिमा आदि घड़ी खूबी के साथ वर्णन किये गये है। 
#इटकि हृटकि मन राषत जु छिन छिन, सटकि सटकि हुं घोर भव जात 
है ”]१। “मन सो न फोऊ हम देष्यो अपराधी है” | “मन के नचाये 
सत्र जगत नचत दै” । ८। “सुन्दर जो मन त्रह्म विचारत तो मन द्वोत है 
श्रह्म स्वरूप? । १६। “हाथी कौ सौ कान किधों पीपर को पान 


[ ४६ ] 


किथों - ”। यह छंद भी बहुत सुन्दर और मन के स्वभाव का सममाने- 
वाछा है। २०। “मुख माने दुख माने सम्पति विपत्ति मानें” ?।२१। 
इसमे मन इस नाम वा शब्द की व्युत्पत्ति हं। वढ़ कर दाशंनिक विचार 
आगे कहा है--“जोई जोई देपे कल्ु सोई सोई मन आहि,"* ” यहां से 
अन्त तक तीन चार छंदों वा अन्त के २६ वें छंद तक--“मन मिटि जाइ 
एक प्रक्ष निज सारी दै” | २६। भाध्यात्मिक सूक्ष्म अद्व त ज्ञान कद्दा गया दै । 

( १६ ) चाणक को अंग -द्ठ तज्ञान के, सब ही छंदों में, सुन्दर 
उपदेश है । “दाथ माहि आरसी न फेरे मूढ करते” | ४। 'जेंगने की जोति 
कहा रजनी बिछात है? | ४। “जप तप करत घरत ब्रत ?” निर्मात्रिक 
प्रसिद्ध चित्रकाव्य का भेद है। “देषो भाई आधघरे ने ज्यों वजार छत्यौ 
है” | ७ । “आसन मास्यो पे आस न मारी” | ९०। “खुन्द्र एक अज्ञान 
गये बिनु, सिद्ध भयो नहिं दीसत कोना” | १३। ०“मुन्दर वित्त गल्यो घर 
माहि सु बाहिर ढढत क्यों करि पावे” | १४५ । “सुन्दर एक भजे भगवन्त 
दि तो सुखसागर में नित सूछे” | २३। कितने उत्तम जोरदार प्रभावो- 
त्पादक उपदेश भरे दे। 

( १३ ) विपरीत ज्ञानी को मंग--६ छल्दों मे अशुद्ध मनवाछों, दम्भी- 
ज्ञानवालों की पोल खोली दै जो मुद्द से तो मह्ं तज्ञान कहे और अल्दर 
मन में विकार भरे रहे। ५एक त्रह्य मुख सो बनाड्ट करि कहत है अन्तह- 
करन तो विकारनि सो भस्यो है? | १। ज्ञान की सी बात कहे मन तो 
मछोन रहे “। ५। “सुन्दर कहत ज्ञानी बाहर भीतर शुद्ध ताकी पटतर 
और बातनि की वात है”? | ६ | 

(९१४ ) चचन विवेक को अद्भ---विषय नाम द्वी से प्रगट हे | २७ 
छदों में बाणी उच्चारण के सस्व॒ल्ध मे ज्ञान और नीति भरे झुन्दुर उपदेश 
है। "एक वाणी रूपवंत भुपण घसन भद्भ***” इस छद॒ में तीन प्रकार की 
चाणी के सेद्‌ कहे है। २। “बोलिये तो तवजब बोलिय की सुधि दोई, नातौ 
मुख मोन करि चुप होइ रहिये” | ४। “वचन तौ बहे जामें पाइये विवेक 
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है? ।:। “प्रथम ही गुरुदेव मुख तें उचार कस्यौ, इस छंद में अपनी 
ज्ञानप्राप्ति दादूदयालजी से होना, और फिर उस ही ज्ञानोपडेश के प्रताप से 
इतली रचनाएं परोपकारार्थ करना द्रसाया हे।१०। “वचन तें हुरि 
मिले वचन विरुद्ध होई'"। ११ । “कुवचन सुनतहि प्रीति घटि ज्ञात है” ।११५ 
“धबचन तें जीव भयो वचन तें ब्रह्म होइ, सुन्दर बचन मेद वेद यों कहतु 
है ।१८। 

(१६ ) निर्गण उपासना को अंग-८ छन्‍्दों मे निर्गुण त्रदह्म--निरंजन 
ईैश्वर--की उपासना-निज इष्ट--निज निरंजन मत का सिद्धांत ख़ोछ कर 
बताया है । निरंजन शब्द की व्युत्पत्ति, अथ और व्याख्या भी की है। सारे 
छंद बड़े काम के दे । 

(१६ ) पतित्रत को अज्न-यह भआाठ छंदों का भज्छ अति प्रसिद्ध हे । 
ईश्वर में अनन्य और सुच्ढ भक्ति ओर चिश्वास ही, आहूकारी निरूपण 
मे, पतित्रत है । “पति बिन पति नांहिं पति बिन गति नांहि, सुन्दर सकल 
विधि एक पतित्रत है” । ७ “तेसें ही सुद्र एक प्रभु सों सनेह् जोरि, और 
कछु देषि काहू वोर नहिं वहिये” | ८ । 

( १७ ) विरहनि उराहने को अक्व- धिरहनि ( आत्मा-जीवसल्ञा ) 
अपने पति ( परमात्मा-परश्रद्मय ) से अनानवश दूर रह कर उसकी स्म॒ति 
में बिरद-विभोर द्वो दुःख से पुकार कर उलछाहना (शिकायतें ) करती 
है ।--”पिय को अन्देसौ भारी तो सों कहों सुनि प्यारी, यारी करि गये 
स॒तौ अजहें न जाये हैं? - | १ । “मई द्वो अति वावरी विरह घेरी वबावरी 
ववछत ऊँचौ वावरी परांगी जाइ वावरी ।"""] ६ | यह छाटाजुप्रासमय चार- 
चार अर्थोवालले शब्दों का सुंदर छंद भी इसी में है जो बहुत ही विरह- 
चोतक है ! 

( १८ ) शब्दसार को अड्भ--शव्दों के यमक और अथों के चोज 
वखान कर भट्ठे तनान का अच्छा उपदेश किया हे १० छंदों में | “पांन उहे 
जु पीयूप पिवें नित २। “सूर उहे मन को वसि रापत* ] ३ | “चाप 
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उहे कसिये रिपु ऊपर" ४ | इत्यादि कहते हुए भागे-'सोवत सोचत 
सोइ गयोौ सठ" ।६ । देपत देषत मारग"“**। जागत जागत जागि पत्थया 
जब, संदर संदर संदर पायो” | १० । 

ह गन साफ को अक्ल--१३ छंदों में साधुओं का मन ओर 
इंद्रियों के साथ, लड़ाई ( सप्राम ) करके, विजयी होना भादि का बीररस 
भरा कितना उत्तम वर्णन है । हम कद्द आये हैं और भागे भी कद्देगे ओर 
पाठक पढ़ कर स्वयम्‌ जानेंगे कि शांतरस में ही चीररस का स्वामी सुंदर- 
दासजी कितना उत्तम वणन करते है। पढ़ते ही शूर-चीरता का संचार दो 
उठता है। 'सुणत नगारे चोट विगसे कव॒छ मुख अधिक उछाह फूल्यो 
माइहू न तन में “सोई सूर वीर रुपि रहे जाई रन में । १। “सूरमा के 
देषियत सीस विन धर है” | ४ । “ज्ञान कौ कवच अड्डः काहू सा न होइ 
भंग। टोप सीस मलकत परम विवेक हे" ( यह छंद परमोत्तम है )। ७! 
और आगे “साधु कौ संप्राम हे अधिक सूर वीर सो” । ८ | “बेरी सब 
मारि के निचिंत होई सूतो है” । ११ । “ऐसी कौन सूर वीर साधु के समान 
है? । १३ । बड़े ओज भरे छंद है । 

( २० ) साधु को अछ्ू-यह अह्कः भी उत्तम अं में से है। ३० 
छंद्ों में साधु संतों की महिमा, उनकी सत्संगति का प्रभाव, उनकी निंदा 
का प्रवल निषेध, उनकी सेवा का उत्तम फल इत्यादि वर्णन किये हैं। 
५छूटिबे की सुन्दर उपाइ एक साधु संग जिनिकी कृपा तें अति सुख पाइय 
तुद्दे! ।१३। धूलि जंसो धन जाके *" ।१४५। कामह्दी न क्रोध जाके 
लोभ ही न मोद्द ताके “| १६ । संतजन आये है सु पर उपकार को | १६। 
“हीरा द्वीन छाछ हवीन पारस न चितामनि “'संतनि के सम कहो और कहा 
दीजिये” ]२० | 'संतनि की महिमा तो श्रीमुख सुनाई द्वः ।२९। “संत- 
जन निशदिन लेबोई करत है? ]5२। संतजन निशदिन देवोई करत है” 
२३ | "सतनिकी निंदा करे सुता महानीच हैे।२७। : संननिको गुण गहँ 


सोई बर भागी हे ।? ।२६। “मनवच काय करि अन्तर न राय 
संतनिकी सेवा कर सोई निसतरे है | ३० । हि 2 
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(२१) भक्ति ज्ञान मिश्रित को अक्ल--भक्ति से मिला हुआ ज्ञान ही 
श्रीदादुजी का वा सुन्दरदासजी का प्रधान सिद्धात है। इसदी को ६ 
छन्दों में कहा है। बेठत रामद्दि ऊठत रामद्दि'"" * ” | १। से छगाकर-- 
शून्यहु राम अशून्यहु रामदि सुन्दर रामहि नाम अनाभ | ६॥ तक 
परमात्मा को प्रेम पूवंक सदा सबंदा सत्र चितमन वा ध्यान में रक्ख | 

) विपयेय शब्द को अछ्ट--विपयय कहने से उल्टा, विपरीत, 
असंगत अर्थ छेना, परंतु उसमें वास्तविक अभिप्राय बहुत गहरा और 
ऊँचा होता है। कवीरजी आदि महात्माओं ने ऐसे रहस्य भरे वचन कहे 
हैं। सुन्दरदासजी ने भी ३२ छंदों में विपयेय-मय वचन कह्दे दे जो गृढ़ 
और रहस्य से भरे है। सव पर विस्तृत टीकाएं दमने दे दी हे। पाठक 
मूलको टीका के साथ पढेंगे तो बहुत मानंद पावेंगे। ' अबनहुं देपि 
सुनें पुनि नेंनहु, जिच्हा सधि नासिका बोल ऊंचे पाइ भूड नीचे को 
विचरत तीनि छोक में डोछ “**। १५। “मछरी बगुछा को गद्ठि षायो 
मूले घायो कारो सांप | सूबे पकरि बिलइया पाई ॥४। इल्मादि विप- 
येय के नमूने हें, जिनका आनंद टीका पढ़ने से ही आ सकता दे। 

(२३ ) अपने भाव को अक्छ-१२ छंदों मे अपने आप का परिचय 
पदहिचान, भ्रम वा भक्त से कुछ मोर समझ रखने की चितावनी, इत्यादि 
सुन्दर ढंग पर कटद्दा है। “एकहिं आपुनो भाव जहा तहां बुद्धि के योग ते 
विश्रम भासे । *“जसोई आपु करे मुख सुन्दर तसोई दपन मांदि प्रकास” 
| १ । ''जोई कल देषियेसु आपुनोई भाव है । ३ । “भापुन भावतें सूरसो 
दीसव आपुने भावत्ते चंद्र सो भासे”? ।८। “सुन्दर आपुने भावको 
कारन आपुहि पूरन श्रक्म पिछान्‍यों” | १०। “सुन्दर जेसौदि भाव हे 
आपुनो पंसोौहि होइ गयो यह प्रानी” । १२। 

(५४ ) स्वरूप विस्मरण को अक्ल--२६ छन्‍्दों मे दिखाया गया हे 
कि चेतन ग्रद्या निर्मछ निर्भ्नान्त सर्वेज्ञ हे फिर उसको अपने स्वरूप की 
विस्मृति केसे हुई? उसका उत्तर देंते हें कि--'देंद् को संयोग पाई 
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इन्द्रिनि के वसि पस्थो, आपुद्दी को आपु, भूलि गयौ छुल चाहे तें!। ४ । 
“तैसेदि सुन्दर यह श्रम करि भूछो आपु, भूम के गये तें यह आतमा 
अनप हे” | १३। “अहंकार गये यह एक ब्रह्म आप हे” ]२७ ध्यों यह 
सुन्दर भूलि स्व॒रूपहि त्रह्म कहे कब प्रह्महि पाऊ” |२१। “सुन्दर यों 
उपज्यो मन के मल, ज्ञान बिना निज रूपद्दि भूला! | २२ | “त्यों यह सुन्दर 
आपु न जानत; मूलि स्व॒रूपदि और कहावे” | २६ | 
(२० ) सांख्य ज्ञान को अज्ञ-३६ छंदों में सांडय का ज्ञान संक्षेप 
से परतु सुन्दरता से कद्दा गया है । सांख्य का वर्णन “ज्ञान समुद्र! मे भी 
आ चुका है। पच मद्दाभुत, पंच तस्मात्रा, पंच ज्ञानंद्रिय पश्चकर्मद्रिय मौर 
अन्त.करण चतुष्टय--यों चोवीस तत्व, पथ्चीसवां जीव ओर छव्चीसवां 
ब्रह्म हे जो सबे व्यापक अखण्ड एक रस निद्कर्म निरसंघ हे। १। फिर 
इनके देवता कह कर, बताया है कि ये देवता जिसकी सत्ता से प्रकाशमान 
है वह आत्मा न्‍्यारा है। २। “प्राण कौ प्राण है, जीव कौ जीव है सुन्दर 
सोई” | ५। शिष्य के पूछने पर गुरु बताते है कि-श्रह्म से पुरुप और 
प्रकृति प्रगट हुये । प्रकृति से महत्तत्व। महत्तत्व से अहंकार। अहंकार 
से तीनों गुण। सतोगुण से मन आदि देवता । रजोगुण से दुशों इंद्ियां 
त्तमोगुण से पंच मद्ाभूत हुये | परंतु ये “सब मिथ्या श्रमजाल हे” | ७। 
फिर शिष्य के पूछने पर ब्रह्म वा स्वात्सा का यह स्वरूप बताया कि-- 
“लांहि नाहिं करते रहें सु तेरो रूप है” ।६। "ब्रह्म अब जान्यों हम जानयों है 
तो निश्चे करि, निश्चे हम कीयो हे तो चुप मुख हार ते” | १४। यह सृष्टि 
का क्रम जेसे एक त्रह्म से प्रगट होकर फेछा हुआ है वेसे ही अनुक्तम से वि- 
लोमरीत्या सिमट कर ब्रह्मही मे समा जता हे” | १७ । “देवल दें न्‍्यारौ देव 
देवर में देपियत, सुल्द्र विराजमान और कहां जाइये” | २० । “प्रीति सी 
न पाती कोऊ प्रेम से न फूछ और" २१। यह प्रसिद्ध छंद भो (जो 
जेन कवि बनारसीदासजी का भेजा हुआ है ) यहीं आ गया है- “आतमा 
सो देव नांहिं देह सो न देहरा । २९। फिर आत्मा चेतनरूप का भद्दौत- 
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रूप घताते हैं कि--“आपु कौ भजन सुतो आपु द्वो करतु है। २० | अब 
यहाँ सांख्य में वेदांत का पुट मिलाकर सांख्य की वेदांत में उपथोगिता 
करते है--“तीनों कौ साक्षी रहे तुरियातत, सुन्दर सोई खरूप हमारौ” 
। २७ । “तब प्रतिबिंब मिले शशि विबहि सुन्दर जीव त्रह्ममय होई” | ३६ । 

(२६ ) विचार को अंग--२८ छंदों में त्रक्ष और आत्मा का विचार 
निरूपण किया है। अवण, मनन, निदिध्यासन से होत ब॒द्धि निदृत्त होकर 
साक्षात्कार आत्मा का होता है। “देह तो विचार करि, लेइ तो विचार 
करि, सुन्दर विचार करि याही निराधार है” | २। ५परी की डरी सो भक्कु 
लिपिक विचारियत, लिपत लिषत वह डरि घस जात हैं | तेसे हि सुन्दर बुद्धि 
छह्म को विचार करि, करत करत बह चुद्धि ह्‌ बिछात है” | १४। “कर्म 
सुभासुभ की रजनी --” यह प्रसिद्ध छंद भी चिचार की तीन कोटियों को 
बताता दे । ११। “आतमा विचार क्रिये आतमा ही दीसे एक, सुन्दर कद्दत 
कोऊ दूसरो न आंन है” । २८ । 

(२७ ) ब्रह्मनिः कलंक को अंग--४ छंदों में ब्रह्म सब व्यापी होने 
पर भी निर्लिपि और निःसंग, निःकलंक है ---“त्रह्म को न छागे जगत 
विकार है” । ३ | “ब्रह्म निःकलूंक सदा जानत महंत है” । ७। 

( २८ ) आत्माजुभव को अंग -विपय नाम ही से प्रगट दै।३४। 
छंदों में आत्मा के अनुभव का निरूपण किया है। यह अग सबेया ग्रन्थ के 
उत्तमोत्तम अंगों में सेहै। “क्या कहिये कद्दते न घने कछु जो कहिये 
कहने ही छजइये” | १९ | २। ३ | और “जीव कि ब्रह्म न जीवन न ॒श्रह्म 
तो है कि नहीं कछु दै न नहीं है”' | ५ । जोई कहूं सोइ है नहिं सुन्दर दै तो 
सही परि जंसे को तेसो” | ६। “वचन के परे है सु वचन में आवे नाहि, 
सुन्दर कददत अनुभी प्रमांन जृ” । ८। “सुन्दर आत्तम को अलुभो सोइ 
जीवत मोक्ष सदा सुख चेंना? | १४। जाम्रत तो नहिं मेरे विपे कछू स्व न 
सुतो नहिं मेरे बिपे है .( यह प्रसिद्ध और उत्तम छंद भी इसही मे है ) 
| १४ । “ कोऊ तो कदत ब्रह्म नाभि के केंवछ मध्य ” इत्यादि छंद 
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काम के हैं। १६। ' आंधरनि हाथी देषि कगरा मचायो है” । १७ | “इंद्रि- 
निको भोग । २०। इंढ़ियों का आनंद होकर नष्ट हो जाता है, तुच्छ हे । 
स्वर्गादिक के भोग भी अवधि पर नष्ट हो जाते है। परंतु आत्मानंद की 
जब प्राप्ति हो जाती है तब वह पूर्ण रहता हे नष्ट नहीं होता हे। इस ही 
लिए मात्मानंद अथवा त्रह्मानंद ही सब में श्रेष्ठ है। “सुन्दर कद्दत ब्रह्म ज्यों 
को त्यों ही देखियत, न तो कछू भयो अब दें न कछु होइ है” ।२३। 
"आतमा के अनुभव आतमा रहतु है” | २९। “अनुभव जानें तव सकल 
सन्देह मिटे, सुन्दर कहत यह प्रत्यक्ष प्रमांण हट] २७। “आतमानुभव 
ज्ञान प्रतय अप्नि जेसें, सुन्दर कहत हत प्रपंच विछांत है”? | २६ । “सुन्दर 
साक्षात्कार नृपति वषानिये” | ३४ | 

( २६ ) ज्ञानी को अंग---३२ छंदों में, प्रद्मज्ञानी के छक्षण, उसकी 
अवस्था, ज्ञानी, अन्लानी का सेद, भक्तिमय ज्ञान ज्ञानी, इत्यादि कहे हैं। 
यह अंग भी उत्तम अंगों में से हे ।--“जाके हृदि महि ब्रह्म प्रकाशत ताको 
सुभाव रहे नहिं छात्रों ".। १। 'सुन्द्र ज्ञानी की ज्ञानी ही जाने!। ४ । 
"दीसत हे व्यवहार विषे नित सुन्दर ज्ञानो की कोड न पावै” | ६ | * देह 
को त्योहार सब मिथ्या करि जानत है सुन्दर कहत एक आतमा ही रुख 
है” । ११ । सुदर कहत ज्ञानी सब भ्रम सान्‍यों हे। १५। जगत को स्वप्त- 
वत्त्‌ ही ज्ञान मानता हे-१४ से १७ तक । * एक परमातमा के ज्ञान अनु- 
भव जाके, सुन्दर कहत वह ज्ञानी अ्रमछीन हे” | २४ । ज्ञानी की तीन २ 
अवस्थाएं--२६ से ३२ तक | “जीव नरेश भविद्या निद्रा -- | और ' ज्ञानी 
में करें नाना विधि **। ये दो विख्यात सबेये (३९-३२) भी इस 
ही अंग मे है। 

५ (३० ) निरसंशे को अज्न-४ छंदों में यह दिखाया है कि ज्लान की 
'श प्राप्ति हो जाने पर संशय लेशमात्र भी नहीं रहता है। फिर देह का 
भोह विलकुछ जाता रहता है। यह शरीर कभी भी, कहीं भी, किसी भी 


सुखदु:ःख की अवस्था में भी रहें ज्ञानी को कुछ चिंता नहीं आभऔर 
शत्यु कहीं भी वा कभी भी हो तो परवाह नहीं रहती है । 
€्‌ 
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(३१ ) प्रेमपरा ज्ञान ज्ञानी को अक्ल--£ छंदों ही में पराभक्ति सम्पन्न 
परमज्नानी की मस्ती की अवस्था का वर्णन है। और “गोकुछ गांव को 
पेंडो ही न्‍्यारोौ” यह आंत्य 'चरणाध पांचों छंदों में आया है । बहुत सुन्दर 
ओर तात्विक वर्णन है। 

(३२ ) अद्वेत ज्ञान को अज्जड--२५ छंदों में बहुत ही सुन्दर और 
सारभरे अद्वेत ज्ञान की परिपक्त अवस्था के भावों को मार्मिकता के साथ 
वर्णन किया है। यह अह्छ भी उत्तमोत्तम अक्लों में से इस “सवेया” अल्थ 
का है। पाठक बहुत ध्यान ओर विचार से पढ़ कंर मनन करेंगे तो 
बहुत ही प्रसन्न होंगे और अल्म्य छाभ प्राप्त करेंगे। छंद ६ से ११ तक 
गुरु शिष्य के प्रश्नोत्तर मे अद्वत ज्ञान को खोलकर समम्राया है । फिर 
भांति भांति से इस द्वी ज्ञान और विचार की व्याख्या की है। “आापुमं 
आपुकों भापुद्दी छक्षो हैं” ।१२। फिर १३ से अन्ततक भी “सर्व॑सल्विदं 
ब्रह्म नेह नानाउइस्ति किचन” इस महावाक्य फे विचार को अनेक सुन्द्र- 

सुन्दर उदाहरणों से समकाया है । और यह सकछ सृष्टि ब्रह्म से निकलती 
है और उसही में फिर समा जाती द्वे। यह सम्पूर्ण जगत “श्रह्ममय” है 
इसको भांति भाति से घर्णन किया है । “श्रह्म सौ जगतमय वेद यो कद्दत 
है” [१४। "ब्रह्म सी जगतमय यादहि निरधार” है |१६। “श्रह्म सौ जगतमय 
निश्चे करि मानिये” ।१७७ और “्रद्म में जगत यह ऐसी विधि देषियत-** 
यह्‌ प्रसिद्ध १८ वां छंद “ऋ्रह्म “अरु भाया जेसे * _” ये छंद १६ वा, 
२० वा, २१ वा २२ वां ओर “ब्रह्म अरु माया के तो मांथे नहिं शक्ल हैं” 
२३ वा तथा २४ वां और अन्त का २५ वां-इसही चरम विषय के वर्णन 
में बहुत उत्तम और प्रशस्त छंद सममे जाते है। हम कद्द चुके है कि 
जहा अद्वेत के वर्णन का अवसर मिल्ता है अथवा आध्यात्मिक वीररस 
के कथन का मौका आता है वहां स्वामीजी धारा प्रवाह वेग और गति 
से प्रवचन बहा देते है । 

( ३३ ) जगत मिथ्या को अंग--४ छंदों भें संसार का मिथ्यात्व 
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दरसाया है। यह पीपछ ( अश्वत्य ) वृक्ष के समान वेद में कहा गया 
है परन्तु असंग (ज्ञान) रुपी छुल्हाडे से मूछोच्छेद कर दिया जाता है | 
भर्थात्‌ यह वस्तुतः श्रह्म का द्वी फेलाव भोर विकाशमात्र हे! 3 उ 
जगत्‌ रज्जु, चांदी, सींपड़ी आदि की तरह अध्यास रूप से भासता है 
असल में यह जेसा कुछ दीखता सासता है वेसा है नहीं। असल में ब्रह्म 
ही एक है। 'सुन्दर कद्दत यह एक ई अखंड ब्रह्म ताही को पलटि के 
जगत नाम धस्यरो है” ।५। 

(३४ ) आश्वयं को अंग-१४ छंदों में यह अल्तिम (३४ वा ) 
अंग है--जिसमें श्रह्मज्ान परायण, अहत सिद्धि को प्राप्त किये हुए हमारे 
परमविज्ञ स्वामी सुन्दरदासजी ने परत्रह्म परमात्मा की अगाध, अचितनीय, 
अलौकिक सत्ता, शक्ति और वास्तविकता का बहुत रोचक ओर सार भरा. 
वर्णन किया है। अल्पमति इस मनुष्य की फ्या सामथ्य दे कि उस 
अगम्य ईश्वर की मद्दिमा और यथा स्वरूप को जान सके। यह चुद्धि 
तो उसकी दृढ़ खोज किया ही करती है परंतु पार नहीं पाती दे । क्योंकि 
ध्यो बुद्धेः परतस्तु सः”--वह परमात्मा पुरुषोत्तम इस मनुष्य की पहुंच 
ओर गति से परे है। इसही से परात्पर है। “सुन्दर कह्मो न जाइ” । 
“बूफत बूमत चूमि के सुन्दर, देरत द्ेरत हेरि हिरानें” ।८। “जो कहिये 
तो कद्दै न बने कछु, सुन्दर जांनि गद्दी मुख मोना” ।१० और “पमुन्द्र 
मॉन गद्दी सिध साधक कौन कह उसकी मुख बातें”--यह आअतिप्रसिद्ध सत्य 
रस भरा चरण तीन छंदों में ( १३-१४-१४ में ) दै, जो सुल्द्रदासजी 
के सारे रचना-भवन का स्वर्ण ककश समान अपनी जाज्वल्यमान प्रभा से 
चमकता हँ--“नेनन बेनन सेंनन आसन * १३/---“वेद थके कहि तंत्र 
थके कह्दि “**११४--«योगी थके कद्दि जेन थके कहि - ” १५॥॥ इति॥ 
के यहाँतक ( १ ) ज्ञान समुद्र अन्धथ, (२) छघुमन्थावछी के ३७ भअन्थों 
हक ( 2 प्रन्‍्थ (सुन्दर विकास) का अति संक्षिप्त विवरण, दिग्दर्शन 

लि के निमित्त, यहां भूमिका में दिया गया है। भरे (४) 
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साखी ग्रन्थ, (४ ) पद्‌ ( भजन ) ओर (६ ) फुटकर काव्य संग्रह रहे। 
इनका इस प्रकार विवरण असम्भव हीं नहीं अनावश्यक भी है। क्योंकि 
उनका स्वाद तो उनके पढ़ने से आपही आ जायगा। साखी मन्थ का 
परिचय सवेया अन्धथ के साथ करा दिया गया ही है। तथापि यहां पर 
इन तीनों विभागों का सकेतमात्र परिचय फिर भी दैते हैं :-- 
( ४ ) चतुर्थ विभाग--“साखी?” ग्रन्थ 
ऊपर सबेया श्न्थ के सार बिवरण में सबेया प्रस्थ और साखी प्रन्थ 
के अगों का परस्पर मीछान करके हमने निष्कर्ष निकाल कर बता दिया 
है कि साखी भ्रन्थ बहुत अंश मे सवेया का मानों सार ही है। कुछ अंग 
साखी के स्वया से नहीं मेल खाते हे। तथापि अधिकांश में विपय 
प्रयोजन के विचार से पाथथक्य नहीं है। यह बात दो एक उदाहरणों से भी 
स्पष्ट द्वो जायगी तथा सबैया भ्रन्थ के विपयय अंग की टीका में साखी 
प्रन्‍्थ के विपयंय अक्लः की साखियों को हमने ( सवेया के विपयय अंग के) 
छन्‍्दों के नीचे टीका में देकर अथ वा अभिप्राय का साम्य स्पष्ट दिखा 
दिया है। पाठक वहां देख कर निश्चय करदें | 
( १ ) सवंया गुरुदेव को अक्ल छन्‍्द ४-- 
“भों जल मे बहिजात हुते जिनि काढ़ि लिये अपने कर भादू”। 
साखी गुरुदेव को अज्ठः छन्‍्द १-- 
“दादू सदगुरु बंदिये सो मेरे सिरमोर ! 
सुन्दर बहिया जाय था पकरि छगाया ठौर ॥ १॥ 
तथा छलन्‍्द १९२४-- 
सुन्दर सदुगुरु आपुत्त गद्दे सीस के वाल । 
धूड़त जगत समुद्र मे काढ़ि छियो ततकाछ॥ १२॥ 
(२) सबया अछू १४ बचनविवेक छन्द्‌ १९-- 
“जाके घर ताजी तुरकनि को तबेछो बंध्यो, 
ताके आगे फूरि फेरि टट॒वा नचाइये। 
जाके षासा मढूमछ सिरीसाफ़ ढेर परे, 
ताक आगे आनि करि जो सई रपाइये || 
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जाकों पंचामृत षात षात सब दिन बीते, 
सुन्दर कहत ताहि सबरी चषाइये | 
चतुर प्रवीन आगे मूरणष उचार करे, 
सूरज के भागे जैसे जैंगणां दिषाइयेट॥ १॥ 7 
साखी अज्ञ उक्त सं० १७-छेद्‌ १७ से २० तक-- 
५मुल्दुर घर ताजी बन्धे तुरकनि की घुरसाल | 
ताके आगे आइके टरुवा फेरे वाल॥१७॥ 
सुन्दर जाके वाफता पासा मछमछ ढेर। 
ताके आगे चौसई आनि धरे चहुतेर॥ १८॥ 
सुन्दर पंचास्त भपे नित प्रति सहज सुभाइ | 
ताके आगे रावरी काहे को हे जाइ ॥ १६॥ 
सूरज के जागे कद्दा करे जींगर्णा जोति। 
सुन्दर द्वीरा छाछ धर ताहि दिखावे पोति?॥२णा 
इससे, वा अन्य अक्ल्ों के छन्दों को परस्पर मिलाने से, यह भी प्रतीत 
हो जाता है कि साखी भनन्‍्थ का वहुत-सा अन्श सबेया के अनेक अइहूमें के 
वन जाने के अनन्तर वा साथ ही रचे गये थे। ओर मिलान से बहुत 
स्थलों मे परसुपर की भिन्नता ओर अन्तर सी प्रगट होते है। 
( ४ ) पंचम विभाग--पद ( भजन ) 
सुन्द्रदासजी ने २७ रागोंमें २१३ पद ( भजन ) बनाये थे । पद्‌ इनके 
टकसाली, सरस, गंभीर, मनोरंजक, भावपूर्ण और रहस्य रंगमे रंगे हुए है । 
साधु सत्संग, गुरुमहिमा, नाम महिमा, क्लान महिमा, विरह, अध्यात्मतत्वनि- 
दुशन, साधु आगमन महिमा, त्रह्मस्तुति, मनोद्वार प्रकाशन, सत्यसिद्धान्त 
निरूपण, अनन्यभक्ति, पराभक्ति, विवेक गौरव, उपदेश, चाणक प्रहार, 


विपयेय शब्द, त्रद्माचर्य मद्दिमा, माया, योग रहस्य परिचय, इत्यादि बहुत 
सुन्दरता से रुचिर वाणी मे रचे वा कहे है । 
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इनका जानंद पढ़ने, समझने वा गाने से ही मिलता है वा मिल सकता 
है । उदाहरण देने या अवत्तरण देने से बेसा सुख नहीं मिलता है। ये पद 
समय-समय और अबसर २ पर कह्दे हुए प्रतीत होते हैं, एक समय के 
सराड़ा ढंग पर रचे नहीं है। रागों की विभिन्नता, प्रसंग चा आशय और 
अथ वा विषय संबंध से, हुईं है । तथापि कोई भी पद्‌ किसी भी राग में 
गाया जा सकता है। सुन्दरदासजी गायन में मी निपुण भर चतुर थे। - 
पढ़ों पर प्रायः ताले हम ने सुगमता के लिए हगा दी है। रागों का विवरण 
राग-तालिका परिशिष्ट में दे दिया गया दै वहा से थोड़ा ज्ञात होगा। 
पाठक वहां देखेंगे । 

( ६ ) षष्टम विभाग---फुठकर काव्य 

फुटकर काव्य के छोटे २ ग्रन्थ वा छंदादि छचु अन्थावली के अस्त में 
दोनों (क ) ओर ( ख ) प्राचीन पुस्तकों में है। बहा से उठा कर तथा 
अन्य प्रकीणक छंदादि को सम्मिलित करके यह षष्टम भाग नाम से एक- 
त्रित संग्रह, सुबिधा के लिए, किया गया। यही बात अन्यत्र लिखी गई है। 

इस संग्रह में सूचीपत्रके अनुसार जो जो काव्य वा छंद है सो ज्ञात ही 
हैं। इनमें 'बोबोछा, गूढार्थ-इन दो में तो-श्लेषार्थ से एक-एक शब्द के चार 
४ तथा दो-दो अथ निकलते दे । और आयक्षरी, जाय ताक्षरी और मध्याक्षरी 
काव्यों में नामों के अनुसार शब्दों से अक्षर निकछ कर वाक्य बनता है। 
फिर छठे में १४ चित्रकान्य के छंद है--छत्रबंध से छूगा कर द्वितीय कंकण 
बंध तक हैं। इनके चित्र प्रथक बनाये जा कर ब्छाकों में ढले है और प्रत्येक 
के साथ छंद ओर पढ़ने की तरकीब दिल दी गई है। फिर ७ में कविता 
के लक्षण, गणागण विचार, इत्यादि कह कर संख्यां वाचक शब्दादि का 
उत्तम संग्रह है | तथा नवनिधि, अष्टसिद्धि, सात बार, घारद मद्दीने, बारह 
राशियों को अध्यात्म में घटाया है | इनके आगे स्वामीजी ने ग्यारह छप्पय 
छंद अध्यात्म और वचेदांत ज्ञान पर ऐसी लिखी हद जिनकी जितनी भी 
श्छाधा को जाय उतनी थोड़ी । अनन्तर, अल्तर्कांपिका, बहिांपिका, 


ना 
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- निर्मात छंद, आदि सुन्दर २ काव्य किये दें जिनमे गहरा अध्यात्म कूट २ 
कर भर दिया है | दो चार संस्कृत मिश्रित छंद दिये हे | हमने “देशाटन के 
सबैये” ( जिनको कह्दीं २ लिखित पुस्तकों में दशों दिशा के दोहे यह 
असंगत नाम भी दिया है ) और अन्त समय की साखियां देकर संप्रह 
समाप्त किया है। यह संग्रह सुन्द्रदासजी का इस बात का बड़ामारी प्रमाण 
है कि ऐसे प्रकार के काब्यों में जहां ऋगारी वाअन्य रसिक कवि 
नायिका-मेद्‌, ऋगारी आडम्बर वा राजा अमीरों वानायकों नायिकाओं 
का वण्णन करते हैं वहां, स्वामीजी ने शांत रस भरे ज्ञान, भक्ति, वेराग्य, 
नीति, सदुपदेश अथवा ऐसे ही उत्कृष्ट ओर उन्नायक विषयों को सुन्दर 
सुमधुर, सरल भाषा में वणन किया है । यद्द शांतरस के कवियों की बड़ी- 
भारी विजय है। निक्ृष्ट ऋगार मर रसिकता तथा नायिकासेद्‌ आदिक 
दीन ओर घृणित कार्यों को हेय समझ कर स्वामीजी ने उनका इस विधि 
से निषेध वा कतृ त्व-परायणता से सर्वेथा खंडन कर दिया है। और यह 
दिखा दिया है कि शांवरस में भी, इस प्रकार के कान्यायों में उत्तम रचना 
दो सकती है। जो रचना मनुष्य को इस छोक ओर परछोक में सहायक 
ओर सन्‍्माग में प्रवन्तित करने में द्ितकारी शक्ति का काम देने वाली है । 
इस संग्रह के भतिरिक्त हमको स्वामी श्री ख्यालीरामजी की कृपा से 
स्वामी श्री सुन्द्रदासजी फे आठ छंद ओर मिल्ठे जो स्वामी श्री दादूदयालूजी 
की दोनों पुत्रियों की प्रशंशा और वर्णन में हैं -जो, दयालजीके 
टीकाई शिष्य और पुत्र गरीबदासजी के अनंतर, नरायणें की गादी पर 
विराजी थीं। ये छंद जीवन-चरितन्र के परिशिष्ट (ख) मे रखना हमने 
उच्चित समझ्ला है। क्योंकि ये छंद प्रन्थ छपते समय तो पहुंचे नहीं, भ्रन्थ 
पूर्ण छप जाने के पीछे आये ओर ख्याढीरामजी ने अपना संप्रह भी भेजा 
उसके पीछे इन्हें मेला । इस लिए द्वी उनके भेजे संग्रह द्वी मे रक्खा जाना 
आवश्यक तथा युक्त समक्ा गया पाठक वहां उन्हे अवश्य ही पढ़कर 


प्रसन्न होंगे । 
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इस प्रकार स्वामी सुन्द्रदासजी के सस्पूर्ण भ्न्‍थों का साररूपेण 
संक्षिप्त विवरण पाठकों के सोकय्य, सुविधा और मनोरखन के अर्थ 
दिया गया। 
स्वामीजी का रहस्य बचन अनेक स्थलों में विशेषतः पराभक्ति वर्णन 
में, विपयेय शब्द में अष्टकों में अनेक पदों मे तथा पुटकर काब्यों के 
कई अंशों में ऐसा ऋलछकता है कि एक मस्त भक्त कवि का कथन दिये 
बिना नही रहा जाता:- 
“ दिल्वरी ख़त्म है माशूके इृक्कीक्रो तु पर | 
तू तो पढें में है ओर खल्क़ तमन्‍्नाई हे ॥ १॥ 
होता मालूम है तुक में भी हया का जड्वा। 
जब कि मिलने की जगह गोशए तनहाई हे” ॥ २॥ 


टीका-सम्बन्धी 


ऊपर कह आये हैं कि इस प्रन्थावढी की टीका के कार्य के कारण 
से ही अधिकतर इसके सम्पादन वा प्रकाशन में 
अत्यधिक विल्म्ब हुआ है। अनेक मित्रों, 
साधुओं वा साहित्यिक अनुभवी पुरुषों की यह्दी इच्छा रही कि इस पर 
अवश्य ही टीका-टिप्पणी हो जानी चाहिए। क्योंकि बहुत से शब्द, वाक्य 
वा स्थल टीका की अपेक्षा रखते हैं, यद्यपि स्वामी सुन्दरदासजी की रचना 
वैसे सरल, सुबोध और अष्ठिष्ट ही है। परंतु कहीं शब्दों की कठिनता, 
कहीं अर्थ की गददनता, टीका की अपेक्षा प्रगट करते है। और इससे पूत्वे 
समग्र वा समस्त ग्रन्थों पर टीका हुई भी नहीं है। छापे के अन्थों में किसी 
प्रन्थ पर कुछ शब्द दिये हैं वे प्रायः भशुद्ध हैं। भोर इतने से काम भी 
नहीं चल सकता है। केवल विपयंय के अक्लः पर पण्डित पीताम्बरदत्तजी 
की टीका उत्तम हुई है। परंतु यह काम प्रारम्भ मे थोड़े समय तक तो 


आवश्यकता एब कठिनता#-« 
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सहज-सा दिखाई दिया। परंतु फिर तो कठिन हो गया। कठिनता का 
प्रधान कारण सम्पादक की अल्पज्ञता और सहायक भन्थों की न्‍्यूनता 
तथा अनुभव की हीनता ही समझना चाहिए। इन चुटियों को मिटाने को 
गुन्थों का संगृह करना पड़ा, महात्माओों के सत्संग और शिक्षा को प्राप्त 
यथावसर की गई ओर श्रवण, मनन, अध्ययन ओर पूर्वापर विचार करने 
से मार्ग में किब्चित-किल्चित्‌ सरकता होती गई। यह काम अयोग्य के 
हाथ मे रहने से अनेक हानियां हुई दे तथा त्रुटिया रह गई है। सो विज् 
पाठक टीका पढ़ कर समझ सकेंगे। “सहायक गन्थावढी” के अवछोकन 
से पाठकों को विदित हो ज्ञायगा कि टीका छिखने मे कितना परिश्रम 
करना पडा ओर समय भी कितना छा है | 
किसी गृन्थ के वनाने, लिखने छिखाने, था टीका आदि के निर्माण 
में छुछ छक्ष्य सामने रहता दै। अधिकतर 
अधिकारी का ध्यान रहता है वा आवश्यकता वा 
लिखने वा रचना करने के प्रधान कारण का सामना होता है। हमारी 
टीका का भी छक्ष्य एक तो शब्दादि की कठिनाई की निद्त्ति, दूसरे 
अधिकारी का विचार--थही रहा है। अधिकारी हमने साधारण कक्षा के 
, पाठकों, साधुओं वा जिज्ञासुओं को ही माना है। विपय पारंगत, महापंडित 
अनुभवी साधुसंतों को हमने इस लक्ष्य से ऊपर रक्‍्खा है। अर्थात्‌ उनके 
लिए हमारी यह टीका नहीं है। उनके सामने यह कोरी वाललीछा है। वे 
वादे तो इसकी न्लुटियों को मिटा दें, इससे कई गुणी अच्छी टीका दला दें, 
वा गहन स्थरों ओर मम के प्रकरणों के उत्तम-उत्तम भाव वा आशय बता 
दें। बस, हमने अपनी टीका का प्रयोजन कह सुनाया | 
इस टीका का नाम “उुन्द्रानंदी? चहुत समझ कर ही रक्‍्खा 
हम हा गया है। इस नाम से ( १ ) एक तो गुन्थकार रवामी 
सुन्द्रदासजी का शुभ नाम आ गयाहै। (२) फिर 
इसके होने से स्वामीजी की आत्मा को कुछ आनंद मिलेगा ही। मौर कुछ 
१० 


लक्ष्य और अधिकारी:-- 
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न सही--फेवछ यद्दी कि उनके प्रन्‍्थों की उजलछाई का वा भूषण का छुछ 
बुरा भछा काम हो तो जायगा। अतिरिक्त (३) आनंद ही तो सारे 
ग्रन्थ का फल है--वह दे त्रह्मानंद्‌ वा आत्मानंद । अर्थात्‌ यद्द टीका सुखांत 
है, दुःखात नहीं है । (४ ) यह सुन्द्रदासजी के ग्रन्थों का आनंद ( स्वाद, 
मजा, मर्म ) देनेव छी है! (५ ) वा, यह टीका सुन्दर ( सुचारु, सुस्वादु, 
सुरूप शोभायमान ) आनंद वा सुखवाली है। (६ ) अथवा, सुन्दरानंद 
शब्द सुन्द्रदास नाम का पर्यायवाची है, जैसे मह्दत्माओं के नामों में प्रायः 
आनंद शब्द आता दहे--योगानंद्‌, ब्रह्मानंद, अच्युतानंद, भास्करानंद 
इसादि। अर्थात्‌ यह सुन्द्रानंदी है--जिसका तात्पय यह द्ोगा कि यह 
सुंदरदासजी के अन्थों पर है, उनकी दे वा उनका अर्थ बतानेवाली है। 
( ७) अन्त सें हमारा एक विशेष आशय यह दै कि हम सुद्र+आनन्द्‌ 
हैं - अर्थात्‌ संंदरदासजी के भ्रन्थों के अन्दर हमारी भक्ति होने से हमे 
उनका आनन्द मिछा है। अतः हमारी ( सुद्रदासजी की वाणी से आनल्द 
प्राप्त हम जो है उनकी बनाई वा सम्बन्धी ) यह टीका है । इसको हरिनारा- 
यणी कहना हम अविनय ओर भमभिमान सममते दें । इस कारण हमारे 
पक्ष मे यह ( 'सुन्दरानंदी' ) नाम हमारे अभिप्राय का भी धोतक दवोता 
है। (८) अन्यतया, सुन्दर- ओष्ठ, श्रेयस्कर जो परमात्मा श्रह्म उसका 

ज्ञानाजद जिनमें है सो ही उझुन्द्रानंदी- ब्रह्मविद्या, भध्यात्मविज्ञानवाली 
टीका । अर्थात अध्यात्म के प्न्‍थों की टीका! (६ ) भप्िच, सुन्दर ज्ञो 

श्रेष्ठ पुरुष, भगवान को भक्ति वा उसका खोज करनेवाले सर्बप्रिय सबे 

सुखकारी जन है उनको आनंदकारी यह टीका है । ऐसे ही अर्थो के विचार 

से “सुन्द्रानदी” यह नाम इस टीका का रक्खा गया है । ( १० ) अन्त मे, 

सन्दरदासजी के उत्तम उपदेशों और ज्ञान-शिक्षाओं का, जिसके देखने 

और विचारने से आनंद आबेगा वही सुन्द्रानन्दी यह दीका है । 
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प्रायशः वेयों की तरह, टीकाकार भी अधिकतर काम करनेवाले 

होते है। उनमे से हमारी भी गणना द्वोती है । 

जेसे वेद साधारण रोग को भयानक वता देते है 

वा विषय को मामूढी दता कर चिकित्सा कुछ नहीं करते है । वेसे दी 

सरल स्थर्ों पर विशद्‌ दीका देते हैं टीकाकार ओर कठिन पर लिख देते 

हैं कि “अर्थ स्पष्ट ही है” अथवा वहा उडा ही जाते हें। ऐसा अपराध 

हमसे भी वन आया है। सो टीकाकार होने से ऐसा स्वभाव-सिद्ध गुण 

समझता जाय | क्षमा की याचना इस ही कारण बिडस्बना ही है। क्‍योंकि 
टीका का करना ही विडस्वना मात्र द्वे 

हमने, जद्दा तक हो सका, टीका का विस्तार नहीं किया है । केवल 

मा अधिकारी की दृप्टि से, आवश्यक अथ वा भाव दे दिया 

है। जहां प्रमाण की आवश्यकता देखी वा प्रमाण मिल 

गया वहां प्रमाण भी दे दिया दै। प्रमाणों के संकेत संकेतावली में प्रायः 

देखलें। टीका की न्यूनाधिकता, ग्रन्थ, प्रकरण वा शब्दादि की सरलता 

वा कठिनता के अनुसार रही है। और स्वेऊ टीका का यही नियम है| 

(१) ज्ञानसमुद्र में साख्य, वेदांत, भक्ति, योग आदि के दशनिक तत्व 

होने से वहा शास्त्रों के कुछ प्रल्थों का अवछोकन करके यथा संभव प्रमाणों 

के साथ टीका टिप्पणी दी गई दै। कई जगह विषय गहन है। फिर भी 

पूरी टीका स्थानाभाव से नहीं दो सकी दै | # 


# नोट--यह बात सुनने मे, आई थी कि ज्ञान समुद्र पर किसी महात्मा ने 
टीका की थी। परन्तु हमको यद्द टीका नहीं मिली । महत श्री गगादासजी 
जयपुरालों के यहा ज्ञा० स० एक साधु के पास से स० १९७२ का मिला । इसमे 
चक्रों पर और मुक्ति पर थोड़ी सी टीका है । यद्द टीका साधु प० निशचलदासजी के 
किसी दिष्य की प्रतीत द्वोती है, क्योंकि जेली उनकी सी द्वी है। 


टीका की बिडम्बना'-- 
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(२) लघुअन्थावढ्ली के ३७ भ्रन्थों में ज्ञान समुद्र की अपेक्षा थोड़े 
पाद-टिप्पण दिये गये है। क्‍योंकि वहा अपेक्षा अधिक अर्थ वा व्याख्या 
की नहीं रही । जो अथ वा व्याख्या पूर्व मे आ गई उसकी पुनरावृत्ति 
नहीं करनो पढ़ी | 

(३) सवया ग्रन्थ में अनेक अंगों के अनेक शब्दों था प्रकरणों पर 
टीका जो दी गई है वह आवश्यकता के अनुसार है। सांख्य, योग, भक्ति, 
विरह, वेराग्य, ब्रह्मज्ञान, गुरु साधु संत आदिक विषय आये है उन पर न 
तो अधिक और न न्‍्यून टीका, टिप्पण, शब्दार्थादि छिल्ले गये है। “विप- 
यंय अग पर” जो टीकाएं लिखी गई है वे ( १) महंत गंगारामजी की 
दी हुई दो पुराणी हस्तलिखित टीकाओं से (२) पं० पीताम्बरदत्तजी 
अह्दमदाबादवालों की मुद्रित टीका से (३) तथा हमारे नोट आदि 
उदाहरण 'सुन्द्रानंदी” नामक टीका देकर--की गई है। यह विपयंय का 
विषय ही ऐसा गहन है कि जिसका स्पष्टीकरण बिना इतनी व्याख्या के 
. हो नहीं सकता था। इनही सामग्रियों और आवश्यकता से इस अग की 
टीका ने इतना स्थान रोका। तब भी “साई का घर दूर'- असली बातें 
गुरुगम्य द्वी है । 

(४७) साखी ग्रन्थ के अंगों पर अधिक दीका यों करने की आव- 
श्यकता नहीं रही कि “सवेया” अन्थ में प्रायः बहुत से वा सबद्ढी प्रकरण 
आ चुके थे | फिर विशद्‌ टीका केवछ पिष्टपेशण वा पुनरात्नत्ति ही होती । 
तब भी कई स्वतंत्र विचार उसमे हैं। 

(४५ ) पदों में बहुत स्थकों मे कठिनता नहीं थी। गायन की चीजों 
पर बहुत से गान-रसिक पाठक टीका को चाहते भी नहीं। राशगों के 
विवरण तो रागतालिका पश्शिष्ट मे एकन्न दे दिये गये हैं, इस कारण 
प्रत्येक राग के साथ उनको बहा फुटनोट में नहीं दिये। ' और ताढें, 
मूल अन्थ में न होने से आवश्यक समझ फर जयपुर के एक नामी कछावंत 
से तथा चतुवेदो सूयनारायणजी “द्वाकर” कविकी सहायता से, दे दी 
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गई है कि गायक पाठकों को यदि आवश्यक हो उस से काम निकाल 
सकें। पढों में अनेक स्थछाँ में ऐसे रहस्य ओर गंभीर भाव हैं जिन से 
भावुक जनों के हृदय ही ( उनके ) सच्चे अभिप्राय को समझ कर झआानन्दु 
हे सकेंगे। स्वयम्‌ प्र्थकार ही ने कह दिया दै--“संतो पद में अचिरज- 
भारी” ( पद्‌ ६ राग छलित प्रृ० ८२६ ) “जहां रहस्य निर्देश हुआ दे 
चहां विपरयंय शब्दु की वचन चातुरी आगई है। उनकी अधिक दीका 
इसलिए अनावश्यक सम्कयों गई कि सवेया और साखी के विपयेय अंगों 
की टीका से काम चछ सकता है। चुथा विस्तार नहीं किया गया। 
जहां पंजावी, गुजराती, संस्कृत वा फारसी मिश्रित कविता आई दै--जेसे 
ख्यु प्रन्थावही और फुटकर काव्यों में भी-बहाँ उनके अथ दे भी दिये 
गये है, दो चार जगह छोड़ भी दिये गये दे कि अधिक को आवश्यकता 
नहीं जानी गई। कहीं २ ऐसे शब्द माये हैं जिनके अथ सहजही नहीं 
मिले जैसे (राय काफी पद ४ पृू० ६२० पर ) मुछाइ शब्द ( “तुमही 
लिये मुछाए ) का अर्थ कठिनता से प्राप्त हुआ। ओर ( राग सोरठ पद 
३ के २ रे अन्तरे में ) प० ८८६ पृष्ठ पर “'सबाहि! शब्द है जो सांगि 
के साथ आने से किसी शस्त्र विशेष का भी नाम हो सकता दे। इसही 
प्रकार और भी कई एक शब्द है जो कुछेक आगे देते हैं । 

पर्दों के अर्थ फे सबन्‍्ध में हम तो हमारे स्वामीजी की घचन शेली 
के साथ सहमत हो कर चले है; उन्होंने ( पद ३ राग देवगंधार--प्रू० ८६६ 
मे ) कहा दै--“पढ में निर्गुन पद्‌ पहिचाना। पढ़ को अथ विचारे कोई 
पावे पद्‌ निर्वाना” । इत्यादि के पढ़ने ओर सममने से ज्ञात होगा कि इसके 
पदों के कैसे ठीक अर्थ हो सकते दे ? क्योंकि कहीं २ सरस, सहज, ज्ञान 
है तो कहीं २ 'महाकठिन यह्‌ पंथ अछोना” ( प्रृू० ८६२ ) भी है। इनके 
मर्म पहुंचवान महात्मा संत ही पा सकते दे । अस्तु | 

(६ ) फुटकर काव्य। यह रंगारंग विभाग भांति २ के काब्यों से 
भरा हुआ दै। इसकी टीका में वहुत परिअ्रम और बिचार तथा गूल्था- 
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वछोकन करना पड़ा है। तथापि अनेक स्थक यथार्थ स्पप्ट नहीं हो 
सके हैं। चौचोछा, गूढार्थ, चित्रकान्य के कई छल्दों, संख्या वर्णन ( पु० 
६७७--८७ तक ), अन्तर्छापिका, वहिल्मपिका, निगडवंध, ( “करन 
देत काहू कछ” विशेषतया ) संस्कृद छन्‍्द अनुप्टुप+ आदि की टीकाओं 
को देख ओर विचार करने से इत कथन का अनुमान विज्न पाठकों को 
होगा । 
टीका में सत्र ही छल्ों, पदों आठिकी संख्या वा नाम देकर उनके 
भीतर के कठिन शब्दों वा स्थर्मों पर पाद रिप्पण किया गया है। शर्ब्दों 
आदि पर प्रथक अछु इस छिए देना उचित नहीं समझा कि ऐसा करने 
से मूल पाठ विरूप हो जाता और संख्याओं की भरमार मी द्वो जाती, 
जो कोड़ियों की तरह मूछके शब्दादि पर बेठी सी दिखाई ढेतीं। पाठक 
झआावश्यकता के अनुसार नीचे देख लेंगे ही पाद टिप्पणी में | 
स्वामी सुन्दरटासजी के अन्थों में अनेक ऐसे शब्द भी माये हैं 
जिनके अर्थों के ढुढ़ने में बहुत अम करना पडा दे, कई 
पडित संतजनों को भी पूछना पड़ा! फिर मी कतिपय 
शब्द ऐसे हैं जिनका निश्चित और यथा अर्थ प्राप्त नहीं दो सका है | 
यहां कुछ शब्द वैसे लिख देते हैं । बहुत विस्तार करना आवश्यक नहीं । 
नतो समय ही दै न स्थान ही। टीका में कठिन शब्दों के अथ यथा 
सम्भव दे भी दिये गये हैं। यहां केवछ शब्द # दी देते हूँ :-- हे 
(१) बावनी भन्थ में--छंद रुप मे-"-ऊछी | ३१-में नखिर | ३२-टरों | 
(२ ) रामजी अप्टक-छंद २--कुव्विकर । 
(३ ) आत्मा अचल अप्टक-छंद $--मोल्हू | 
(४ ) मज्ञव ख्याल--छंद १- गुखसिनाढ है । कब्जदुन्दर | झक | 
__ दुसब्डिा _____॒ 
& नौट--यहा केवल शब्दमात्र उनके स्थछ था प्रन्‍्यों के नामों सहित दिये 
जाते हैं । अ्थो का प्यास पाद टिप्पणी में किया दी गया है । 


कठिन गलद-- 
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६ ४ ) सहजानंद-छंद ४-ऊलू | 

( ६ ) दरिवोल चितावनी- छंद ३--चपरि | धमसोछ । घेधक घीना । 

( ७ ) तक चितावनी-अइया | छंद ५६ं--डहकादो । 

( ८) विवेक चितावनी--छंद्‌ १६--खोखी । 

(६ ) गुरु ऋपा अप्टक-छंद (--समसरि | 

(१०) गुरु उपदेश अष्टक--छंद ३--कसीस करि। 

(११) भ्रम विध्वंस अप्क-छंद है--वगनी | 

(१५) सर्वाजक्लयोग प्र--छंद ४९--मगरभोज | 

(१३ ) ज्ञान समुद्र-४ उ्छास--छंद ५--कुरुप॑ । समोम॑ | 

(१४) सवेया-अज्ज २--छ० १४६--घींच | २०-वपब्यारि।| 

” ? (-छंद ३--पाह। छंद ६ अघेरो । 
०» ?” ७---छेंदू ७ ओखे । 

अज्ठछ ८-छंद ५-छिपाहुति। अज्ड ११--छंद €--पोंदू। अक्ल १२ 
छंद ७ घूट्यो है । अज्टू १३-छंद ३--पेका | मछ्ः १४-छंद १--सिरी | 
अक्ल १६--छंद २-छुक | महू १७--छंद ३--समाण | अह्छः १८-छंद्‌ ४- 
चोंच । अज्ञ १६-छंद ३--कुकाऊ। अक्ल १६--छंद ११--हूतौ है। 
अज्ज २०-छंद्‌ २६--आखुटी । अड़ः २१--छंद्‌ १--धीमत । अह्ूः २२--छंद 
११--वाति। अछ्ठ २२--छद्‌ २३--भेठि । अह्ः २३- छंद ७--बीठो | 
अक्ू २५-छंद १४-लघुनीति | अक्ल २८--छंद १७ - विटोरा | सयाखो | 
अड्ड र८- छेद ३०-कफमन | अछ्ू २६-छंद २-बुठे । अक्ठः २६ छंद 
३१-पुटपरी | अह्लू २१--छंद १- धीमत |--अछ्ल २४-छंद १४-- 
। निद्दाढी | छंद २१--सानि | अक्ल २६४॥३३ वान | अंग २६।२४७-छर॒क। 
अंग ३१ । १ गारी [--अंग ३२।१४-थीजिके | 

(१४) साखी अन्य मे--अंग १--छंद ७४-पिरि। अंग ३॥२० 
डुगर | विछक | अंग £--छंद ४०--अवगारि। अंग ६।४२ खादि। 
टागरा। छंद २२--भाहि ।--अक्लः १६॥१४ खूदि। अद्छः १८।२--नगा- 
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सा |--अंग २१३४ खटतीस |--अंग +श४६ -सान्‍यौ |-- अंग २४६६ 
घोंट ।--अद्भ ३१२--बोक । 

(१६ ) पदों में-पद्‌ १६२। मंधछा । कंघछा। पद १६७- शीत | 
पद्‌ ९७८--ऋआषिका पद्‌ १८२--राइ गिरगिरी | पद १८४- सुछाइ । 

इस प्रकार अनेक स्थलों में ऐसे शब्द आये जिनके अथों के लिए 
आकाश-पाताल दृढ़ना पडा । छुछ वाक्य भी ऐसे कठिन आये जिनका 
अमिप्राय सहज द्वी नहीं मिल्ला। उनके लिए भी सिर खपाना पड़ा । वास्तव 
में उस महान्‌ और उच्चतम अमुभवशाल्ली महद्दात्मा के गद्दन गम्भीर ज्ञान- 
सागर का पार अस्मदादि से क्या छा सकता। यह काम कुछ और हार्थों 
के योग्य था। कोई उत्कृष्ट ज्ञान; वेभव और अतुभव सम्पन्न, अध्यात्म 
और साहित्य का पारंगत पुरुष होता तो उसको ये कठिनाइयां कदापि न 
होती । फिर भी साहस कर छूले लंगड़े, दृहे-फूटे सामान से मंज्ञिक को 
पार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ग्रनीमत है । संस्क्रतमय रचना, शुअ- 
राती. परआाबी, पूर्वी वा उदू. फारसीमय रचनाओं का भी ज्ेसा हो सका 
अर्थ छगाया गया । फिर भी कहीं २ रह गया | वा यथार्थ अथ नहीं हुआ | 
सो विज्ञवर पाठक ठीक कर ढें। हिंदी से अन्य भाषाओं के कार्यों के 
कठिन शब्दों को यहां दिखाने की आवश्यकता नहीं है। 

इतना कुछ टीका सम्बन्धी कथन इसलिए किया गया कि हमको इन 
बातों को पाठकों के ध्यान में छाने की आवश्यकता थी। भर्थात्‌ हमको 
यह जताना था कि बहुत कुछ करने पर भी हम स्वामीजी के बचन की 
यथाथ ओर पूर्ण व्याख्या नहीं कर सके है। क्‍यों नहीं कर सके, उसके 
कारण साथ के साथ बताते गये है | स्वामी सुन्द्रदासजी की वाणी दीखने 
में प्राय: सर और सीधी हैं। परन्तु विषय और पदार्थ की गहनत्ता, 
रहस्यों की गूढ़ता और ज्ञान की उच्चता रहने से साधारण जानकारी के 
पुरुष की वहां तक पहुंच नहीं हो सकती है। 

टीका संबंधी दूसरी धात यह कहनी दें कि टीका करके स्वामीजी की 
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स्वतः अलंकृत स्वरूपमाघुरी का हम क्या रूप बता सकते हैं वा उसे क्या 
बढ़ा सकते है । वे मद्दात्मा तो आप ही स्वयम्‌ विभूषित हैं। स्वामी नाभा- 
दासजत्नी ने सच कहा हेः 

“सुन्द्र जे हैं आपद्दि सुन्दर तिनको कहा सिंगार”। ओर हमतो 
महाकवि केशवदासजी के वचन का अनुसरण करके यही कहेंगे कि-- 

“काहे को सिंगारि के बिगारति हे मेरी आही, 

याके अंग बिनांदी सिंगार के सिंगारे हैं”। (कबिप्रिया। ६१२] 
स्वामी सुन्द्रदासजी--जो आपद्दी सुन्दर हें वे “यथानाम अरु रूप तथा 
गुन होत उजागर” हैं. फिर हम क्‍या उन्हे उजागर करेंगे ----( दीनद- 
याढू गिरिजी की उक्ति शा० १। ४६ ) 


भाषा 


हम ऊपर वा अन्यत्र भी कद आये हे कि सुन्द्रदासजी की भाषा 
परिष्कृत-साधुभापा है। परन्तु साधुभाषा रहते हुए भी यह अन्य कई एक 
साधु-सन्‍्तों की अपेक्षा शुद्ध, परिमारजित भोर अधिक नियमानुकूल है । 
इनकी भाषा के अध्ययन ओर तत्वानुशीलन से ऐसा प्रतिभासित होता है 
कि त्रजभाषा के आधार पर वा उसके अन्दर मिल कर साधुभाषा, खड़ी 
बोली ओर राजस्थानी का मेरू है। साधुभाषा के कहने से वह भाषा का 
ढंग जो साधघु-सन्‍्तों के ग्रन्थों वा बोछचाल में प्रचलित है। कबीरजी, 
दादूजी, रज्जबजी, आदि के भन्थों के पढ़ने से इस ढचर का ज्ञान हो जाता 
है। उनछोगों का ढंग सरढ-सीधा-सा है, कष्ट-कल्पना, तोड़मरोड़, शब्दा- 
डस्बर आदिक नहीं हैं। गोरखनाथजी, नानकजी, नामदेवजी, रोदासजी, 
मीरांबाई भादि की भाषा में भी बही सररता है, यदथ्पि उनके वचन में 
उनके देशों की भाषा का मैठ आ जाता दै। सुन्द्रदासजी काशी आदिक 
स्थानों में बहुत वषा तक संस्क्ृत के तथा भाषा के रीति-अन्थों को पढ़े थे 
इससे उनकी भाषा में यह परिष्कार स्वभावत: हुआ दै। वे बारू-कवि थे, 
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जेसे वे बाल-अह्यचारी और बालूयोगी थे। काव्य का शुण मानों जन्म 
सिद्ध-सा ही था। उनके छिखने में शास्त्रीयता ओर परिपकता का रंग- 
आया हुआ है। परन्तु उस जमाने के प्रभावानुसार, देशाटन की संगति, 
वा मुसछमान नवाबों वा फक्ीर ओलिया आदि के संसर्ग से कुछ-कुछ 
फ़ारसी अरबी के शब्द भी प्रयोग में भाये हैं । फ़ारसी उद्‌ मिश्रित 
कविता भी हुई है। यह विशेषतः मुसलमान-प्रेमियों के हित के लिये दी 
सममना चाहिये। ऐसे ही गुजराती, पूर्वी, पंजाबी भादि भाषाओं मे 
उन भाषाओं के दैशों में भ्रमण करने तथा उन भाषाओं के बोलने वा 
जाननेवाछों के प्रेम से ही ( रचना ) का होना प्रतीत होता है । 
ब्रजभाषा की प्रधानता तो पढ़ते द्वी ज्ञात हो जाती है। अन्य भाषाओं 
के शब्दों के साथ मिश्रित होने से प्रायः शुद्ध त्रजी-पन तुरन्त कहीं-कहीं 
नहीं दरसता दै, तथापि श्रअभाषा की द्वी मूल में अधिकता स्पप्ट है। और 
साधुभाषा की बात कह द्वी आये। राजस्थानी भाषा के प्रयोग के छुछ 
उदाहरण, इस भाषा को कम जाननेवालों के छिए ही, दे देते है। यथाः-- 
(१ ) जुडिगे (ज्ञागस० २७) | (२) कदे (ज्ञा० ३१६ )। 
(३१) के--( ज्ञा० ) स० )। (४ ) पाभी-( आत्मा अचल अष्टक | १)। 
(५) गेल -(उक्त) । ( ६ ) दीसत-दीसे (उक्त-४)--( ७ ) निकसिर-- 
( पव॑गम छन्‍्द--४ ) (८) बारने (उक्त )। (६ ) छार-(प्ृू० १८६।२) 
(१०) तांई--(११) छगार-(१२) तपस्या। (१३) कारनीं-(ए० २०७१८)-- 
( १४ ) सेंनाणी-निस्ांणी--( प्रु० २०७।१६ )।( १५ ) इसा (प८ २११॥७) 
(१६ ) ल्याया- ( प्रू० २११७ )। (१७) भोढें-( पू० ४९--२२ )। 
( १८ ) भेला--( चेतन-सेलछा ) (गुरुदयाघट्‌ पदी ) । ( १६ ) पछेछा-- 
( भरम-पछेलछा ) ( भ्रमविध्वंस अष्टक ) | ( २० ) भावें - (स०। ३०१ ) 
(२९ ) भाजना--( उक्त ) (२२ ) भर-( उक्त )। (२३ ) म्हारो-थारो 
( स० | ३१४३ )। ( २४ ) मांही, कानी--इत्यादि । इतने केबछ चाशनी 
घानगी--वा उदाहरण के अर्थ दिये है। सबको इकट्ठा करने से छोटा सा 
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कोश बने | यह वात ध्यान में रहने योग्य है कि सुन्द्रदासजी का जन्म 
ढृढाहड का है ओर रहन-सहन शेखावाटी ( गोडाबाटी ) का रहा है। इससे 
राजस्थानी का मेल होना ही था ॥ 
( क ) गुजराती भाषा के शब्द वेसे भी कहीं-कहीं वीच में आते हैं । परन्तु 
इसके तो पढ ही कई हे: न+ 

(१) पद ७--राग विहागड़ो - “भाई रे आपणपो ज्‌ ज्यो*** । 


(२) पढ ४ - राग भेरू--“किस छे किम छे * **“ । 

(३ ) पद १-” काल्दैडो--“जोबोपूरण ब्रह्दय *' **** | 

(४) ” २--” ४». “कांई अद्भुत बात “7 “| 

(६) ” ३--” ०__तम्हें सांभलिज्यो*********** -** | 

(8) ” 9-४... *...जन्दे हे अह्मानस्दुनलन नह 
( ख ) पंजाबी भापा में:-- 


(१ ) पंजाबी भापा अप्क-/ छ० २७५ )-: 
(२) पद्‌ ४ राग विछावछ-/“आब अखाडे यार तू - । ( पू० ८६०) 
( ग ) पूर्वी भापा से:--- 
पूर्वीभापा वरवे--( पु० ३७७ ) 
कहीं २ चहुत थोड़े पुब्ीभापा के शब्द भी आये है । 
(घ ) फारसी-अुरवी-उद्‌ मिश्रित भाषा मेः-- 
(१ ) सवेया-उपदेश चित्तावनी का अज्भ | २-३-४-२७-- 
"नफ्स शेतान को आपने केद करि-- । २। 
“आव की चुंदु औजूद पेदा किया - | ३। 
“अवृढ उस्ताद के क़दम की खाक हो ।४। 
«दुनियां को दोड़ता है. -- | २७। 
५है दिल में दिछिदार सही « ( स० आत्मानुभव | १८। १) 
(२) पीरमुरीद अप्टक--[ पए्छ० २८३ ) 
( ३ ) अजब ख्याक्त अष्टक-- प्‌० श८६ ) 


[ ८४ | 


(४ ) ज्ञान भूछना अष्टक-( ४० २६७ ) 

( ५ ) पद ११--राग काफ़ी--“खूब तेरा नूर यारा""' । 

(६) प्‌ १२--राग काफी--“महबूब सलोने'**“** | 

(७ ) पद १--राग एराक--“छाढन मेरा छाडिला"“***“ | 

इट्यादि रनचाएँ की है। फ़ारसी और अरबी वा उदू के लहजे वा 
मुहाबिरे के शब्द यत्र तत्र बहुत थोड़े आते हैं। खड़ी बोली जिसको कहते 
हैं उसका प्रयोग भढीभांति हुआ है। वह थुग इस बोली फे परिपक्कावस्था 
का था, और स्वामीजी काशी, प्रयाग, देहढी भागरा, छाह्दौर आदि स्थानों 
में भ्रमण किये हुए थे, ओर मुसछमान फ़कीर, फुकरा, ओलिया, सूफ़ी, 
नवाबों, मोलवियों आदि फे साथ भी विचारादि करते रहे हैं। इससे 
उनकी बोली ओर उनके शब्द ( रुढ़ी ओर योगरूढ़ी आदिक भी ) भी 
काम में लिये हैं। हम कह चुके हैं कि भाषा का परिमार्जित रूप काशी- 
घास, भ्रमण ओर उत्तम भाषा-भाषियों के सत्संग से हुमा है। अपनी 
प्रतिमा वा निज की अभिरुचि तो प्राकृतिक कारण हे ही। फ़ारसी अरबी 
के सब शब्दों का एकत्र संग्रह कर देने का विचार समयाभाव से पूर्ण 
नहीं हो सका। बसे टीका टिप्पण में प्रायः सब ही अरबी फ़ारसी के 
शब्दों के अर्थ दे दिये गये हैं। छुछेक ममूने देते है :--धछायत, मुल्क, 
ग़ाफ़िछ, हाजिर, हुजूर, मालिक, मोछा, मीयां, दम; नफ़स, फ़रिक्र फ़कीर; 
फ़ारोक, हजरति, दरगाह, खुदाई, हुफ्क़ः पीर, पगम्बर, शेस्र, मशाइक, 
हैरान, हिसे, हरदम, कोतवाल, काजी, पाजी, सिकदार, दीवान, पादशाह, 
शाहजादा, इत्यादि। परन्तु जहाँ शुद्ध हिन्दी की रचना है वहां भाषा, 
अपश्रन्श और संस्कृत शब्दों ही की अधिकता वा प्रधानता है। यही 
स्वामीजी की रचना की विशेषता है । 
(8 ) संस्कृतमय रचनाएं :-- । ह 

(१) ब्रद्मस्तोत्र अष्टक-( प्‌ृ० २७६ )-“अखंड चिदानन्द देवाधि- 

देव॑ । 
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(२) ज्ञानससुद्र पंचमोछ्ास के अन्त में (० ७७ और ८० पर ).- 
४५शिष यह अस्यंताभाव होई «से छगा कर-- 
धलहिं ध्ये ध्याता नहिं ध्यानगम्य |इ८। तक। इनमें संस्क्रत 
प्रयोग बहुत हैं । 
लथा - ५काहई कत्वंकच संसार*** से छलगाकर--- 
«बहुना कि उक्त॑ व अनूप ।” ५२ | तक | संस्क्रतमय हैं । 
(३ ) पद १०-राग धनाञ्री-“हृश्यते वृक्ष एक अति चित्र “| 
(४) पदु ११-” ?” --/क्कागतज्जिजपर विश्वमसेदं ..... | 
(४ ) फुटकर कान्य के अंत में :-( प्ृू० १००२--१००३ तक पर ) 
शादू लविक्रीड़त--“भाधुयोत्तर-सुन्द्रं ममगिग'" ** । १-२। 
अनुष्टुप--“अहं बरह्मोत्थहं त्रम्त | ३-४। 
भुजंगप्रयात “न बेदो न तंत्र*"॥ ४ । 
अनुष्टुप्‌ -- “ब-ई-जी-चत्रिधाप्रोक्त*** | ६ । 
वेसे संस्कृत शब्दों के शुद्ध प्रयोग चहुत छन्दों में भी प्रचुरता से आये 
है। यह वाद पांडित्य के कारण स्वभाविकी क्रिया सी ही स्वामीमी की 
थी। उनकी भाषा उत्तम होनेका कारण वा रहस्य उनका संस्कृतज्ञ होना 
ही विशेषतया है। वेसे भाषा के वे प्रचर, और दीध॑ पडित थ। और 
भाषा पर उनका अधिकार बहुत गहरा था। यह बात उनके शब्द-विन्यास, 
शब्दु-प्रयोग ओर शब्द-रचना से स्पप्ट होती है। भुद्दाविर, छोकोक्तियां, 
किंबदृतियां, जबुंछमसलें और छोकव्यवहार में मजी हुई उक्तियां और वाक्य 
तथा शब्दों का भी खुब्र ही प्रयोग किया है। एक परिशिष्ट मे हमने 
मुदहाविरे ओर छोकोक्तियों का संग्रह कर दिया है। यहा अब उद्हरणों 
की आवश्यकता नहीं। दो तीन नमूने विषय सूचनाथ दे देते है :--( १) 
“जो गुड़ खाइ सु कान त्रिधाद ? (स. २। (८५)। «“उह्ां तो नहीं है 
कछराज पोषां वाई को “(स०।२। २६ )।” चच के समान चंनि 
सब ही को देत है (स०।७।१२५)। "साधु को संग सदा अति 
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नीको। (स० | २१। १ )। “दीवा करि देखिये सु ऐसी नहीं छाट्ट है? । 
(स० २८ | ) 

स्वीमीजी की भाषा की विशेषताओं में उनकी सर्ता प्रधान है | परंतु 
सरछ और सीधी-होने पर कठिन भी है और कहीं फटी उसमें न्यून-व्यवहतत 
शब्द भी भाये हें जिनका कुछ उल्लेख उदाहरणों सहित ऊपर कर दिया 
ही गया दै। कठिन शब्दों की सूची जो हमने तयार की सो थहां देना 
वा परिशिष्ट में रखना उसक्रा अनावश्यक ही समझा गया। क्योंकि 
ऐसे सब शब्दों के अर्थ वा आवश्यक विवरण टीका टिप्पणी में दे दिये 
गये हैं। इसके छगाने से अन्थ का भार और भी चढ़ता। हमारे विचार 
में स्थात ही कोई ऐसा कठिन शब्द रहा होगा जिसके अथ के लिए 
यत्किचित प्रयास नहीं किया गया होगा। हां कई अर्थ यथार्थ नहीं हो 
सके हैं। 

स्वामीजी की भाषा की विशेषताएं कुछेक ऊपर “सम्पादन” के प्रकरण 
में दी गई है। यहां थोड़े से प्रयोग देते हैं ;--- 

(१) आगय, “'सागय! (ज्ञा० १।॥२)। (२) 'संभलियं! ( गुज- 
राती भाषा का ) ( ज्ञा० २) ३ )! (३ ) दित्व कह्दीं कद्दीं- यथा “उप्प- 
अजय” (ज्ञा० ११ |) “हृदय” “किल्नय”(ज्ञा० १।४ ) (9) विलय! 
(ज्ञा/ २। १० )। (४ ) परिवर्तित रूप-यथा स्पशेय! ( श्ञा० ३। १३) 
( ६ ) हस्व इकार का प्रयोग वहुचचन में, कर्म में, सप्तमी मे सर्वत्र हुआ है । 
यह प्राचीन भापा की शेढी थी-यथा “संत्तनिः, तत्वानिः “कम्मन्द्रियनि? 
इत्यादि (ज्ञा० १। ८-६ । तथा ४ २६-३० ) (७) जॉनई, मॉनई 
(ज्ञा० १। १९६ ) इयादि। (८) माँहीं, महि, देखत॑ (ज्ञा० १२० ) 
(६ ) मानिर (ज्ञा० १ | ३३ )। ( १० ) सुनद्ठि; छूटहि (ज्ञा० ४। ६६ ) 
( ११) जानियहु ( ज्ञा० ४ २९ ) इत्यादि । ( १२) पाटियतु, काटियतु, 
इत्यादि ( स० अं> ) (त*' और “सः-तो, तु और सो, सु के स्थान में ( पद 
२ राग १६ मरेत जीवत )। (१३) संस्कृत के शुद्ध वा कुछ बिक्ृत 
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प्रयोग | यथा: --मिचन्ते, छिद्यन्ते (ज्ञा० १३ १५5:-२१ १०) ह्यजर्ण, भजणं, हरणं 
भरणं (ज्ञा० ३। २४ » बत्तते, निवतते ( ज्ञ० ३ ।८४ ) (ज्ञा० ३। ८८ ) 
क्षीर क्षीरे-- अज्य आज्ये वक्तव्पं; श्रोतव्य॑ आनन्द प्रातन्यं, मल्त्यागं, वोधव्य॑ 
अहंकृत्य (ज्ञा० ४। ३१-४४,» चिदानंद्घनचिन्मयं (ज्ञा० १। १४५) 
चर्णय (ज्ञा० ४। ६६ » संतुष्टय ( ज्ञा० ४१ ४७ )। इत्यादि । तथा 
स्वामीजी के अन्य भ्न्‍्थों में भी एताह्श प्रयोग-हूँ | पाठक वहां देखें । 
छोक में माषा आदि के ज्ञान के सम्बन्ध से स्वामीजी ने कहा दैः-- 
८ केचित्‌ कहें संस्क्रत चानी | कठिन श्छोक सुनावहि जांनी ॥ २६ ॥ 
फेचित्‌ तकत शासतर पाठी । कौशछ विद्या पकरत काठी ॥ 
फेचित्‌ वाद्‌ विविधि मत जाने | पढि व्याकरण चाह्ुरी ठाने || २६ ॥ 
फेचित्‌ कविता कबित सुनावें | कुंडलिया अरु अरिल बनावें | 
केचित्‌ छंद सबैया जोरें। जहां ठहां के अक्षर चोरें॥ २७॥। 
फेचित बीणा वेणु बदीता। ताल मृदंग सहित -संगीता || 
फेचितु नट की कला दिखावें । हस्त बिनोद्‌ “मघुर सुर गावें | र८ ॥ 
( सर्वाज्न योग | पु० १) 
भाषा के उच्चारण, कथन, बोलने के लिये विवेक पर सुन्दुरदासजी ने 
५सवैया” प्रस्थ के अन्दर एक द्वित भरा अह्ूः ही वर्णन कर दिया है। वहां 
फेसा सुन्दर कहा हैः-- 
४एक बांणी रूपचंत भूषन वसन अह्ढ, 
अधिक विराजमान कहियत ऐसी है । 
एक बांणी फाटे टूटे अम्व॒र जढ़ाये आंनि, 
ताहू मांहिं विपरीति सुनियत तेसी है ॥ 
एक बांणी स्तकहि बहुत सिंगार किये, 
छोकनि को नीकी छगे संतनि को सैसी है । 
सुन्दर कहदत वांणी त्रिविधि जगत मांहिं, 
जाने कोड चतुर प्रबीन जाके जैसी है? || २॥ 
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ओर भी--“चतुर प्रवीन आगे मृरख उच्चार करें, 
सूरज के आगे जंसे अंगणा दिखाइये”॥ १ ॥ 
इस अड्ठः के बसे तो सब ही छंद एक से एक घढ़ कर हैं। परन्तु उसमें 
कई लो बहुत सरस और प्रयोजनीय हैं | यथा: -- 
“उकनि के वचन कंटक कटु॒ विप रूप, 
करत मरम छेंढ दुम्ब उपजाबने। 
सुन्दर कहत घट-घट में वचन भेद, 
उत्तम मध्यम अरू अधम सुनांबने? ॥ ४ ॥ 
“काक अरू रासभ उल्ूक व बोल हैं, 
तिनके तो चचन सुहात कह्ठि कॉन को | 
कोकित्म ऊ सारो पुनि सवा जब घोछत हैं, 
सव कोऊ कान दे मुनत गव राॉन को ॥ 
ताहिते मुत्रचन विवेक करि घोलियत, 
याही आक वाक बकि नेरिये न पॉन की । 
सुन्दर सभुक्ति के बचन को उचार करि, 
नांही तर चुप हे पकरि बेंठि मेन को” ॥ हू | 
ओर आगे कसा सरस कहा हैः-- 
४कहिये ता तब भव मन मांदि तोढ्यि” | * 
“धछुन्दर समुक्ति करि कहिये सरस वात 
तबही तो बदन कपाट गह्ि स्वोट्यि? ॥ ७ ॥ 
सुन्दर सुबचन सुनत भत्ति सुख होत, 
कुत्रचन सुनत हि प्रीति घटि जात है” ॥ १२ ॥ 
( बचन विवेक का अक्छः ) 
इन व्रंचनों से स्पष्ट ठै कि कचिचर महात्मा सुन्दरदासजी को आपा 
क्री मिप्टता, मंगछूममय होने, सुन्दर और सुहावनी भी होने का कितना 
बिचार रहता था। थे आप स्व्यस्त्‌ बहुत दी मधुर भाषी थे; जंसे कि 
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उनके गुरु दादृदुयाछजी और अन्य गुरु भाई “मीठी बोली” और “दुया- 
छुत्ता”-सय्र वाक्योच्वारण के लिए मशहूर थे । 

भापा का उत्तम, सरस ओर सुन्दर होना ही कविता को वेसे ही रूप 
मे कर देता है। और ये कवि के अन्दर द्ोने से ही भापा और कविता 
में आते है, अन्यथा नहीं। जो कवि स्वभाव ले ही कठोर, करकशस्वभाव 
के होते है उनकी वाणी भी वेसी ही कठोर, छुरझप, कणकटु ओर अप्रिय 
होती है। वे निंदुक, दोपदर्शी ओर अघम कवि हैं। 


ऋछद और कविता । 


स्वामी सुन्दरदासजी के सब ही अन्थ पद्यात्मक है, छदों मे रचित है । 
उन्होंने गद्य कुछ भी हमारे लिये नहीं लिखा। वे छंदः शास्त्र के पूर्ण 
ज्ञाता थे। ऐसा उनकी छंद रचना और उनके छंदों पर के विचार से 
प्रगट होता है। छंदोसंग की उन्होंने आपही अवहेलना कड़े शब्दों मे की 
है। अन्‍्त्यानुप्रास ( तुकांत ) को उन्होंने, उस थुग के छद्घ्धार के अनु- 
सार, भलीभाति वर्त्ता है। बनके अन्त्यानुप्रास खंचतांण ओर तोड़मरोड़ 
के नहीं हे। इससे कहना होगा कि भाषा कोश पर उनका भारी अधि- 
कार था, जेसा कि उनकी सुथरी ओर स्फोत शब्दु-योजना से भी स्पष्ट 
प्रतीत होता दै। वे स्वयम्‌ 'कविताछक्षण” को बताते हैं :-- 
“लख शिख शुद्ध कवित्त पढ़ुत अति नीको छग्गे | 
अद्भदीन जो पढ़े सुनत कविजन छठि भग्गे ॥| 
अक्षर घटि वढ़ि होइ खुड़ावत नर ज्यों चल्के | 
मात घटे वढ़ि कोइ मनौ मतवारो हलल्‍्ले। 
ओढेर काँण सो तुक अमिल, अथंहीन अन्धो यथा। 
फहि सुन्दर हरिजस जीव है, हरिजस विन मस्त कहि तथा” || २५ | 
( फुटकर काच्य-प्रु० ६७२ ) 


फिर गणागण विचार, दग्धाक्षर विचार, फिर काच्य के दोप और 
श्र 
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अलंकारों की संख्या दी है। भौर केशवदासजी की तरह संख्यावाची 
शब्दों को विस्तार से छंदों में दिया दे! ये बातें स्वामीजी ने केबछ 
दिग्दशंन मात्र के लिय्रे छिखी है। उनको कोई पिंगछ का अन्थ, यहाँ 
अध्यात्म के अन्यथों मे, थोड़े ही दूँसना था | 

म्वामी सुन्दरदासजी के सव ही छद सरस, सुमधुर, गंभीर अर्थ 
गर्भित, गहरे प्रयोजन को लिये हुए, संक्षिप्त और काव्यरीति के अनुसार 
हैं। छंद ऐसे प्रयोग में छिये हैं जो सर्व को प्रियकर वा व्यवहृत हों | 
छंदोमेदों का आउस्वर, केशवदासादि की नाई, नहीं किया है कि जिससे 
पाठकों ओर श्रोताओं को पिंगल के अ्नन्थों को ढुंढ़ना पड़े ! उस समय 
के प्रचद्धित वा साधारण छोक में विख्यात छंदों को ही अधिक प्रयोग भें 
लिया है। यह भी उ्नकी लोकप्रियता का एक हेतु है। छोटे छठों मे 
दोहा, सोरठा, चोपाई आदि और बड़े छंदों में सबेया ( कई सेदों सहित ), 
मनहर ओर छप्पय भी अधिक वरताब में ढिये गये है। छदोम्ेढों की 
अधिक संख्या “आनसमुद्र” मे ओर सबसे न्यून “सापी” अन्थ में है | 
जिनका उल्लेख यथा स्थान किया गया है। सव श्रन्‍्थों मे, छहों विभागों 
में, छंद सख्या ३४६३ है। यथा :-- 

(१ ) ज्ञानसमुद्र में--३४ प्रकार के छंद--सर्च संख्या ३१४। 

(२ ) लघुप्रन्थावली में-१६ प्रकार के छंद-सर्व सख्या १२१६ | 

(३ ) सवेया अन्ध मे--१० प्रकार के छंद -सर्व संख्या ४६३ । 

(४ ) सापी अन्थ मे--१ प्रकार का छंद- सर्व संख्या १३५१ । 

[ (४ ) पदों में--2< छंदों की संख्या नहीं दी जा सकती | पढे २७ 
रागों मे & २९१३ हैं। ] 


# पर्दों (भजनों ) में छद हैं किसो में एक तरह का, किसी में दो 
तरद के, किप्ती २ में अविक तरद्द के । बिना छद के तो पद वन दी केसे सकता 
है। छदों के साथ दी तालें हैं। परन्तु रागें खतत्र हैं। बद्दी पद दूसरी राग 
में भी गाया जा सकता है। परन्तु ताल तहसा नहीं बदली जा सकती । 
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( ६ ) फुटकर काव्य मे-- १० प्रकार के छंद-सब संख्या १४६ । 
किन २ पिंगछ के ग्रन्थों के आधार पर वा अनुसार खामीजी ने छंदों 
की रचना की है, इसका पता छग नहीं सका हैं। परन्तु उनके प्रयुक्त 
छंद, पिंगल की प्रचह्षित पुस्तकों के अनुसार ही, मिलाने से, प्रतीत द्वोते 
है। किसी २ छंद के नाम में मेद्‌ आया दे जिनका संकेत पाद-टिप्पणी 
मे कर दिया गया है। “रणपिंगछ” भादिक के गष्ययन से स्पष्ट प्रतीत 
होता दे कि एकही छंद के कई २ नाम, देश, आचाये और व्यवहार के 
मेद्‌ से, हैं। इस उक्त अनन्‍्थ मे प्राप्य यावन्मात्र छंदोगन्थों की सहायता 
छी गई है। इस विचार से स्वामीजी के दिये हुए छंदों के नामों का फर्क 
उक्त कारणों से ही हो सकता द्वै! छंदों के लक्षण यथासम्भव प्रामाणिक 
प्रन्‍्थों के अनुसार टिप्पणी में दे दिये गये हे। इस कारण छन्दों की 
प्रथक तालिका वा नकशा छगाने की कुछ भी आवश्यकता नहीं रही । 
“सवेया” छन्द का संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट मे दे दिया गया है। इस 
छन्‍्दु के नाम (सवेया ) द्वी से एक ग्रन्थ द्वी स्वामीजी का है। ओर 
उसमे इतर नाम ओर छक्षणों के छन्‍्दु भो हे । इससे विशेष विवेचना की 
आवश्यकता हुईं। हमने “सवेया” छनन्‍्दु का एक बृहत्‌ विषरण कोई 
£० प्रृष्टों पर छिखा था। उसही से आवश्यक सार परिशिष्ट मे दिया 
गया है। स्ेया छन्द्‌ स्वामी सुन्दरदासजो को बहुत प्रिय था। उनके 
सवेया सुन्दर बने है। सबैया के बनाने मे वे सिद्धहस्त थे। जेसे सूर 
का पद, तुठ्सी की चोपाई, नाभा की छप्पे, केशव का कवित्त, गिरधर की 
कुण्डछिया, बिहारी का दोहा- बेसे ही सुन्दर का सबेया समझना चाहिये । 
यह सवेया “इंद्व”? है जिसे मत्तगयंद्‌ भी कद्दते हं-- जो सुन्दरदासजी की 
अति मिष्ट रचना दै। स्वामीजी का कुण्डलिया छन्‍्दु भी गिरघर के 
छवे छगने योग्य है, तथा छप्पय भी टकसाछी वनी दे, यद्यपि इन उन्हों 
की संख्या अधिक नहीं दै। दोहे भी स्वामीजी के खासा छछित और 
अच्छी वंदिश के है। कई दोदे तो परम सुढार और मनोहर हैं । 
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सुन्दरदासजी कविता की सुन्दरता छंदों से करना भी जानते थे, जेसे 
कि अर्थ और भाव और आशय की उद्धता से उसे उन्‍नत बनाना वे जानते 
थे। वे वैसे अनेक कवियों को भी संसार में फिर कर देख चुके थे जो 
दूसरों की चालें उड़ा कर अपनी कर दिखाने मे दक्ष थे। ऐसों से स्वामीजी 
को धृणा थी। उनकी कविता की चाल-ढाछ स्वतन्त्र ही सी है! वे ऐप 
हीन कवियों की घृणा करते थे। उन्होंने कहा हैः-- 
“केचित्‌ कविता कवित ऊझुनावें, कुण्डलिया अरु अरिल बनावें। 
केचित्‌ छन्‍्दू सबेया जोरें, जहां तद्दां के अक्षर चोरें?॥ २७॥ 
( सर्वाज्ञयोग प्रदीषिका ) 
स्वामी सुन्द्रदासज्ी के श्रन्थों की प्रचुरता के सम्बन्ध मे डाकर 


“प्रीयसेन साहब” की विख्यात पुस्तक «हिग्विस्टिक सर्वे आफ इण्डिया” 
में झिल्द £ भाग + के पृ० ३२ पर, पादरी “जान टूल साहिब” के पत्र के 
हवाले से, लिखा है कि राजस्थानी-भाषा के अन्दर कविता करनेवांलों मे 
दादू और उसके शिष्य प्रशिष्यों का प्राधान्य है। और रच्बब आदि के आठ 
दस नाम दिये उनमें सुन्द्रदासजी के नाम के सामने १२५० ००० ( एक 
छाख बीस हजार ) लाइंस ( पंक्तिया ) लिखना बताया है। अर्थात्‌ रुन्दर- 
दासजी ने बहुत ग्रन्थ लिखे जिनकी पंक्तियां एक छाख बीस हजार हैं। 
सबसे अधिक संख्या के छंदों का लिखनेवाल्ला सुन्दरदासजी ही को बताया 
है। परन्तु यह बड़ी संख्या समझ मे नहीं आती है क्रिट्रक साहिब ने 
किस हिसाब से वा गणना से छिखी हे ? सुन्दरदासजी के समरत भन्थों के 
सारे छंद जैसा क्रि ऊपर लिखा गया, ३५६३ हैं । इनमे प्रत्येक छंद के चार- 
चार चरण प्रायशः मानें तब भी २५००० से अधिक नहीं होते ( दोहों 
सोरठों के आघाली से दो-दो चरण मानें, और कुण्डलिया और छप्पय 
आदि के छह-छद्ट चरण लें तब भी ) और इम बता आये हैं कि भनुष्टुप 
संख्या से ८००० करीब अन्थ भार द्वोता है अनुप्टुप के चार चरण से 
३२००० द्वी होते दे | फिर ट्रछ साहिब ने उतनी बड़ी संख्या किसी साधु के 
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कहने से लिखी दै, यही वात विचारांश से पाई जाती है। ग्रीयलन साहिब 
को विशेष अनुसन्धान का, ऐसी बातों के लिए, अबचसर कहां था १ इन ज 
की लिखावट को इमेज वहुत विश्वास ओर निश्चय से मानता दे चाहे 
उसने निराधार वा असत्य ही क्‍यों न लिखा हो । 
स्वामी सुन्दरदासजी की कविता शांतरसमय होकर भी कान्यागों को 
घारण करती है। काव्य के सब द्वी गुण उसमे हे। अभिधा, छक्षणा, 
व्यखना (ध्वनि ) छंद रचना-चातुय्य, सुन्दर शब्द योजना, गुणीभूत 
व्यंग, रस, अलछक्कार, प्रसाद और माधुय गुण से सर्वत्र परिप्छुत वा रख्जित 
है तो कद्दी-कहीं ओजगुण भी ऋलकता है। अपनी रचनाओं से यह सिद्ध 
कर दिया हे कि शज्ञारादि अन्य रसों ही मे काव्यांगों की रचनाए' हो 
सकती हे ऐसा नहीं हें, वरन्‌ शातरस में भी सव ही प्रकार की कविता हो 
सकती है । सवेया, पद, अष्टक आदि की रचना से स्वामीजी की काव्य- 
शेली और प्रखर प्रतिभा का भछी-भांति प्रकाश और ज्ञान होता हैे। रस 
ओर प्रसंगानुसार गौड़ी बेदुभी, छाटी आदि रीोतियों का भी प्रदर्शन और 
अनुसरण हुआ हे । कोमछावृति ओर माघुयें की भात्रा इतनी हें कि जिसके 
जोड़े के तुलसीदासादि कुछेक कवि-जनों को छोड़ कर, सुन्दरदासजी 
अपने स्थान मे आप द्वी हे। कविता प्रायः मौलिक ओर स्वतत्र है। 
किसीकी नकछ वा चोरी करना प्रगट नहीं होता हे। वेसे आशय और 
भाव तो, निजगुरु दादृद्याछजी, कवीरजी, गोरखनाथजी, वेदादि दर्शर्णों, 
उपनिषदों, पुराणों, स्प्त्तियों, शांकरभाण्यादि, योगवाशिप्ट, गीता, भागवत, 
हृठयोगप्रदीपिका, गोरक्षपद्धति आदिक अनेकानेक स्नोतों से लिया ह्वी है। 
कवियों के अनेक अन्थ, पिंगलादि आवश्यक कान्य-रीति के अन्‍्थ अध्ययन 
किये ओर अनेक सत्कवियों और महात्माओं का सत्संग किया था। कह 
चुके है कि दादूजी के प्रधान शिष्यों जगजीवणजी, रत्जवजी और प्राग- 
दासजी आदिकों से आपका चहुत प्रेम ओर संग रह्य था। उनका प्रभाव 
ओर प्रतिबिंव पड़ा द्वी था। परंतु रचना में छुछ भी वैसे नहीं प्रगट होता। 
रचना स्वच्छंद ही प्रदर्शित होती है । 


कि 
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शांतरस में ऐसी उच्च ओर सुन्दर कविता के करनेवाले होने से सुन्द्र- 
दासजी भाषा-संसार में आदश कवियों में है। और हड्भारादि रसों पर 
मानों विज्ञयय पाकर शांतरस का यह किछा बना कर उस पर विजय का 
भण्डा फहरा दिया हे। इस पक्ष में वे आचाये माने जाने के योग्य है । 
अध्यात्म-विद्या और भक्तिमय ज्ञान की उत्तम शेड़ी प्रदेश में कविता, इस 
उत्तमता ओर अधिकता से, करनेवाढ्ला कवि हिन्दी-भाषा-संसार में बिरलला 
द्वी होगा | 
कान्य ओर छंद तथा भाषा के गौरव, छालिर, मनोरमता आदिको बढाने 
के लिये अनेक ललित, सुन्दर, प्रियकर चमत्कारी छंदों, इत्तों ओर पदों का 
प्योग ओर समावेश करना सिद्धहस्त कवियों का एक आवश्यक काम होता 
है | परंतु साथ ही सरछ, साधारण, सुमघुर, सुललित, छोकप्रिय भाषा और 
छदों मे ग्रन्थों के लिखे जाने से ही स्बंसाधारण और छोक का उपकार और 
प्रचार मे सुख भोर सुगमता द्दोती है। भाषा के प्रकृतरूप वा व्यवद्यारगत प्रवाह 
की प्रगति बा उसकी उन्नति के लिए यह सरकृता का अवछंबन वा प्रयोग 
ही द्वितकर है ओर भापा की रक्षा ओर व्याप्ति भी इस सीधेपन से ही 
बढ़ती है। रामचन्द्रिका, विनयपतन्रिका आदिक अधिक संस्कृत-गर्भित 
होने से चाहे वे भाषा के बहुमूल्य रन्र माने जाते है; परन्तु रामचरित- 
मानस के बहुत सक्छू सरछ सीधी च्यवहृत भाषा मे होने से उसकी अधिक 
प्रतिष्ठा, उससे अधिक छाभ ओर वह अधिक छोकप्रिय है। सोद्दी चतुर 
और अनुभवी स्वामी सुन्दरदासजी ने किया है। वेदान्त के अछौने पापाण 
खण्डों को माखन-मिश्री खण्ड-खाद्य सा बना दिया है। गहन बिषयों को 
ऐसी सरछसी सीधी सी साधुभाषा में कथन किया है कि समभने मे कंठि- 
नता नहीं होती । परन्तु सरलता रद्दते भी भाषा की स्फीतता, शुद्धता, 
गम्भी रता, प्रसाद-गुण और माधय-गुण भछीमाति प्रगट हैं। और सुल्दूर- 
दासजी का मघुर-मन्दु-कान्त- सुसक्‍्यान तथा छोकपर द्यामय-निर्मकू- 
भाव ( दादूदयालजी का सा ) रचना का चमत्कारी, चटकीला, रसीछा 
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अनोखा ओर चोखापन तो प्रत्येक अन्थ मे, प्रत्येक प्रकरण में तथा प्रायः 
प्रत्येक छेद मे भव्यता से कछका वा टपका पड़ता दै। निरूपण से मानों 
सजीव चित्र सा खेंच देते है । पदार्थ विवेचन मे मार्मिकता, सारता ओर 
सरसता कहीं नहीं छूटती । निदान, स्वामी सुल्दरदासजी की कबिता-- 
( १ ) प्रसाद-माधुयंगुण विशिष्ट (२) सरक-सरस-सुन्दर (३) छोक- 
प्रियमाषा-छोकोक्ति-सदुक्ति-सम्पन्न ( ४ ) गहन गम्भीर विपयों को स्पष्ट 
सीधे ढंग से वर्णित करने वाली ( ५ ) ज्ञान-भक्ति-वेराग्य-नीति-सहुपदे- 
शादि का भंडार होने से सर्वेश्रेष्ट है | स्वामीजी ने स्वयम्‌ कह्दा है -- 
“मा्धुयोत्तर-सुन्दरां ममगिरां गोविन्दु-सम्बन्धिनीस | 
यो नित्य अवग करोति सततं स मानवो मोदते ॥” (फुटकरकाव्य पृ० १०८२ 
और नम्नता और आजंब्र की हृद कर दी हेः-- 
«ल्यूनाधिक्य विछोक्य पण्डितजनो दोप च दूरी कूर। 
मे चापल्य सुवाल्युद्धि कथित्त जानाति नारायणः” ॥ ( उक्त ) 
मधुर और सुन्दर तथा भगवत्‌ संचधी कविता करने का अपना मनो- 
सीत भाव कवि ने आपद्दी प्रट कर दिया था। इससे सममना चाहिए 
कि ये बातें उनकी स्वाभाविकी द्वी थीं। परोपकार दृप्टिवाले द्वी कवि को 
ये सात्विक वातें फुरती है। थोथें आडस्वर की विडम्बनावाछों मे ये देवी 
सम्पत्ति की वातें नहीं होती है । 
स्वामी सुन्द्रदासजी की काव्य-रचना नीति ( पॉछीसी ) केबछ परो- 
पकार पद्‌ अवलम्बन रखती है। मूल अभिप्राय उनका यही दे कि साधा- 
रण जिज्ञासु जो संस्कृत भाषा में प्रवीण नहीं है - और जो इस नन्‍्यूनता 
से संस्कृत मनन्‍्थों को न पढ़ने से उन अनुपम आध्यात्मिक पदार्थों से बंचित 
रहते दे--उनकी सुविधा ओर छाम के लिए ही स्वामिजी ने, स्वयम्‌ बड़े 
पडित और शास्त्रज्ञ होने पर भी, सरछ सुबोध काव्य मे उन कठिन, 
दुरूह और छि्ट पदार्थों को ऐसा माखन-मिश्री सा वना दिया है कि 
उनके प्रसाद करने मे कहीं कोई प्रयास नहीं होता है। भमट़ गले उत्तर 
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जाते हैं, मानों। “परोपकाराय सतां विभूतयः” इस सदुक्ति का अक्षरशः 
पालन करते हुए, स्वामीजी ने अपनी विद्या, अनुभव, ज्ञान, और सुसंचित 
सामप्री को जनसाधारण के लिए ऐसे सुछूभ, सुकर और निर्मछ रूप वा 
वेश में बनांकर, बडा भारी काम कर दिया । क्या यह कम कारीगरी वा 
थोड़ी चतुराई है कि महा पंडितों के छिए भी देय, भ्रुनिगण को भी 
दुष्प्राष्प और अगस्य ब्रह्मविद्या के कठिन कर्कश इंद्रियातीत गहन बविपयों 
ओर प्रकरणों को इतना सहज और सुगम कर दिया है ? यह कारीगरी 
ही नहों है यह जादृगरी है। सस्क्ृत जानने 'वाछों को भी, संस्कृत में 
छिपटे रहने से, जो बातें ढीम वा ढेले सी प्रतीत द्वोती थीं, वेही बातें 
साधारण द्विन्दी जानने वाले साधारण पुरुषों तक को भी भनोमोदकारी 
रुचिरा और सहज, घरकी सी चीजें, प्रतीत द्वोने छग जाती है । यही 
नहीं, अपितु पढ़कर वा सुनकर मनमुग्ध हो जाता है, चित्त चिंतारहित 
होकर चंतन्य हो जाता हे, रुचि रोचकता से प्रचुरता घारती है, बुद्धि को 
' मुवोधता के कारण, वा सुवोध की प्राप्ति के कारण, सन्‍्तोप तथा समाधान 
मिल जाता दे, हिये का एक वह 'शूछ'ः कांटे की तरद्द निकल जाता है 
जो “विन निजरभाषा” मिले खटकता सा रहता था। थह तो एक प्रकार से 
काँचन मणि संसर्ग है, स्वर्ण और सुगन्ध का मेल है, कि अध्यात्म ऐसे 
अमूल्य रत्न को-सृप्टि के कोह्दिनूर को- ज्ञान के सत्य सोंदर्य को- त्रह्म 
वा परमात्म तत्व को- स्वर्णमयी नागरी शुण आगरी में विराजित वा 


प्रकाशित करके स्वामी सुन्दरदासजी ने संसार के अन्नान तिमिर को 
हटाने का यह बड़ाभारी और सहज काम ( कारीगरी वा जादूगरी का ) 
करके जगत मे सावधानी से छोड़ा दे । 

अपनी कविता में छन्‍्दों की विशेषता को अधिकार स्वामीजी ने यहां 
तक दिया था कि हन्दों के नाम से ही ग्रन्‍थों के नाम रख दिये। यथा:+-- 
(१) सवेया। (२) शुन उत्पत्ति नीसानी (३) शुरुमहिमा नीसानी 
(४ ) ज्ञानकूछना अष्टक (५ ) पवं॑गम छंद (६ ) भडिल्ला छन्‍्द | (७ ) 
मडिल्ा छन्‍्द (८) पूर्वीभापा बरव । 
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रस 
“रसवदेव कान्यम्‌?--“वाक्य रसात्मक काव्यम्‌ क्र काव्य वह वाक्य 
है ज्ञो रसात्मक ( वाक्य) हो। शब्दयोजना का वह रूप जो पूरा अथ 
दे वह वाक्य । और जिस पूर्ण शब्दयोजना में रस हो -शब्द और मन 
( बुद्धि वा चित्त ) को रसास्वादून मिलते वह काज्यहै। “काव्य में रसही 
सर्वोपरि चमत्कारक आस्वादुनीय पदार्थ है | रस के स्वरूप का ज्ञान ओर 
इसका आस्वादन द्वी काज्य के अध्ययन (श्रवण और मनन ) का 
सवोपरि फल है” [४ 
रस क्या है ओर उसकी निष्पत्ति क्योंकर होती दै ९-- 
“विभावानुभाव-व्यभिचा रि-संयोगादू-रस-निष्पत्ति:” (नाव्यशास्त्र अ० ६) 
४कारणान्यथ कार्याण सहकारिणि यानि च। 
र्यादेः स्थायिनो छोके तानि चेनास्यकाव्ययो: ॥ ३७ ॥ 
विभावा-अनुभावाश्च॒ कथ्यंते व्यमिचारिणः | 
व्यक्त: स तेविभाये: स्थायीभावो रसस्मृत:” ॥ ३८ ॥ 
( कान्यप्रकाश ४ । ) । 
छोक व्यवद्दार मे रति आदि चित्तद्नत्तियों वा मनके विकारों वा भावों 
के जो (१) कारण (२) काय ओर (३) सहकारी कारण कद्दू जाते दे थे ही 
नाटक मोर कान्य में रति आढि भावों के कारण ( प्रयोजन वा हेतु ) से,क्रमशः 
(१) विभाष, (२) अनुभाव भोर (३) व्यभिचारी ( वा संचारी ) भाव कहे 
जाते है। उन विभावादि से व्यक्त ( प्रगट ) होकर हो रस कहाता है । 
( स्थायी भाव है सो ही रस, और रस है सो हो स्थायीभाव है) । (१) 
विभाव--रसका कारण वा देतु दै। इसके दो भेद दोते हैं ( क ) आलूचन 
उत्करपेहेतवः प्रोक्तागुणालकाररीतयः ॥शा। 


६: “काव्य-कल्पद मँ छू० ९०५-१०० पयंत । 
१३ 
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विभाव, ओर ( ख ) उद्दीपन विभाव। ( २) अनुभाव--विभावषों के पीछे 
रसों का अनुभव करानेवाले हैं। मानों सहायक हें और फलस्वरूप भी 
हैं। और भावबोधक भी हैं। स्तंभादि आठ ८ सात्विकभाव भी इन ही 
के अन्तगंत वा मिलते-जुछते हैँ (३) संचारीभाव (वा व्यभिचारी ) 
चित्त की चिता आदि न्‍्यारी २ बुत्तियों का नाम है। रस वा स्थायीभाव 
के ये सहकारी कारण हें। रस में यथासंभव संचार करते हैं। परन्तु ये 
रस की तरह अधिक स्थिर नहीं रहते हैं| अवस्था विशेष में उपपन्‍न होकर 
अपना प्रयोजन हो चुकने पर, स्थायीभाव को दचित सहायता देकर छोप 
हो जाते है । - ( ४ ) स्थायीभाव--भाव की परिपक्त और स्थिर अवस्था 
को स्थायीभाव कहते है। तब ही यह रस है ॥ 
शांतरस 
स्वामी सुन्द्रदासजी की रचनाओं के सम्बन्ध में रस की चर्चा करने 
में अन्यत्र हम कट्ट चुके हैं कि उनकी सतस्त रचनाएं शांतरस-प्रधान हैं। 
यह सी हम कह चुके हैँ कि भाषा-साहित्य में यह स्वामी जी,उन परोप- 
कारी धर्मनीति प्रतिष्ठापक कवियों में से हैं जिन्होंने श्रृक्लाररस की हानि- 
कारक कविता का तिरस्कार करके हिन्दी काव्य की अनेक छटाएँ शांत- 
रस को ही प्रधान बना रख कर, कर दिखाई है। इसमे उनको अच्छी 
सफलता भी हुईं दै। और इस सफलता के 'बल से ही वे इस मार्ग में 
सिंह के समान अद्वितीय ओर शूरवीर के समान विजयपताका धारण किये 
हुए है। अआऋज्भाररस ही को सर्वप्रधान मानने की प्रथा हिन्दी कवियों ही 
में नहीं, संस्क्रत के कवियों में भी प्राचीनकाल से रूढ़ी-सी हो गई थी। 
यहां तक कि रस के नाम से ( जेसे वेयक में वेच्य छोग पारद ही को रस 
कहते सिहाते हैं, वेले ) श्क्लार-रस को द्वी रस नाम से पुकार कर प्राचीन 
साहित्यिक विद्वानगण अपने आपको मानों धन्य द्वी मानते रहे दे। परन्तु 
ऐसी कल्पना की रूढ़ी उनकी एक द्रथा-सी रूढ़ी ही है। जब कि वेद 
भगवान ने ही “रसोबेस:” कद्द कर रस को श्रह्म का स्वरूप बता दिया है 
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तो इन तुच्छ सासारिक विषय के प्रतिपादक मानवियों के इस ढखोसले की 
बात केसे मान्य होने के योग्य समकी जा सकती है। सच कह्दा दे कि 
५“अमछो मिश्री छोड के आफू खात सरात” | उनको तो चसका रखिकता 
का छगा हुआ रहता था, उनकी महिमा और प्रतिष्टा राजा वादशाह रहसों 
को रिम्ा कर हाथी, पाछकी, आमृषण, इच्जत आदि मान की वातें इस ही 
अड्भारो कविता के प्रताप से प्रायः प्राप्त होती थीं। हां, उनमे से कुछ कवि 
शज्लार के अतिरिक्त वीर और शांत की कविता के करने में भी मन लगाते 
थे। और दम कहेंगे कि सच्ची बड़ाई उनकी, इन रसों की कविता से ही 
परमेश्वर ओर लयाय-परायण छोक के सामने, निर्णीत होने के योग्य 
समझी जानी चाहिये। इस द्वी कारण महाकवि केशवदास, रामभक्त होने 
ओर भक्ति ओर ज्ञान वेराग्य की शांतरस-प्रधान कविता के भी करने से 
दी, सच्ची प्रतिष्ठा पाने के योग्य समे गये । ऐसा वे न करते तो उनकी 
इतनी उच्चता की मर्यादा उनको स्पात्‌ प्राप्त भी नहीं होती । ओर तुल्सी- 
दास-सूरदास के पास वे कंसे बिठाये जाते। सममद्वार सत्यप्रिय साहि- 
त्यिक-समाछोचकों ने शद्भार की हीनता और इसके अनिष्टकारी अचगुणों 
को ध्यान मे रख कर इसे ( ऋड्भागर रस ) को उच्चता नहीं दी है | यथा हम 
यहां हमारे समय के एक विद्वान--पं० वद्रीनाथजी भट्ट द्वी-की सम्मति को 
उद्धृत कर देते है जिससे हमारे कथन की प्रतीति हो जाबगी। वे 
अपने छोटे परन्तु बहुमूल्य अन्थ "“हिल्दी” के पु० ८३ पर लिख चुके 
है कि-- 

“केशबदासजी का स्थान हिन्दी-कवियों मे कितना ऊता है, यह चात 
इस दोद्दे से प्रकट दो जाती दैः--“सूर सुर तुछली ससी, उड्डगन केशवदास, 
अवबके कवि खचोत-सम जह-तह करत प्रकास” || यह ओड़छे के रहनेवाले 
थे। अकवर के प्रसिद्ध मुसाहिच बीरचछ इनका वड़ा आदर करते थे। 
सुनते हे कि केवछ एक ही छंद पर रीझक कर एक वार उ्होने केशव को 
छः छाख रुपये दे डाले थे। अवतक हिंदी-काज्य में श्रृद्धार और भक्ति का 
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मेल किया जाता था । परंतु; 'रसिकप्रिया', 'नखशिख? आदि पुस्तकों लिख 
कर, फेशवदास ने ऋृद्लार की चर्चा भक्ति से अछग भी की, और काव्य- 
विज्ञान के प्रन्थों का बीज-सा डाल दिया; जिससे साहित्य के खेत मे जड़ 
की ओर से सरस ओर ऊपर की ओर से सूखा-सा एक अजीब पेड़ खड़ा 
दो गया, जिसमें पीछे से अनगिनती, देखने में सुन्दर किंतु नीरस फल छो 
जो आज भी देखे जा सकते दें?। देखिये, भट्टजी ने कितनी अच्छी बात 
कह दी दे। उनका खास अभिप्राय केशवदासजी के उस भनिष्टकारी 
करतूत से है, जिस द्वारा, भक्ति से शगार को पुथक्‌ कर डालने के कारण, 
कोरी “गुलो बलबुल, सुछो काकुछ”, सनम के नखरे ओर कामोत्तेजक 
भाषा-छारित्य और अश्छीछ काज्य-रचना-साहित्य में फेल कर सर्बनाश 
का सामान बना । उनकी देखादेख अनेक कवि केवछ नायिकाभेद ओर 
नम्म शट्डार-रस में प्रव्नतत दो गये | जिससे घराने नष्ट हो गये, राज्य और 
सलतनतें वोपट हो गये, मद गद में मिल गये, समाज में कामी पुरुषों 
की भरमार हो गई, ऋक्लार का बोलबाछा हो गया, धीरवीर हिजड़े हो 
गये, शूरता रसातछ में धस गई, भारत मानों कायरता से गारत-सा हो 
गया। ओर भी अनेक हानियाँ, काम की अधिक प्रवृत्ति से; हुई जो 
श्ह्भार-प्रधान कार्यों से हमारे देश में भठीभाति देखने वा सुनने में आई 
और इतिहास से जानी जाती दे । वह वीज विष का था जिससे खशज्कार 
का विषजृक्षु उगट कर विष फल छगे जिनको खाते ही मर गये ओर अब 
भी मर जाते है। नीरस शब्द कह कर बहुत गहरी बात कही गई है। 
भर्थात्‌ कोरे श्ञार-रस से नीरसता आई। इससे सम्क लिया जाय कि 
अ्रद्डारस उत्तम रस कह्दां रदह्दा। हमारे साहित्यिक विद्वानों में ऐसे भी दीघे 
विचार के महात्मा (९ ) हो गये हैं कि जिनको शातरस तो रस ही प्रतीत 
नहीं हुआ |# और वे इतने बढ़ कर कह गये कि रस आठ द्वी है, शातरस 


# यह मत किसी २ नाटठकाचाये का ही है कि ज्ञातरसत नाटक में दिखाया जा 
नहीं सकता, इससे लीन नहीं । 
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को -गणना ही में नहीं छिया। आर्थात्‌ शास्तरस को रस न भान कर वे 
कोरे “दुनयवी” ही बने रह गये--वे ऐदह्ाछी किक रसिक दी वने रह गये | 
उनको यह न सूक्मा कि वेद तो रस को त्रह्म वा त्रक्ष का स्वरूप वताता हे, 
क्योंकि त्रह्म आनंद्स्वरूप है ओर आनंद ( परमानंद ) रस का पूर्ण फल 
है। सुतराम| शांतरस दी ( जिस ही से प्रह्म को प्राप्ति होती है ओर दो 
सकती है ) प्रधान रस है, अन्य रस गोण हैं। इस सिद्धांत की विशद्‌ 
व्या्या की जा सकती थी | परंतु स्थानाभाव से इतना ही यहां अल्म है | 
स्वयम॒ स्वामी सुन्द्रदासजी केशवदासजी की “रसिकप्रिया? अ्न्थ पर इस 
ही कारण, आक्षेप कर चुके हैं। आश्षेप ही क्‍या उन्होंने शान्तरस की 
विजय और शृज्वार की पराजय कर डाढी है। जो अन्‍्यत्र लिखा 
गया दै । 

“रसिकप्रिया रसमंजरी और श्वृगारदि जान* ” इश्चादि छंद कहा 
है। स्वामीजी उत्कृष्ट कवि थे। हीन विचार की रचना का, कभी उनको, 
स्वप्न में भी, संस्ग नहीं होता था। उन्होंने कहा है कि जिस कविता मे 
भक्ति और ज्ञान नहीं वह कविता शून्य ओर फीकी है । उसमे ( शांतरस 
न होमे से ) रस कद्दां? क्‍योंकि सद्यारस तो शांतरस ही है। उसके 
होने से दो कविता में वास्तविक रसीछापन ( जात्त्मानंद ) आता है। यह 
सिद्धात शांतरस-विधायिक कवियों का रहता है । सोद्दी सुन्दरदासजी का 
है। प्रसिद्ध साहियाचार्यो में पण्डितराज्ी जगनज्नाथजी ने ( रस गंगाधर 
साहित्य भनन्‍थ मे ) शांतरस को उच्चासन दिया हे। उन्होंने रसगणना के 
प्रमाण श्छोक में शांवरख को शअ्रंगार करुण के साथ तीसरे नंवर पर 
कथन किया है । 

“श्ंयारः करुणः शांतो रोद्ो वीरोज्ड्डतस्तथा | 
हास्यो भयानकश्चेव वीभत्सश्वेति ते नव” || 

मोर फिर आठरस के मत को भम्मटादि आचायों, महाभारतादि क 
भमाणों से खण्डन कर दिया दे और काव्य मे चवरसों को ही सिद्ध किया 
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है। ओर रसगह्लगधर के दीकाकार विद्वहरिष्ट नागेशभट्ट ने भी, पंडित- 
राज के अनुसार ही, नवरस मंडन और शांतरस को नाटक में जिसने 
रस न माना, उसके विरोध मे “प्रबोध चन्द्रोद्य” नाटक का प्रबल प्रमाण 
देकर, उसका खंडन किया है। अतः प्रमाणित हुआ कि शांतरस नवरसों 
मे है ओर प्रधानतया है। सो हम द्ेतु ऊपर कथन कर चुके । 
अपने “कान्यकल्पद्र म” में, रस अछक्कार के उद्भट्ट विशेषज्ञ विद्वान 
सेठ कन्हैयालालजी ने ( प्रथम भाग रसमंजरी में.) शांतरस की प्रधानता 
को अच्छी रीति से वर्णन की है । किया वहां भक्ति को भी एक रस ही 
बताया है और कहा है कि यह देव-विषयक रतिभाव है। भोर उन्होंने 
यहुत्‌ अच्छी तरह, भक्ति के रस होने में, व्याख्या की है। यथा:--- 
“देव-विषयक रति अर्थात भक्ति-रस को साहित्याचायों ने भाव 
सज्नञा दी है। भक्ति रस को श्ूगार-रस नहीं कद्दा जा सकता, क्योंकि 
»'गार की व्यंजना तो कामी जनों के हृदय में ही ऊद्भूत हो सकती है! 
यह बात शंगार शब्द के यौगिक अथे से भी स्पष्ट है। किन्तु भक्ति को 
एक स्वतंत्र रस न मानना केवल प्राचीन परिपाटी मात्र है ( अथांत्‌ उन 
छोगों की रूढ़ी वा गतानुगतिक प्रथा ही द।) वास्तव में अन्य रफखों के 
समान रसोत्पादक सभी सामभी इसमें भी हे । जेसे भक्तिरस के आल्म्बन 
भगवान श्रीरामकृष्ण आदि हे | श्रीमद्भागवरतादि का अवण उद्दीपन (विभाष) 
हैं। रोमांच, अश्वुपात, आदि द्वारा अजुभव गम्य मोर हु, ओत्सुक्य 
आदि व्यभिचारी भावों हारा परियुष्ट होता है” । इतना लिखकर, “रसो 
वेस:” रस ऊँ हा वाय॑ लब्ध्वाउडनन्दी भवति” इत्यादिक उपनिषदों ( श्रुति ) 
के प्रमाण देकर, वे छिखते है कि जब ब्रह्मान॑द पर सब रसों का अवरम्बन 
है, तो उस त्रह्मानन्द से भी अधिक जो भक्ति का आनद उन भगवद्धक्तो 
को होता है वह क्‍यों नहीं एक स्वतंत्र रस माना जायगा ? जब कि क्रोध 
से रौद्, शोक से करुणा, भय से भयानक, जुग॒ुप्सा से वीभत्स रस तो 
रस माने जांय और यह सब रसों का आदिसखतोत परमात्मा के अवछाबन 
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वा व्यंजना से स्पष्ट ही उत्पादित भक्ति-रस रस न माना जाय, यह युक्ति- 
युक्त नहीं है। जेसे अन्य रसों का प्रमाण भावुकों का हृदय होता दे, वेसे 
भक्ति-रस का प्रमाण भी हृदय द्वी है। इससे आगे उन्होंने (१) गुरु-विपयक- 
रति-भाव (गुरुभक्ति श्रद्धा और पूज्य-भाव), (२ ) पुत्र-विपयक-रति-भाव 
( वात्सल्य वा स्नेह ), ( ३ ) राज- विषयक-रति-भाव ( राजा मे प्रेम वा 
राज-भक्ति ) आदि को भी रस वताया हे। हि 
इसके कहने से हमारा प्रयोजन यही है कि भक्ति ओर शात-रस दोनों 
को ही नहीं, साथ द्वी गुरुभक्ति को भी स्वामीजी ने अपने ग्रन्थों मे प्रति- 
पादन किया है । सो सब उनका युक्ति-युक्त, संगत और शाल्लाचार्यों के 
मत से प्रमाणित हे। हम ऊपर भक्तिरस के अवयव ( आलुम्बन विभाव 
अनुभावादि ) कह भाये हैँ । अब शांतरस के अज्जों को बताते हैः-- 
शांत-रस की उत्पत्ति ( विभाव ) प्रायः तत्वज्ञान ओर वैराग्य से होती हे । 
इसका स्थायीसाव निर्वेद्‌ वा शम है । 
इसका आलम्बन - संसार की असारता का शल्लान और परमात्म- 
तत्व का चितन | 
इसका उद्दीपन --तपस्वियों, क्लूषियों और मुनियों के आश्रम, गंगा 
आदि पत्रित्र तीर्थ, एकांत निवास वा वनोचास, सत्संगति आदिक | 
अनुभाव इसका--रोमांच होना, संसार-भीरुता, अध्यात्मविद्या का 
अ्रवण मनन निदिध्यासन | 
सचारीभाव इसका--निवेद्‌, हृष, स्मृतिसुमति आदि | 
(१) -' काब्य प्रकाश” के आचार्य औ भम्मटाचाय के अनुसार 
निवेद से ज्ञो स्थायीभाव हद वह तत्व ज्ञान से होता च्दै ओर इछनाश वा 
अनिष्ट प्राप्ति से निवेद हो वह सचारी है। 
(२) आचार्य हेमचन्द्र ने “कान्यानुशासन” में भी ऐसा द्वी कहा है । 


वे यों लिखते हँ--“बेयग्यादि विभावो, यमनियमाध्यात्मशासत्र चिन्तनाय- 
नुभावो, धृत्यादि व्यभिचारी शमः शांत.”--फिर निज रचित टीका में 
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व्यांख्या करते हैँ--“वेराग्य संसार भीरुता-तत्व ज्ञान-वीतराग परिशीलन 
परमेश्वरानुमद्दादि विभावो, यमनियमाध्यात्मशास्त्र चितनायनुभावो, 
धृतिस्ट्ृति निर्वेदमत्यादि व्यभिचारी, तृप्णाक्षय रूपः शमः स्थायिभाव 
श्चवंणां प्राप्त शान्तो रसः” | फिर विशद्‌ टिप्पणी भी देते हैं। 

(३) निजरचित “बसगंगाधर” प्रसिद्ध भ्न्थ में पंडितराज जगन्नाथ 
में भी इस से मिलता जुछता परन्तु वढ़िया शान्तरस का कथन किया दै । 
“अनित्यत्वेन ज्ञात॑ जगदालम्बनम्‌। वेदाति अबण तपोबन तापसद्शना- 
थ द्वीपपम्‌। विपयारुचि शन्रुमित्र थ्ोदासी न्‍्यचेष्टाह्वनिनासामदष्ट्यादयोड- 
सुभावाः ।हषोन्माद स्घृति मत्यादयों ध्यभिचारिणः” | 

(४) ओऔ विश्वनाथ कविराज ने सुप्रसिद्ध अपने “साहित्यद्पंण” 
में यों कहा दैः--“शांतः शमस्थायि भाव उत्तम प्रकृत्तिमंतः | २४५४ ! 

कुन्देदन्दु सुन्द्रच्छायः श्रीनारायणदेवतः | 

अनित्यत्वादिनाशेपवस्तुनि: सारता तुया । २४६ । 

परमात्मस्वरूपं वा तस्यालंबनमिष्यते | 

पुण्याश्रम हरिक्षेत्र तीथ रम्यवनाद्य: । २४७ | 

महापुरुष संगाद्या स्तस्योद्दीपन रूपिणः । 

रोमाचायाश्ानुभावास्तथास्युन्येभिचारिण: । २छ८ | 

निर्वेददर्ष रमरण मति भूतदयादयः” || इत्यादि । 

(४) “चंद्रकोक” में शात्रसका निरूपण इस प्रकार किया है :-- 
५नि्ेद्स्थायिक: शात्ः सत्संगादि विभावभूः ! क्षमादिकानुभावोध्य॑ 
स्थम्भादि व्यमिचारिक/:?॥ १३॥ अर्थात्‌-शांतरस का स्थायीभाव ठो 
निबेद है. ( संसार दुःखानुभाव वेराग्य ))। सत्संग्रादि उद्दीपन विभाव। 
क्षमादि भनुभाव। स्थम्भादि ( मस्ती, समाधि स्तन्धतादि ) व्यभिचारि- 
भाव-हैं। ( चन्द्रछोक | मयल ६ । १३)। “काव्यकह्पद् म” में ( भाग 

१ रसमंजरी में ) उपरोक्त अन्थों के मतों के अनुसार द्वी रिखा है। और 
विशेषताओं को ऊपर दिया गया है । 
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: (६) जगल्नाथ प्रसाद आजुकविने “कान्यपृभाकर: में शांतरस का 
वर्णन थों किया हे :-- हे या 

५मुरस शा निर्वेद हें जाको थाई भाव। संतसझूति झुरू तपोवन 

सृतक समान विभाव || १॥ , हे " 

पृथम रोमाँचादिक तहां भाषत कवि अनुभाव। 

धृति मति दरणादिक कहे शुभ सच्चारी साव |] २॥ 

श॒द्ध शुद्ध रंग देवता नारायण हे जान | 

ताको कहत उदाहरण सुनहु सुमति दे कान ॥ ३॥ न्‍क्त् 

फिर इसही की व्याख्या की है और उदाहरण दिये हैं पचासिक, जिनमें 
सुन्द्रदासजी के २ दो छन्द भी, तुठती दासजी आदि के उन्दों के साथ, 
दिये है । | 


(७) वाबूराम “तवीन” की छिखी /हिल्दी काव्य में तवरस” जाम 
की पुस्तक में उक्त काव्य-प्रभाकर के विवरण को ज्यों का त्यों छिला है 
(यद्यपि नाम तक उस सहाय ग्रन्थ का नहीं दिया है)। ओर. णागे 
अच्छी व्याख्या की है। रसों पर यह ग्रन्थ हिन्दी में अच्छा ही है, *काव्य- 
कश्पदुण” तो सर्वेश्षेदे। “नवीन” ने भक्ति को शहर ही में माना है, 
परंतु सेठ कन्हैयाढाछजी ने पृथक्‌ रस सिद्ध कियाहै। सेठजी का मत 
समीचीन है जो साहित्य के प्राचीन कई एक आचायों से सम्मत वा अनु- 
सारी ही है। यदि भक्तिस्स को शांवरस का अंगीमूव वा सहायक वा 
जाश्नित कहा जाय तो मर भी उचित है। भक्तजनों क मत में तो झान 
से भक्ति वह कर ही है मौर इस कारण शांतरस से गुरुतर दी हे परतु 
आध्यात्मिक रहस्य वाले महत्माओं के विचार में इन दोनों का अछोकिक 
ओर जपार वेभव हे |: यही सिद्धांत कबीरजी, दादूजी आदि पहुँचवान 
महृत्माओं ओर सुन्दरदासजी का है। “गोकुछ गत को पंडोही स्यारो”| 
इत्यादि बचनों से उनके अनुभव का पता छाता हे। - । 

कक ओर भक्ति तथा गुरुभक्ति के उद्हरणों को थहां प्रथक्‌ दिखाने 
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की कुछ आवश्यकता नहीं, जब कि वे प्रचरता>'से ग्रन्थ में पाठकों के 
सामने हें। हां, गुरुभक्ति के कुछ संकेत दंगे । 
वीररस (ज्ञान वीरता सम्पन्न रस ) ओर भक्ति के उच्चतम भाव- 


व्यजनावस्था में विरहकातरता, मनःकुश, पश्चात्ताप इत्यादि शक्वारी 
भावों का भी वर्णन अन्थ में भाता हे । 


शांत रस में अन्य रस 


शांतरस ही में वीर, 'रज्ञार आदि का मिश्रण वा वर्णन आया है तो 
वहां जेसे त्रिवेणी में यमुना-सरस्वती मिलने पर भी गंगा का प्राधान्य रहता 
है वेसे ही शांतरस ही बोलता हुआ रहता हें-- 


(१) वीर रस यथा ४-- 
५दादू सूर सुभट दुछ थम्भण रोपि रहो रन मांहीं रे | 
५८ ) १ 


रहे हलूरि राम के आगे मुख परि बरण नूरा रे। 
ग््‌ रे +( 

कछू एक जस गुरु दादू कौ सुन्दरदास शुनायों रे” | ४। (राग सिंधूडो पद१) 

(२) “सोई सूरवीर सावंत सिरोमनि, रन में जाइ गढारे रे । 


प्‌ 4 ९ 


सुन्दर छटको करे स्याम को तब तो सूर कद्दावे रे? |४ (उत्तराग | पद २) 
(३) “द्वे दुछ आइ जुड़ें धरणी पर बिच सिंघूडो बाज रे | 


् ० 4 
बहुत बार छा जूमे राजा राइ बिबेक हंकास्थो रे | 
ज्ञान गदा की दई सीस में महामोह को मास्यों रे। ६ । 
» <. । १० (उक्त राग पद्‌ ३) 


(४) “तड़फड़े सूर नीसान घाई पढ़े, कोट की वोट सब छोरि चाल | 


९ 4 
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पिछुन सब पेलि मड़मेलि सनमुख छड़े, मद को मारि करि गदे मेले | 
पच पद्चोस रिपु रीस करि निदृले, सीस भुइ मेल्दि को कमध पेले । ३। 
अगम को गमि करे दृष्टि उलटी घर, जीति संग्राम निज धाम आबे | 
दास सुन्दर कहे मोज मोटी लहे, रीमि दरिराष्ट दूरसन दिषावे”? | ४ | 
( उक्त राग पद ४ ) 

(४ ) “महासूर तिनकौ जस गांझ' जिनि हरि सों ले छाई रे | 

4 ० ९ 
गुरु दादू प्रगटे सांभरि में ऐसो सूर न कोई रे । 
बचन वान छाग्यो जाके उर थकित भयौ सुनि सोई रे | १३। 

१ ५ ५ 
सुन्दरदास मोज यह पाब दीजे परम विवेका रे। १४ । ( उक्त राग पद्‌ £ ) 
( ६ ) ऐसो हें, जूक कियो गढ घेरी | कोई, ज्ञान न पाया सेरी | 


३ 


_ ५ 
दूत गोरष ज्यों जस तेरा, या गाबे सुन्दर चेरा | ८ । (राग सोरठ । पद्‌ ५) 


(७ ) “भाजे कांई रे मिडि भारत सास्दों, सूरा सत सिंणि हारे । 
)९ ह >< 


्(्‌ 
भला सुर सावंत सराहै सो सूरातन कीजे। 
सुन्दर सीस उतारि आपणों स्याम काम कं दीजे ॥ ४॥ 


मे 


(राग सोरठ। पद २) 
(८) “सोई ओगाढ़ रे रण, रावत बांकौ, पाछा पांव न मेल्दे | 
»८ »र 


५ 
खण्ड विहण्ड होइ पक मांहीं करे न तनकौ छोभा। 
सुन्दर मरे त मुकती पहुंचे, जीवे त जग में सोभा” ॥४॥ 
( उक्त राग | पद ३ ) 
इत्यादि पदों को पूर्ण ओर ध्यानपूर्वक भछीमांदि से सममने से, तथा 
उनको तत्तत्‌ रागों में अच्छी तरह गाने से वा दूसरों के गाये हुए सुनने 
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से, विदित होगा कि यह घीररस किस ढंग का है। शांतरस का उत्पादक 
अथवा शांवरस का फलस्वरूप है। अतः शांतरस का अंगीभूत ही कहा 
जाने के योग्य है ।-घीररस के ऐसे ही वर्णन अधिक रोचकता के साथ 
“सबेया” ( सुन्दरबिद्यास ) के भड्ठः १९ सूरातन के में वर्णित है। 
“सुणत नगारे चोट विगसे कंवछ मुख! 
> » १२३ - इलादि " 
ऐसौ कौन सूखीर साधु के समान है” ॥ १३ ॥--ये सब तेरहों 
ही छंद वीररसमय शातरस हें |--इसही प्रकार से “साषी” ग्रन्थ के 
सूरातन के अक्ल १८ वें में घीररस वर्णित है, जो स्पप्ट ह्वी शांतरस 
मिश्रित है |--- ; 
सुन्दर सूरातन करे सूरवीर सो जांनि। 
चोट नगारे सुनत ही निकसि मंडे मेदानि॥ १॥ 
2०० आह २३ ४ इत्यादि--- 
“मार सब संग्राम करि पिसुनहु ते घट मांदि। 
सुन्दर कोर सूरमा साधु बराबरि नांहिं॥२४॥ 
साधु सुभट अरु सूरमा सुन्दर कहे बखांनि। 
कहदन सुनन को और सब यह निश्चय करि जानि” ॥ २५ ॥ 
स्पष्ट ही साधु को सूरमा कहने से तथा उसकी संयमात्मक वीरता से 
यह घीररस विशिष्ट शांतरसात्मक है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं रद्दी । 
(२ ) शृ गार-एस यथाः--- 
( क ) “हो बेरागी राम तज किहिं देश गये-“*। (राग विद्वागड़ो । 
पद १) 
( ख ) “माई हो हरि दरसन की आस""*( राग विह्गड़ो | पद २ ) 
(ग ) “किंति विधि पीद रिफ्राइये, अनी सुनि सखिय सहानी 
( राग चिछाबरू | पद ३ । ) 
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(घ) “जौ पिय को त्रत ले रहे सो पिय द्वी पियारी ।* 
““'( राग विढछावरकू। पद ४ ) 
( ड ) आव असाडे यार तू चिरकि क्‌ छाया “(राग विछाबछ । थद ५) 
-( च-) “मेरी मन छागौ माई री परम पुरुष गोविन्द :-४ 
“*( राग टोडी | पद्‌ ७ ) 
* (छ) “तुम खेलहु फाग पिंयारे कन्‍्त |'"'( राग वसस्त- पद दे ) 
( ज ) "मेरा प्रीतम प्राण अधार कब घरि आइ है ।*- (राग गोंड पद १) 
( के ) “तुम घेग मिल्हु किन आई मेरा-छालरे।“(राग गोंड | पद २ ) 
(ध्म ) “बिरदहनि है तुम दरस पियासी ।***( राग गोंड | पढ़ ३ ) 
(८ ) “छागी प्रीति पिया सों सांची | * ( राग गोंड । पद ४) 
(5) “मेरो पिय परदेश छुभानो री ।“““( राग सारंग | पंद १) 
( ड) “पिय मेरे वार कहां धों छाई ।***( राग मलार | यद्‌ ३ ) 
“ » (ढ) “हम पर पावस नृप चढ़ि आयो (राग मलार | पहु७) : 
(ण ) “मेरे मीत सोने साजना दो | “( राग काफ़ी । पद्‌ २) 
( ते ) “मोहि फाग पिया बिन दुख भयो हो ।***( राग काफ़ी । पंद्‌ ३) 
(थ ) “पिया खेलहु फाग सुहावनो हो ।***( राग काफ़ी | पद £ ) 
( द्‌ ) “बहुतक दिवस भये मेरे समर्थ साइंयां [-*“( राग काफ़ी पु ७) 
(घ ) “तृद्दी तही तृद्दी तृंही, तृह्दी तही सांइ ।** ( राय काफ़ी पद्‌ ८) 
(न) “पीव हमारा, मोदि पियारा, कब देखोंगी मेरा प्रान अधारा। 
। पद ६ ) 
(१) “आज तो सुन्यों है माई संदेसों पियाको । (राग काप्ही पद १०) 
(फ) “खूब तेरा नूर यारा खूब तेरे बाइक ।***( राग काफ़ी । पद १५) 
( व ) 'ढोछन रे मेरा भांवता मिलि मुम्ति आइ सवेरा। 
( राग एराक - थद २ ) 
( भ ) “सजन सनेहिया छाइ रहे परदेस ।*-( राग घनाओी। पद ६ ) 
( मे ) “दरि निरमोहिया कहां रहे करि वास | (राग घनाश्री पदु ७ ) 


[ ११० ] 


इन २५ पदों में ,गाररस-मय शांतरस है। यह उत्कृष्ट श्वगार का 
रूप है । जीव का भ्रह्म से प्रेम, बिरह, पुकार, उल्ाहना, दुःख का प्रकाशन, 
इत्यादि बेराग्य, भक्ति, ज्ञान और गुद्य आतरिक वेदना आदि निवेद्‌ 
सूचक है। इसदी प्रकार अन्य रसों के उदाहरण भी शांतरस मिश्रित 
जानने चाहिए | 

शांवरस की प्राधान्यता, विशेषता ओर भद्दिमा पर स्वयम्‌ स्वामी 
सुन्दरदासजी ने कहा हैः-- 

“कहि सुन्दर हरिजस जीव है हरिजस बिन झतकहि तथा” | २५ | 

( फुटकर काव्य पृ० ६७२) 

अर्थात्‌ जिस काव्य में भगवान्‌ का कीत्तेन, कथन वा वण्णन नहीं, 
जिसमें ईश्वर सम्बन्धी चर्चा नहीं, प्रभु का यशगान नहीं, ज्ञान-विज्लान 
का निशान नहीं और थोथी स्त्रेणता भरी दो वा नर संबंधी मद्दिमा हो, वह 
कविता मुर्द की लाश की तरद्द है उसको गाड़ दो या जला दो या पानी में 
फेक दो । कविता का जीवन सचा भगवत्संबंधी रचना ही दै। यही तो 
सात्विक गुण का भंडार शांतरस है । इसद्दी को काव्य का जीव 
स्वामीजी ने कद्दा है । 

छंद के गणों के विचार में भी यही कहा है;--- 

“हरिनाम सहद्दित जे उच्चरहि तिनको सुभगण अद्ठ है | 
यह भेंद जके जाने नहीं सुन्दर ते नर सद्ठ है।॥ २६ ॥ 

भगवन्नाम जिस कविता में आबे वही शुभफल्प्रदा है। यही तो बारीक 
मेंद कविता का है। इसको जो छोग नहीं जानते ( वा नहीं मानते ) वे 
निरे मूख है। अर्थात्‌ उनकी कविता हीन दी है । 

ओर भी पद में कहा हे :--- 

पंडित सो जु पढ़े या पोथी । 

जामें ब्रक्ष विचार निरंतर और बात जानों सब थोथी | 

पड़त पढ़त केते दिन बीते, विद्या पढ़ी जहाँ छग जोथी | 

दोष बुद्धि जो मिटी न कबहूं, यातें और अविदा को थी । १। 


[ ११९ ] 


ठाम पढ़े कौ कछू न हुवो, पूजी गई गांठ की-सो थी। 

सुन्दरदास कहे समुफावे, बुरी न कबहूं मानों मो थी”] २ । (४०८३७) 

तथा पद्‌ का टुकड़ा :-- 

“सीतल बानी वोलि के रस अंम्ृत पावे हो । १। 

के तौ मौन गहे रहे के दरिगुन गावे हो । 

भरम कथा संसार की सब दूरि उडाबे हो” |२। ( पद्‌ ४ । प्रू० ८४४) 

और, भी सबेया ग्रस्थ में अनेक स्थलों पर आया है। यथा :-- 

- “हो कोड सम बिना नर सूरख औरन के गुन जीभ भनेगी। 

आनि क्रिया गढ़ते गड़वा पुनि होत दै भेरि कछू न बनेगी। 

ज्यों हथ फेरि दिखावत चांवर अंत तो धूरि की धूरि छनेगी। 

सुन्दर मुठ भई अति से करि सूते की भेंस पडाइ जनेगी” | १७। 

( चाणक का अंग | स० ) 

अर्थांत्‌--जो मनुष्य ( शांतरस बिना ) अन्य रसों को लेकर भगवान 
की स्तुति तो करते नहीं मनुष्यों को रिकराने की उनकी प्रशंसा में कविता 
करते हैँ उनकी सब क्रिया विपरीत फल छावेगी गड़वे से भेर होगी मानों । 
वे करना कुछ चाहते हें ओर होता छुछ भयंकर है, और यह उनकी बड़ी 
भारी भूछ दे जो ( मनुष्य देह पाकर ) ऐसी विपरीत क्रिया करते हैं। 
इस बाजीगरी से (असत्य और विवेकह्दीन क्रिया से ) उनका वैसा ही 
हाल द्वोता है जेसे सोते हुए ( असावधान-मूखे ) की भेंस को ज॑णी हुई 
पाड़ी को दूसरा उठा हे गया और अपनी भैंस का पाड़ा छा रक्खा | 
अर्थात्‌ हीरे के बदुढे कंकर मिले। वास्तव में अच्छा फल न मिल कर 
बुरा फछ मिछा। विवेक शूल्य कविता करने का ऐसा ही भयंकर परि- 
णाम होता दे। 

फिर कहा है :--“वचन तो उद्दे जामें पाइये विवेक है? । 

और तो बचन ऐसे बोल्त है पशु जैसे, 

तिनके तो वोलिये भे ढंगहू न एक है । 


[ ११२ |] 


कोऊ रात दिवस बकत दी रहत ऐसे, 
४- ' जैसी विधि क्रूप में बकत.मानों सेक दे । 

बिविघ प्रकार करि बोलत जगत सब, 

घट घट मुख भुख बचन भनेक दे । 

सुन्दर कहत तातें वचन विचारि लेहु 
वचन तो उद्दे जामें पाइये विवेक है” | ८: । ( स० १४ ) 

कर्थात्‌--- जिन कवियों ने ज्ञान-विवेक-भक्ति आदि परमात्म संबन्धी 
नियम वर्णन को छोड़कर सांसारिक विषय वासनाओं में कथन किया, 
और वह 'चाहे कितना द्वी किया, बढ़े २ पोथे भी लिख डाले, परन्तु उनका 
कूप मंडूक की तरह हीन कार्य है। कविता तो वही उत्तम है जिसमें 
विवेक हो, ज्ञान की बातें हो। विवेक-शअ्रष्टता हुई तो किस काम की । # 

और भी--“बचन में वचन विवेक करि छीजिये”। ( स० १४। ६ ) 

इन वचनों से स्वामी सुन्द्रासजी ने ज्ञानमय काव्य-शांतरसमय 
कवि की वास्तविक उपयोगिता को सर्वोच्च सिद्ध किया है। ओर 
असल में देखें तो, और परिणाम दुष्टी से देखें तो, बात सोलह आना सत्य 
यही दै कि परमात्मत्तत्व का विचार ही मनुष्य देहघारियों को अच्छा फछ 
है। नायिका भेद और मलुष्य-कान्य का कलाप वा कार्य परमार्थ से 
बहुत दूर वा गिरा हुआ है । 

परिणामद्शी बुद्धिमान कवियों क्ी ऐसी सम्मति मिलेगी कि परमार्थ 
संबन्धी कविता करना ही ऊ'चा दर्जा समका जाता है। यधाः--... 

उत्तम मध्यम अधम कवि, उत्तम हरि रसछीन | 
... मध्यम घरणत मानुषनि, दोषनि अधम अधीन” । १॥ 

संसार में जितने प्रकार के काब्य करने वाले पुरुष, कवि, है वे तीन 


& “विवेक अछा नाम्भवति विनियातः शतमुखमू” । विवेक भूों का भयंकर 
पतन होता है। भत्त में दुर्गंति और नाश्ता आप्त द्वोती दे । 


[ ११३ |] 


विभागों मे विभक्त हो सकते हैं“-( १) प्रथम वे जो भगवान्‌ के ज्ञान वा 
भक्ति के रस में ववछीन वा अनुरक्त दैं-ये तो उत्तम हैं। भौर (२) 
दूसरे वे हैं जो मनुष्यों का यशगान करते है, शज्ञारादिरसों मे रहकर 
नायकामेद्‌ आदि मे कविता करते हँ-ये मध्यम हैं। तथ्रा ( ३ ) तीसरे 
वे हैं जो धर्म विरुद्ध काय॑ करते हैं, निन्दा, दोषारोपण अपकीत्ति आदि 
की घृणित कविता करते हैं जो परमाथ के चिरुद्ध हैं--ये कवि अघम ओर 
महा निन्नष्ट हें । 

इस कहने का अभिप्राय यही है कि भक्ति, ज्ञान, घम्मं नीति, अध्या- 
त्मविद्या, सात्विक गुणों के विपयों के चर्गनादि, जो शांदरस के प्रकरण हैं, 
उन सम्बन्धी कविता करके अपना ओर छोक का भर्ता करने वाले कवि- 
गण ही कवि समाज में स्ोत्कष्ट और शिरोमणि हे। और वर्गों में 
सर्वोच्च जेसे ब्राह्मण है ऐसे ही कवियों में वह कवि त्राह्मग-समान ऊंचा 
है जो शातरस ( ज्ञान, भक्ति, वेराज्ञादि पवित्र विषयों के संवन्‍धी रसाह्नः ) 
में अपना काव्यशक्ति का प्रयोग ओर अभ्यास करता दे | 

ऐसे कवियों के मनस्तरंग की आनंदमरी, मोजमजेदार, रसछकी, 
मदमाती कविता ही अति सरस ओर सुदहावनी होती हे यथा : -- 

“सत संगति को करिके, मनतें दुरुद्धि को भाव भगावनों हे। 

गुरु जे उपदेश किये तिनकों कहूँ वेंठि इकंत जगावनों हे ॥ 

हनुमान जिते कहे बेन तिते छल छन्दुन को नहिं गावनों है। 

विपयादिक सों रति हों न चहँ रघुवीर मे प्रेम छगावनों हूँ' ॥ १ ॥ 

“जग जाचिये कोउ न जांचिये तो जिय जांचिये जानकी जानि हरे | 

जेहि जाचत जाचकता जरिजाइ जो जारत जोर जहानहि रे॥ 

गति देख विचारि विभीषण की अरु आनु दिये इनुमानहि रे। 

तुझ्सी भजि दारिद-दोप-दवानल, संकट-कोटि रपानहि र२”?॥ २॥ 
“अपराध अगाघ भये जनते अपने उर आनत नाहिन जू। 


गणिका गज गीध अजामिल के गनि पातक पुंज सिराहिंन जू ॥ 
२५ 


[ ११४ ] 


ढिग्रे बारक नाम सुधाम दिये जेहि धाम महामुनि चाहिन जू। 
तुझ्सी भज दीन-दुयाढ हि रे रघुनाथ अनाथन दाहिन जु”॥ ९॥ 


“जड़ पंच मिले जेहि देह करी करणी रूघुधा धरणी धर की । 
जनकी कहु क्यों करि है न सम्दारि जो सार करे सचराचर की | 
तुलसी कहु राम समान को भान है सेवकि जासु रमाघर की | 
जग में गति तेद्दि जगत्पति की परवाहि है ताहि कहा नर की” ॥| १॥ 
“जानब नींको गुमान बड़ो तुछझ्सी के विचार गँवार मह्दा दै 
जानकी जीवन जान न जानयो तो जान कहावत जान कहा है” ॥ १ ॥ 


८बेठि सदा सत्संगति में विष मान बिषे रस कीर्चि सदा ही | 
त्यों पदुमाकर मूठ जितो जग जानि सुज्ञान द्वि के अबगाही || 
नाँक की नोंक मे दीठि दिये नित चांदे न चीज कहूँ चित चाही । 
सतत संत शिरोमणि है धन है धन वे जन बेपरवाही” || १॥ 
५भोग में रोग वियोग संयोग में योग में काय कलेश कमायो। 
त्यों पद्माकर वेद पुराण पह्यों पढ़िके बहु बाद बढ़ायो ॥ 
दोख्यौ दुरास में दास भर्यों पे कहूँ बिसराम को धाम न पायो। 
खायो गमायो सो ऐसे ही जीवन हाय में रामको नाम न गायो” ॥ १॥ 


“होत बिनोद्‌ ज्ु तो अमिअन्तर सो सुख आपु में आपुद्दी पहये । 
बाहिर को उमग्यो पुनि आवत कंठ तें सुन्दर फेरि पठहये | 
स्वाद निवेस्थों न जात मनों गुर गूगेददि ज्यों नित षहये। 
क्या कहिये कहते न बने कछ जो कहिये कहते ह्वी छनइये” ॥॥ ३ ॥ 

(्‌ स० अप० श्र ) 

भाव देह छटि जाहु काशी मांहि गंगातट, 
भावें देह छूटि जाहू क्षेत्र मगहर में। 

भावे देह छूटि जाहु बिप्र के सदन मध्य, 
भावे देह छूटि जाहु स्वफ्च के घर में॥ 


[ ११४ ] 


भाव देह छ्टो देश आरज अनारज में, 
भाव देह छूटि जाहु बन में नगर में । 
सुन्द्र ज्ञानी के कछ संशे नहिं रह्यो कोई 
स्व॒रग नरक सब भाजि गयोौ भर में ॥१॥ 
( स॑० अं० ३० ) 
“ज्ञान दियोौ गुरुदेव क्रषाकरि दूरि कियो अम षोकि किवारो । 
और क्रिया कद्दि कोन करे अब चित्त छ्यो परन्रह्म पियारो ॥ 
पांव बिना चलिके तहिं ठाहर पंगु भयो भन मित्त हमारो। 
सुन्दर कोउ न जांनि सके यह गोकुछ गांव को पेडो हि न्‍यारो॥ २॥ 
(सं० आं० ३१) 
“भ्रह्म हि माह विराजत श्रह्महि श्रह् बिना जिनि और हि जानों | 
ब्रद्मदि फुंजर कीटहु त्रह्मद्ि त्रद्महि रंक रु ब्रह्मदि रानों॥ 
कालहु श्रह्य स्वभावहु ब्रक्महि कर्मह जीवहु ब्रह्म बषानों | 
सुन्द्र ब्रह्म बिना कछ नाहि न ब्रह्म हि जांनि सबे अ्रम भानों ॥-२९॥ 
(स० अ० ३२) 
“वेद थके कह्दि तन्‍्त्र थके कहि प्रसश्थ थके निसबासर गातें। 
शेष थके शिव इन्द्र थके पुनि षोन्न कियो बहुमाति बिधातें॥ 
पीर थके अरू मीर थके घुनि धीर थके बहु चोछि गिरातें। 
सुन्द्र मॉन गही सिध साधक कोन कहै उसकी मुख बातें ॥ १४॥ 
( स० अ० ३४ ) 
इस प्रकार शांतरस रसों में सप्राट समान राजता है। शंगारादि 
अल्य सब रस इसके सामने उच्चता मोर शुद्ध नहीं रखते । इसकी फलक 
से कहीं उनमें भी सात्विकता आ जानेसे उत्तम हो जाते हैं। हमने ऊपर 
कहा हे कि ब्रह्म रस स्वरूप है। ओर ब्रह्म शांताकार होने से शांतरस 
का परम आधार हैे। अतः सब रसों का ही यह शांतरस ही, इस प्रकार 
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से भी, मूल आधार है। मद्दाकवि केशवदास ने इसही सिद्धांत को दूसरी 
तरह कह दिया है। यथा: -- 
“श्रीक्षृजभानु कुमारि हेतु आंगार रूपमय, 
बास हास रस हरे मातु बन्धन करुणामय | 
केशी प्रति अति रोद्र बीर मारो बत्सासुर। 
भय दावानछ पान कियो बीभत्सव को उर ॥ 
अति अद्भुत वंच बिरंचि मति, शात संत ते सोच चित । 
कहि केशव सेवहु रसिकजन, नवरस में श्रजराज नित”॥ १॥ 
“कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्र” इस प्रमाण से भगवान्‌ स्वयम्‌ नवरसों के 
आधार है वा उनमें व्यापक है। और आप शांव-स्वरूप होने से, शांत- 
रस सव रसों का आधार सिद्ध होता दहै। इस प्रकार शांतरस की महिमा 
निरूपित हुई। 


अलक्षार 

कवि की बक्ति में भलंकार अवश्य होता ही है। शांतरस-प्रधान 
कविता होने पर भी सुन्द्रदासजी की कविता में अलंकारों की कमी नहीं 
है। यद्यपि अलंकार का अपने काव्य में बढात्‌ प्रवेश करना ग्रन्थकर्त्ता का 
अभिप्राय नहीं था, जेसा कि श्रंगारी वा अन्य मलुष्य-प्रसन्‍नकारी कवि 
अलंकारों को, येन केन उपायों वा प्रयज्ञों से, भपने कान्य में धुसाकर 
अपनी रचना को सुशोभित करते ही हैं। ६में यद्वां भलंकारों को बहुत 
दिखाना अपेक्षित नहीं है। हम केवल यही बता देना चाहते है कि स्वामी 
सुन्द्रदासजी की रचनाओं में प्रायः स्वभावतः हद्वी अलंकार आ गये है, 
खेंचतान कर अछंकारों को उन्होंने नहीं जमाये वा धसाये है। अर्थात्‌ 
वे स्वाभाविक कवि थे, उनके अनुभव ओर ज्ञान में प्रकरणानुसार भाषा 
की रचना में भाव, व्यंग्य और लक्षण आदि के सहकारी, नेसमिकता से 
अलंकार भी आ गये है। “ज्ञान समुद्र” से अधिक किन्‍्द्री २ दघुगन्थों 
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में और फिर “सबेया” प्रन्थ और पदों में, और सब से अधिक “पुटकर 
काव्य” मे अलंकार आये है। थोड़े से दिखा देते हैं। ज्ञान-समुद्र के प्रारंभ 
में, ज्ञान-समुद्र को जल समुद्र के साथ “रूपक” अलंकार से वर्णित किया 
है, जिसकी व्याख्या टीका में कर दी गई है। अब कुछ ओर अलंकारों 
को अन्धों में से उक्त अभिप्राय से उन पाठकों की प्रसन्‍नता के लिए व.णंत 
करते दे जिनको इस जानकारी की अपेक्षा हो । 
(१) भअआर्थालकार 

(१ ) “गुरुदेव विना नहिं मारण सूजय, गुरू बिन भक्ति न जान”? 
इत्यादि । ( १०, ११ । ज्ञा० ड०-२-स० ) इसमें “विनोक्ति” अलंकार है । 
जिसके बिना जो न हो वहां विनोक्ति होता है। यहां गुरु दिना सन्मार; 
भक्ति ज्ञान, संशय-निवारणादि नहीं हो सकते । इसही प्रकार सवेया अकह्छः 
छेद १६ में वा १५ में--'गुरुबिन ज्ञान नहि * वक्रोक्ति अलंकार दे | 

(२) “निद्वामहि सूतो है जौलों | जन्म मरण को अन्त न तौलों ॥ 

जाग परेतें स्वप्न समाना। तब मिटि जाय सकछ अज्नञाना॥ ३६ ॥ 
(ज्ञा० स० उ० १) यहां “विचित्रालंकार” है। नींद से जागने पर 
स्वप्न नहीं होता पर यहां होता है। और अज्लान के मेटने का उपाय नहीं 
प्रतीत होने पर भी अज्ञान मिटता दै। अथवा “पर्याय” अलंकार कहा जा 
सकता दे । जिस संसारकों सत्य समझा वही असत्य ( स्वप्न समान ) 
प्रतीत हुआ, ओर जिस बुद्धि मे अज्ञान था वहां ज्ञान उत्पन्न द्वो गया 
क्योंकि पर्याय मे यह लक्षण मिलता है कि एक ही वस्तु वा आश्रय मे 
अनेक वस्तु आव वा हों | 

( ३ ) “अवन विना धुनि सुनय, नेन बिना रूप निहारय | 

रसन बिना उच्चरय प्रशंसा चहु बविस्तारय ॥ **” ( ४०। ज्ञा० स० 
उ० २) यहां “विभावना” ( पहले प्रकार का ) अलंकार है। कारण के 
बिना कार्य की सिद्धि है । 


(४) “ज्यों जल मे क्रप मांसहि छीलत स्वाद वंध्यी जल वाहरि आवे -- 
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- - इन्द्रित के सुख मांनत है शठ थाद्ित तर बहुते दुःख पावे। 
इसमें “उपमा” अलझ्छार है। और अन्यत्र अन्य छंदों में जहां, ज्यों, 
जैसे, एसे, जिम इत्यादि से समानत्ता वर्णित है वहां भी उपमा अछक्कार 
है। (स० शश्८ ) 
(४) (क ) जौ गुड्ठ खाइ सु कान विंधावे | ( स० २१८ ) 

( ख ) त्तीर छगी नवका कत घोरे | ( स० २१६ ) 

(ग ) छेखा लेत राई राई को । 

(घ) वहां तो नहीं है कछू राज पोषां वाई को | | शक अल 

(४) चूच हुई सोई च्‌नि हु दे है |( सं० झं० ७५२ ) 
इत्यादि में “छोकोक्ति” मल्टझ्टार है । 

(६ )  “इंस स्वेत बक स्वेत देखिये समान दोऊ। 
हंस मोती चुये वक मछरी को खात है ।** ” (स० १श६ । ) 
इस छंद के पाढों में पूर्वांध मे “सम” अलंकार और उतारा में 
£ विषम” अलक्कार है । 
(७ ) “शुरु के अनन्त शुन काप कद्दे जात हैं। 
भूमि हू की रेनु की तो संख्या कोझ कहत है। 
न +? ( स० १२१ )--इसमे अधिकाहंकार है। 
(८ ) 'काव्यल्मि? अछंकार के उदाहरण के छंदः-- 

(क ) “ऐसी कोन सेट गुरुदेव आगे राखिये"*” ( स० १२३ ) 
इसमे चतुराई से अन्य सेंट गुरु के अयोग्य कह कर सीस-चरणों में 
रख कर काय कर ढछिया। निज उक्ति का समर्थन करके नमस्काररूपी 
भेंट अपंण की । 

(ख ) “गुरु की तो महिमा अधिक है गोविंद ते“"।7 ( स० शरर ) 
यहां स्वामी ने कितनी चतुराई और प्रमाणों से गुरू को ईश्वर से भी 
वड्ठा सिद्ध करके चमत्कार दिखाया है | 

(६ ) “कामिनी को देह मानों कहिये सघन वन” “।(स० ६१ ) 
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इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है और उक्त विषया वस्तृत्पेक्षा भेद का है 
क्योंकि मानों? शब्द से तो उत्प्रेक्षा--घलव॒ती कल्पना--सघन बन को 
सांग की है ओर कामिनी की देह--उत्परेक्षा का विषय-प्रथम प्रगट कह 
दिया गया है। 
(१०) “भूमि परे अप, अप हू के परे पावक हे, 
पावक के परे पुनि वायु हू बहतु हे । 
भ- + + 
मदहत्तत्व परे सूछ माया, माया परे ब्रह्म, __ 
तांहिते परात पर सुन्दर कहतु ह। १६ । ( सं० सांख्य का अक्भः २४ ) 
यहां “एकावडी” अलंकार हें। अथवा उत्कषे मेदवाढा “सार” 
अलूझ्वर है। ऋशद्गला से एक से भागे दूसरा पर वा उत्तम हे । 
सुन्दरदासजी के प्रन्थों में शब्दालझ्लार घहुत दहै। परन्तु अधिक का 
दिया जाना आवश्यक नहीं। कुछ शब्दालंकार देते हैं। 
(२ ) शन्दाल्छार 
(१ ) छुत्यानुप्रास--यथा, ( क ) घरी घरी घटत, छीजत जात छिन छिन | 
यहां घ और छ की बृत्ति है । स० २१३ | 
( ख ) दंत भया मुख के उखरे नखरे न गये सु खरो खर कामी | 
इसमे ख और खर की बुत्ति हे। स० २१४ | 
(ग ) कम्पति देह सनेह सुदम्पति सम्पति जम्पति हे निशज्ञामी । 
स० २१५ । इसमें अम्पति अक्षरों की वृत्ति है| 
इत्यादि मे चहुत स्थछों में माधुयंगुण उपजानेबाढी उपनागरिका और 
कोमलाबत्ति आई हैं। सो पाठक देख कर विचार |“ 
(६ ) चित्रकाव्यों--छत्रबन्‍्ध, कमलछबन्ध, नागबन्ध, सपंचन्ध आदिकों मे 
चित्रकान्य हैं । 
(३ ) निर्मात--जेसे “जप तप करत घरत श्रत जत सत-*“'स० ] १२२ 
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(४ ) सबंगुरू-( वा दीघ्ांक्षरी ) मूठे द्वाथी कूठे घोरा भूठे आगे भूठा 
दौरा ** स० ३ ।२६ | 

( £ ) “हटकि हटकि मन “'सट़कि सटकि चहुं_ छटकि छटकि छछचाइ*“” 
स० १११ में “वीप्सालक्लार हे” । पुनरुक्ति कर ताकीद इत्यादि है। 

है ) यमक-यथाः--( क ) धार बल्यो, खगधार हयो, जल्यार सक्षी; 
गिरिधार गिस्बो हे | 
०" “(सारा ही छन्‍्द | स० १५१०५ ) 
(ख ) डासन छांडि के कांसन ऊपर आसन मास्थो पें आसन मारी | 
(स० १०१० ) 

(७ ) फूटकर काव्य ( विभाग ६-४० ६४१--६६६ तक) में अनेक 
शब्दाल्क्वार हें। परन्तु सब ही शांतरस था उच्च भावों को लिये 
हुये हैँ ।---यथाः-- 

(क ) चौचोलछा ( पृ० ६४९--६ ४६ तक ) में श्लेपालझ्वार हैं। चार- 
वार शब्दों में दो-दो अर्थ हैं। 

(ख ) गूढार्थ ( पृ० ६४७- ६४२ तक ) में भी श्लेपाल्छ्ार हैं। यहां 
दो-दो शब्दों में दो-दो अथ हैं । 

(ग) आयाक्षरी ( ४० ६८३-६ ४४ तक ) में छन्‍्द फे पढों के पहिल 
अक्षरों को लेने से तो “स्वामी दीदू सत्यकरि"“*” एक प्रथक्‌ छन्द दोहा 
निकलता है, और इसे न निकालें तो सारे आयाक्षरी के छनन्‍्दों का भी 
अध्यात्म मे वा दादूजी की प्रशंसा में अर्थ स्पप्ट है। 

(घ ) आदि-अन्त-अक्षरी ( प्० ६४४-६५६ तक ) में छन्‍्दों के पादों 
के आदि के को भादि के तथा, वा, अन्त के को अन्त के अक्षरों के साथ 
ही लेने से--जो शब्द ( एक, दोय, तीन भादि) निकलते हैं उनका 
सम्बन्धार्थ उस ही छन्द में हैं जिसके वे भाद्य, भन्‍्य अक्षर हैं। पढ़ी 
चतुराई की गई हे। 

(8) मध्याक्षरी ( प० ६५६--६ ६२ तक) में तीन हैं। तीनों में से 
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प्रश्नों के उत्तर के शब्दों के मध्य के अक्षरों में से उत्तर निकछता है । 
बहिलापिका का भेंद हे। टिप्पण देखें | 

(च) चित्रकाव्य--चित्रकान्यों की व्याख्या ओर उनके पढ़ने की 
बिधि उनके साथ वा टिप्पणी में दे दी गई है। सब चित्रकान्यों में अध्यात्म 
का अर्थ भरा हुआ है। इस कारण ये सब बहुत सरस झोर प्रयोजनीय 
हैं। थोथे नायिकामेद और भशिष्ट शज्जारी रचनाओं को अपेक्षा ये सब 
अत्यन्त शुद्ध और आत्महित करनेवाले है। ( प्ू० ६६३--६७२ तक ) 

( छ ) अन्तर पिका-[प० ६६२--६६३ तक) तीन है । उनमें से अन्दरही 
अथे निकछता दे और अन्दर ही दिया हुआ हे । टिप्पणी से ज्ञात होगा । 

(ज ) वहिलांपिका-( पृ० ६६४ पर ) जो दी है यह भी जन्‍्तर्ल- 
पिका ही वास्तव में है क्योंकि उत्तर छंद ही में से निकलता हे। नर+मोर+- 
नार+थर+सर+बर+सुर+खर+कर--ये £ शब्द 'नमोनाथ सब सुखकर! 
में से अन्त के र कार के साथ (न से क तक ) के अक्षरों को जोड़ देने 
से निकलते हैं। टिप्पण में स्पप्ट कर दिया गया है। 

( के) निगड़ वंध-( प० ६६५-६६७ तक ) दो है। दोनों के अर्थ 
टीका में खोल दिये गये है । ये दोनों एक प्रकार के अन्त्ल्लपिका के 
रूप ही है। सुन्दरदासजी के चित्रालंकारों मे ये दोनों अत्ति प्रसिद्ध है और 
पाठित्यपूर्ण है । 

( थ ) सिद्दावकोकिनी और प्रतिकोम अनुकोम-( प० ६६८-६६६ 
पर ) जो है, इनकी टीका छपने से रह गई, सो अत में परिशिष्ट रूप में 
दी गई है। वहां देखें। 

(१) सिंद्दावल्लोकिनी मे “सदामारसी काम” है इन झक्षरों से, दो २ 
से, शब्द बनते है। इससे यद भी अल्तर्लापिका ही है। और इसमे प्रत्येक 
शब्दों को उल्टा करने से जो शब्द ( सिंहावछोकन से ) बनते है वे भी 
साथक हृ । और (२) प्रतिकोम-अनुलोम मे, “यह रस कथा दयाछू की” 


इसमे, से अंत से दो २ भध्तरों के शब्द बनते हैं (ये तो प्रतिकोम रीति से ) 
१६ 
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ओर फिर (“का प्रत्यक्ष कद्दावे”-.-इत्यादि प्रश्नों के उत्तर में ) इधर से 
( प्रारम्भ से ) ( अनुछोमरीत्या ) जो शब्द, दो २ अक्षर के बनते है सो 
स्पष्ट दी हैं। (नोट--“दयाछु” शुद्ध पाठ में से छ अक्षर और आगे की 
अक्षर मिलकर लुकी होता हे उसका अथ छुक-म्राछ ( अभिशिखा 


दाह है। ) 
(्‌ छठ ) निमात संप८ ४७ ओर दीर्घाक्षर छंद सं० ४२ का जुख 


हो ही चुका | 

(5 ) संस्कृत मय श्छोक चाहे संस्कृत भापा के सममे चाहें “भाषा- 
समक?” अहंकार के भेद में समझे ( पू० १००२--१००४ तक में )। 

इस प्रकार कुछ अर्थाल्छारों ओर फिर शब्दालंकारों का निदर्शन 
सूक्ष्मतया कर दिया गया। विस्तारभय से यद्द थोड़ासा बानगी के रूप 
में, इच्छुक पाठकों की प्रीति के ढिए, ल्खि दिया गया हू। शातरस 
और अध्यात्म के महोच्च विपयों में ( जहां त्याग वेराग्य का राज्य है ) 
अलंकारों के अहण ( संग्रह ओर सासारिकता ) करने का क्‍या अधिकार 
हे। परन्तु, भापा ( सरस्वती ) के सर्वाड्डता-निरूपणार्थ हमें ऐसा करना 
पड़ा दे । 

इस प्रकार “सुन्द्रमत्थावढ्ली” सम्बन्धी वक्तव्य इस भूमिका में संक्षेप 
से कद्दा गया । समयाभाव तथा स्थानाभाव से वे सब बातें लिनके छिए 
बहुतसी सामग्री तथा नोट संचय किये, यथावत्त नहीं लिखे जा सके। 

इतने निवेदन के साथ भूमिका को समाप्त करते है कि सुविज्ञ पाठक 
इतने ही से संतोष कर। ओर न्यूनता और नुटियों को पूरी करें वा 
सुधार | दोष को दूर कर गुणों का ग्रहण करना ही सब्मनों का स्वभाव 
होता दे । 

यह सस्पादन जेसा कुछ हुआ सामने दै। अगाड़ी कोई योग्य और 
उत्कट विद्वान मह्दात्मा के द्वाथों मे दूसरा संस्करण होगा तो इस सम्पादन 
से बहुत कुछ काम चल सकेगा, तथा दोषादि की निवृत्ति भी 
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इसके आगे स्वामी सुन्दरदासजी का “जीवन-चरित्र” आता है। 
उसमें भी जो कुछ कमी रही हो उसे पूणं करने की पाठक वा साधु-संत कृपा 
करें। और हो सके तो इस लेखक को सूचना देने की भी कृपा कर। 
जिससे ठीक कर छिया जाय । जीवन-चरित्र प्रायः भूमिका से पूब ही 
लिखा गया था। परन्तु सुविधा के लिए इस भूमिका के अनंतर रखा 
गया है। 

जिन-जिन सन्‍्त-महन्तों, साधु-सबल्ननों ओर विद्वान पुरुषों ने इस 
सम्पादन मे सद्दायता दी दे उनके शुभ नाम कतज्ञतापूर्बक “कृतज्ञता- 
प्रकाशन” परिशिष्ट में दिये हैं। ओर जिन-जिन प्रन्‍न्थों से सहायता छी 
गई हे उनकी नामावछी “सहायक-अन्थाव्ी” परिशिष्ठ मे धन्यवादपरववेक 
लिखी गई है। इसही प्रकार अल्य विपय परिशिष्ठों में दे दिये गये है । 
पाठक सुविधा से अवछोकन करने की कृपा करं। किम्वहुना विज्ञेष । 


जयपुर, विनीत निवेद्क--- 
वसंतपंचमी, १६६३ | पुरोहित हरिनारायण शर्म्मा 


---_ टन २४५८४६०-.-- 


कीरेशिष्ठ ( क ) 
[ लोकोक्ति---मुहाविरा-कदावत-सुक्ति-ज़वुझूससल | 


की हि ज्स् 


सुन्द्रदासजी के अन्धों मे छोकोक्तियां, कह्याबर्ते, आदिक स्थान २ 
पर भोक्के २ पर ऐसी सुन्दर रीति से आई है कि जिनसे हृप्टात का 
काम देकर विपय के स्पष्टीकरण में एक चमत्कार सा पेदा कर देती 
हैं| तुठलसीदासजी, सूरदासजी, आदिक महाकवियों; कबीरज्ञी आदिक 
महात्माओं के वचनों मे भी ऐसी ह्वी छोकोक्तियां और कहावर्ते आई है 
जिनसे भाषाके महत्व की छृद्धि ही नहीं अथ्थ के अन्दर चमत्कार उत्पन्न 
हो जाता है। भाषा पर पूण अधिकार रखनेवाले सत्कवबियों की रचनाओं 
मे बिना प्रयास द्वी ऐसी सक्तियां आ जमती है, जो सरस ओर झुरम्यता 
के वढ़िया हेतु हो जाती है। ऐसी छोकोक्तियों के थोड़े उद्धरण हमने, 
स्वामीजी के “सबंया”, कुछेक रघुपन्थों, ओर “साखी” भन्‍्थ से निकाल 
कर, पाठकों के सुभीते ओर पृथकू मनोरंजन के लिए, इस परिशिप्ट में 
दे दिये है। इनका तारतस्य, सम्बन्ध ओर जास्वादन तत्तन्‌ छंदों को पूर्ण 
पढ़ने ओर तत्तत्‌ विपयों ओर प्रकरणों के पूर्वांपर के विचार से प्राप्त हो 
सकेगा। इनको प्ृथक्‌ पढ़ने ओर स्वतन्‍्त्र सनन करने से एक दसरा 
ही आनद आता है । कई इन से सिद्धांतरूप से, सूत्ररूप से, शिक्षा रूप से 
विधि वा निपेघरूप से प्रतीत हो जाते ढे। ये कई एक अल्क्वाररूप भी 
दिखाई देते है। छोकोक्तियां कभी २ क्‍या प्रायः अलंकार होती भी है । 
“घोरे गये पे वर्ग न गई ज” । “कूकर की पछ सूधी होत नहीं तबह” | 
“जितनीक सोर पाँव तितने पसारिये” । “सूते की भंस पडा ही जनेगी” 


भूमि पर पस्यो कोऊ चंद कू गह॒तु ६” । “डागुलोी की दार” | “सुरञञ 
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आगे जेसे जेंगणां दिखाइये” | इत्यादि कसे रोचक, भाव भरें, शिक्षामय 
आख्यायिका-गर्मित अलंकार-द्योतकत ओर प्रयोजनीय वाक्य हैं। इनसे 
भाषा का सोंदय, अर्थ का स्पष्टीकरण, आशय वा तत्व का निर्देश, तथा 
अनेक उपयोगी बातें सिद्ध होती है। यह भाषा के आचार्यो की रचना ही 
में अधिक मिर-सकते हैं। क्‍योंकि उनही को शाद्ष और छोक, वाह 
ओर अम्यंतर के अनुभव सफलता से प्राप्त होते है। और वे द्वी छोकोप- 
कार के लिए लिख देते है। 


( १) सवेया ( सुदर विलास ) से 


सं० छंद छोकोक्ति 
अड्ट (१) 
१ ८ सो गुरुदेव छिप न छिपे कछु 
र्‌ १० छोह कौ घाट छुद्दारहि जाने 
््‌ १४. कौड़ा बिन द्वाट नाहिं 
४ १६. बिनही पढ़ेतें केसे आवत है फारसी 
५ ».. गुरु बिन ज्ञान जंसे अंधेरे में आरसी 
द्‌ १९ फरि घाट घंड़ि करि 
७ २० सीस धुन्यो है 
पड १9 देख्यो दै त्त सुन्‍्यो ड्द 


(२) 
& द काज को बिगारि के अकाज क्यों करतु है 
१० ७ तेरे तो छुपेच पस्चो गाठि अति घुरि गई 


प्रह्म आाइ छोरे क्‍्योंहि छुटत न जबहू | 
१९ तेछ सो भिजोइ करि चीथरा छपेट राखे 

कूकर की पुूँछ सधी होत नहीं तबहू॥ 
१२ सासू देत सीख वहु कीरी को गिनत जाइ 


१३ कहत कहत दिन बीत गयो सबहू। 


सं० 
१४ 
१५ 
१६ 


श्प 
श्द्‌ 
च्‌० 
घर 

र२ 
२३ 
चर 
२५ 
२६ 
७ 
ब्८ 
ब््‌् 
य० 

३१ 

रे२ 
डरे 

दे 


३ 
३७ 
रेप 


४ #। 
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छोकोक्ति 

बाल माँददी तेल नह्दिं निकसत काहू विध 
पाथर न भीजे बहु बरषत घन दै। 
पानी के मथेते कहूँ घिव नहिं पाइयत 
कूकस के कूटे नहिं निकसत कन दे 
सूल्य कू मूठी भरें तें हाथ त परत्त कछू 
ऊसर के वाहें कद्दा उपजत अन है 
खोसि खोसि खाहिग 

मूसा इत उत फिरे ताकि रही मिनकी 
ंग्वछ चपछ माया भई किन किनकी 
ठगनि की नगरी में जीव आय पस्थो है 
बार बार चढत न त्रिया कौ सौ तेल हे 
जूबा को सौ खेल है 

देखत ही देखत बुढ़ापो दोरि आयो दै 
नभजो भगवंत सु छोन हरामी 

दुख परे जब आहि दईज्‌ 

घोरे गये पे वें न गई ञ्ज्‌ 

जो गुर षाइ सो कॉन बिंधावे 

तीर छगी नवका कित वौरे 

एक कमी शिर ग नहीं दे 

सोई उपाय करे जु मरे पति 

मुख तें कहु और की और ई बोले 
ऐसिदि भाति गये पन तीनों 

तू दूमरी-दमरी करि जोरे 

तू खरचे नहिं मापुन खाई 

तेरि हि चातुरी तोहि छ बौरे 


सं० 
९६ 


४१ 
धर 
ध्र्३्‌ 
४४ 
४५ 


दब 
प् 


७ 


२७ 
बह 
३2० 


३१ 
द२ 


जे छ न 0 0ए >> 


| श्द८ | 


छोकोक्ति 
सुन्दर कहृतत लेखा छेत राई राई को 
उहां त्तो न हो है कल्लु राज पोर्षों वाई को 
गुनहगार दै खुदाइ का 
जनम सिरानो जाई 
मूठ-मूठ 
वारि वारि ढारिये 
ल्ोह को सी ताव जात 
मुख धूरि परे 
रन लोह वर्ज 
(३) 
काठ की पृतरि ज्यां कपि मोह 
तेल जर॒यों रु बुकी जब वाती 
कहे भर मेरी हि मेरी 
तेरो विचार धर॒यो हि रहैगो 
भाग्य लिख्यों तितनो हि छदेगो 
धामस घूमस छागर रहा शठ 
तो सिर ऊपर काल दुह्ढरे 
मूड दि मूड भरा भरि बाज 
आबत - चपाकि दे 
लीलत छपाकि दे 
प्रसत गपाकि दे 
लेडगो टपाकि दे 
ऐसी नहिं जाने में तो काल्द्दी को चारो हो 
खेंलत अर खात है 
तैक घटि गये जेसे दीपक घुम्कात है 


६275० 
सुन्दर ग्रन्थावदी 


'ार- रा बइमे-ना रा सीधी जी गा ३ गा हम करा ज* नामक का का) #मा ९0०... गौ, “३ 4७७३०-०नाारमाहाक, 


'आरटामराम॥ संबत१६६८६ से 
 लहलेग्रग्रामियेकातिगमासबि 
'चारअनचितक रा मीतिप्रिलतव 
रक्तदान वार वा इकाएधल 
संत्तजन ता कीपटनर को न पाउा 
 दासजगजीतिके कीषो प्रमण बी 
. नःदीलीएविनल लाजीसस त गशानाधा 
दिमिदान:दीलतियादिपफते रुप सित 

' सरससक हट हम ते मेबिधि 
कबीर हि टाइप ८; 
3 हरिासक लेता 


स्त्रामी सुन्दरदासजों के स्थान पर शिलालेख 


सं० 
हरे 
६४ 
हर 


द्दद 
5७ 


द्द् 
द््ह्‌ 
छ्छ 
ही 
७२ 
७३ 
७४ 
७५ 
७ 
उछ्ऊ 
च्८ 
७६ 
"० 
छ१ 
८२ 
८३ 
०५० 
दे 
श्ण 
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लोकोक्ति 
रीते ही हाथनि जेसो आयौ तेसो जाइ है 
छागत पुरानो है. : 
बावरे ज्यो देव वायु छामत वोरानो है 
(४) 
तोरत तान बजावत तोडी 
टेढ़ी पाग चाँधि बार बारहि मरोरे मुछ 
(५) छ 
तृष्णा दिन दि दिन होत नई है . 
मारि के थाप मिह्काइ है माटी 
वोर न छोर कछु नहिं आावत 
काढ्त आँखि डरावत प्रानी 
दात दिखावत जीभ हलावत 
वादि दथा भटके निशिवासर 
क्यों जग मांहिं फिरे कख मारत 
स्वारथ फोन परी 
ज्यों ररिहाइ गऊ नहिं मानत 
हे तृष्ण कहि के तोहि थाक्‍्यों 
तें कोझ कान धरी नहिं एकहु 
बोलत बोलत पेटहू पाक्यो 
हों कोऊ वात बनाइ कहूं जब 
त॑ सब पीसत ही सब फाक्यौ 
तें अब आगे ही को रथ हाक्यो 
दुखाइ कह्दों अब 


(६ ) 
पेटहि पसारे 


सं० 
८६ 


प्ण८ 
८€्‌ 


€ ९ 
€२ 
६ 
६४ 
६५ 
६ 


ह्८ 


६६ 


१०० 
१०१ 


१०६ 


१०३३ 
१०४ 


[ १३० | 


लोकोक्ति 

एक पेट काज एक एक को आधोीन है 
पेट सौ भोर नहीं कोउ पापी 

ज्यों घर द्वी घर नाचत कीसे 

पेट न हुत्तो तो प्रभु बेठि हम रहते 
पेटहि के बसि प्रभु सकछ जिद्दान है 

(७) 

पेट दियो सोइ पेट भरेगो 
चँंच दई सोह चित करंगो 


* चंच दई सोइह 'ूनि हू दे दै 


सुन्दर बेठि रहे किन ओखे 
जितनीक सोरि पाव तितने पसारिये 
चूच के समान चूनि सबको देत है 
तेरे सिर रेत है 
पचि के मरतु है 
(८) 
भीतर भंगार भरि ऊपर तें कछी है 
काहू को तू नर चाछत टेढ़ो 
तु अब चारूत देखत छांद्ी 
(६) 
राक्षस बदन खांउ खांड ही कग्तु है 
(१० ) 
पाँव के तरोस की '**सिर ऊपर बरतु है 
छोटत पोटत व्याप्रह्टि ०००७७७ ००४७००७७० ताकत ह्व पुत्ि 
ताहि की पीठी 


सं० 


१०५ 
१०६ 
१०७ 
१०८ 
१०६ 
१९० 
१११ 
११२ 
११३ 

११४ 

११५ 

११६ 
११७ 
श्श्८ 
२१६ 
१२० 

१२१ 

१२२ 


५२३ 
श्य्छ 
१२५४ 
१२३ 
१५७ 


श्ब्८ 
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छोकोक्ति 
(११) - 

हृटकि हटकि राखत है 

सटकि सटकि जात है * 

लटकि लटकि छलचाइ 

गटकि गटकि खातु है 

मटकि भटकि तोरत है 

पटठकि पटकि सिर 

फटकि फटकि जाई 

तासों पस्यों पानो है 

मनकी प्रतीत कोड करे सो दिवानों है 
होती अनद्ोती करतु है 
मन को सुभाव कछु कहो न परतु दे 
काहू को कह्नो न करे आयुनी ही टेक परे 
नेकहु न छाज है 

करत बुराई सर ओऔसर न जात कछ 
दिन घारूत भमत में 

मन के नचाये सव जगत नचत हे 
वायु छगी तब तें भयो बेंडा 

वारद् वाट अठारह पडा 

भूख मर नहिं धापत क्यों ही 

अमृत छाडि चचोरत हाडे 

बाजीगर को सो ख्याल 

ठोर ही को ठोर है 

हाथ न परत्त छुछ 


( १२ ) 
पचि पचि यों ही मरे 


सं० 

१५६ 
१३० 
१३१ 
१३२ 
१३३ 
१३४ 
१३४ 
१३६ 
१३७ 
श्श्८ 
१३६ 
१४० 
१४१ 
१४२ 
१४३ 


१४५ 
१४६ 
१४७७ 


१४८ 
१४६ 


१४९० 
२५१ 
१५३९ 
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लोकोक्ति 

सुन्दर कहदत मूंघी वोर दिश देखे मुख 
दाथ मांहि आरसी न फेरे मूढ करते 
मनमें सिहात है 
आवंन की होंस केसे अक्‍्डोडे जात दै 
जेगने की जोति केंद्ा रजनी विदात है 
चूथा भुस हूत्यो दे 
देखो भाई मँधरनि ज्यों घजार ढुश्यो है 
मूरख छोगेनि थां सिधि पाई 
घूटत पूरा देह भाव 
दाथ केछू ने परे कंबहूं कंने मूरख कूकस फूदि उडाने 
घर बुडत है अंरु कौकण गाने 
डॉसने मारि के कासने ऊँपर 
आसन मारो पं आस न मारी 
छाठिनि मारिये ठेलि निकारिये 
सुन्दर फारिज फोन सरयो है 
सुन्दर वित्त गह्यो धर मांहि सु बाहिर 

दुर्डत क्‍यों करि पावे । 
आंगे कह नहिं द्वाथ परुयो 


« सब छोडि भये नर भांड के दोना 


। 


ज्यों घनिया गये बीस के तीस को 
बीस हु में दशहू नददि होये । 

ज्यों कोउ ध्योये छंबे को चल्यो, 
पुनि होई दुबे दुंद्‌ गाँठि के खोये 
सूते की मेंस पड़ाइ जनेगी 

मौन गही मन तो न गद्मो है 


आपने आपने थान भुकाम 


से» 


१५३ 


१५४ 
५५५ 
५१५६ 
१५७ 
श्श्८ 
१५६ 


१६० 
१६९ 
१६२ 
१६३ 
१६४ 


१६५ 
१६६ 


१६७ 
श्दद८ 
१5६ 
१७० 


१७१ 
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छोकोक्ति 
( १३ ) 

जैसे ठप गोचर को कूपो भरि राखत हे 
सेर पाँच घृत छेके उपर को कर्यो दै। 
थिरता न छद्दे जेसे कंदुक चोगान मांहि 
भूमि पर परदो फोऊ चंद को गहतु है 
मारग के जल में न प्रतिज्यंव छट्टिये 
गांठ में पेका कोझ भयौ रहे साहुकार 
चातनि ही मुहर रुपया गनि गहिये 
राजा भोज सम कहा गांगो तेढी कहिये 


( १४ ) 
सूरज के आगे जेसे जेंगणा दिखाइये 
यों ही आंक वांक वकि तोरिये न पौन को 
““'ढीम सो न दीजे डार 
' छाती नहिं छोलिये 
(१४ ) 
सुन्दर तो छग अन्धे की जेवरी 
क्यों परि है तिनकी कहि पामी 
( १६ ) 
एक रत्ती बिद एक रती को 
बूडि मरे किनि कूप मैंकार 
सुन्दर छार परो तिनि के मुख 
सुन्दर है तिनको मुख कारो 
डागुल की दोर 


सँं० 


श्र 
१७३ 
१७७ 
१७४ 
१७६ 
१७७ 
श्च्८ 
१७६ 
१८० 

श्पर 


. (परे 
श्पछ 


१८५ 
१८६ 
१८७ 
श्प८ 
श्"ः्‌ 
१६७० 
१६१ 
१६२ 
१६३४ 
१६७ 
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छोकोक्ति 

( १७ ) 
यारी तोरि गये 
कल न परत 
किन विरमाये हैं 
अब कोन के कह्दाये हैं 
सुन्दर कहत चाहि काटिये जु कॉन भांति 
जु तो रंख आपने ई द्वाथ सो छगाइये 
सुन्दर कहत जाके पीर सो करे पुकार 
जाके दुख दूरि गयो ताके भई बोत है 
अनूप पाटी पढ़े हैं 
बज ही के गढ़े हैं 

( १८ ) 
देन परदक्षणा न दक्षणा दे आपको 
ढोवत ढोवत नोमदि ढोयो 

( १६ ) 
पतंग जेंसे परत पावक माँहि 
सोई सूरवीर रुपि रहै जाइ रन में 
सीस को उतारि के सुजस जाइ छीनो है 
घर मांहिं सूरमा कहावत सकछ है 
दूक दूक धोइ 
सूरमा के देखियत सीस बिन धर है 
ताकि ताकि करे धाच 
लोट पोद द्दोइ जाइ 
भीर जाइ मारि है 
बाल बाल सब डाढ़े द्ोहिं 


सं 

१६४५ 
१६६ 
१६७ 
श्ध्८फ 


१६६ 
२०१ 


घर०२ 
घ०३े 


४०४ 
२०६ 


चर्ण्८ 
२०६ 
२१० 
२११ 
२३१२ 
२१३ 
२१४ 


२१५ 
२१६ 


२१७ 


छे० 
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लोकोक्ति 
खेल नहिं छाडे “ 
ऐसौ सूरवीर कोऊ कोटिन में एक है 
ओर रहो पद्मो 
योंहि खपि गये 
( २० 
सुन्दर जेसे प्रवाह नदी को 
साधु कौ संग सदा अति नीको 
ज्यों जछ और मलीन मद्दा अति 
गंग मिले होइ जात है गंगा 
है जग माँहि बड़ो सतसंगा 
सुन्दर सूर प्रकाश भयो है 
ज्यों कपि मूठि गद्दै शठ गाढे 
हाट हि हाट बिकावत माढे 
जानत ताहि बयारददि बाज 
“ जअन्म जीति गयो है 
अंतकी सी यारी है 
- राम जी को प्यारो है 
संतन की महिमा तो श्री मुख सुनाई दै 
कप में को मेंडुका**" 
““कितीयक जर दै 
देव को देवातन गयो तो कटद्दा भयौ बीर 
पीतर कौ मोल सुतौ नांहि कछ गयौ है 
परि है बज्ञागि 
सोई बड़भागी छठ 
( २१ 
सुन्दर रामहि म्हां महि थांम 


० 


ब्प्८ 


२१६ 


ब्ए्० 

ब२१ 

२५२ 
श्र३ 
न२छ 
२२४६ 
श्ग्ई 


श्र 


ब्द्प 


श्ब्ह्‌ 
२३० 
२३९ 
श्ट्र 
२३३ 


२३४ 


१७ 
५१६ 
6 
नर 


२९ 
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लोकोक्ति 
( २२ ) 
राई माँहि समानों मेर 
( ९शे ) 
भूत होइ छागे 
(२४ ) 
ज्यों कोउ खाइ रहे ठग मूरि दि 
सुन्दर पेच पस्नौ अतिसे करि 
भूतनि में भूत मिल भत सो हं रहो ढै 
जेसे कोऊ वायु करि बावरों बकत डोलें 
जेसे काहू भूत क्यो वकत है आक वाक 
एक आते रोज करु दूजे बड़ी द्वाँसी दै 
है कर कंकण दर्पण देखे 
( २४ ) 
निज रूप भूछि के करत हाइ हाइ दै 
(२६ ) 
सुल्दर आपुकौ न्यारो हि जाने 
( श८ ) 
दीवा करि देखिये सु ऐसी नहिं छाई दे 
आंधरनि हाथी देखि कगरा मचायो है 
सुन्दर समुमति कर चुप चाप हू रहे 
सुन्दर समुद्र माँहिं से जछू भायो है 
सुन्दर कद्दत यह प्रत्यक्ष प्रमाण है 
(२६ ) 
जहाँ जहाँ जाइ तहाँ तहाँ अन्ध कूप दे 


सँ० 
शक 


२ 
3३७ 
श्शेप 
२३६ 


२७४३ 


शष्ट७ 
२४५ 
र४द 
रढ७ 
श्ष्फ 
श्४६ 
२४९० 
२४९ 
२५२ 
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छोकोक्ति 
कद्दत जसे दंत गजराज मुख 
षाइवे के ओरई दिषाइवे के ओर है 
सुन्दर कहत मिटि जाइ सब दोर धृप 
सुन्दर कद्दे सुनो दृष्टाल्तहि नागो 
नहाइ सु कद्दा निचोदे 
(३१ ) 
ज्दर॒ कोड न जानि सके यह 
गोछुल गाँव को पेडो हि स्यारो 
शान गुमान न जीतन हारो 
( ३४) 

हाथ न परत कछु ठाते हाथ फारयतु है 

( : सर्वाज्ज योग प्रदीपिका” से ) 

( १ उपदेश ) 

फेचित दीसे रंगा चंगा 

[२] ( “पचेद्रिय चरित्र” से ) 

( मीन चरित्र । ) 

घर घाले बहुत निपूतती 

[३ ] ( “हरि वोछ चिताबनि” से ) 

चहल पहल सी देखि के 

द्ाद्द हूह मे मुचो करि करि घोलमथोर 

तोनि छोक भटकत फिल्मो हो डांवांडोल 

बूड़ें काीधार मे 

मृूछ मरोरत डोलई एव्यो फिरत ठठोढ 

खुरन खोज कहे पाइये 

राई घटे न तिल बढ़े 


श्द्र 


२६४ 
२६५ 
२६६ 


ब्द्द्७ 


२६ 
३० 
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२१ 


२७ 


१४ 
२५ 
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छोकोक्ति 

तासों पति पचि कौ मरे ( सवैया) 

चेति सके तो चेतियो 

[2] (“तक चितावनी” से ) 

जिनि यहु नख शिख साज बनाया 

करि संयोग बड़ी कख मारी 

मारी अपने पांव छुल्हाड़ी 

[ ६ ] ( “विवेक चितावनी” से ) 

जेसा करे सु तेसा पावे 

[७ ] (“अडिल्ला” अन्थ से ) 

सुन्दर विरदहिनि तोछा मासा 

[८] (“मडिल्ला” अल्थ से ) 

दरद्‌ होंग छे भयों पसारी 
(६ ](“साखी” से ) 

“( गुरुदेव का अड्ढ )- 

सुन्दर सबको कद्दत दें कोडा बिना न हाट 
-( बिरह का अज्ज ३ )- 

दाकी बाकी रद्द गई-चित्र छिखी रददि जाई 
-( उपदेश चिताबनी का अड्जः है ) 

और कियोौ सनमंध अब भई कोढ में खाजि 
-( दुष्ट का मह्छ )- 

जैसे कौरी महल में छिद्र ताकती जाइ 

नीचे आगि रूगाइ करि ऊपर छिरके नीर 
पर कौ काम बिगारि दे अपनो द्वोड न दोह 
जो कोड मारे चान भरि सुन्दर कछु दुख नांदि 


श्द्ंप 
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२७३ 
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२७६ 
२८० 
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र्पर 
र्८३ 
२८४ 
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छोकोक्ति 
दुजन मारे बचन सो सालतु है उर मांहिं 
-( मन को अक्ष १४ )- 

साख सगाई ना गीने छखे न ठोर छुठोर 
ज्यों पतंग बसि नेन के जोति देखि जरि जाइ 
सुन्दर घोरे चढन की घोरा,बेठी कंध 
सुन्दर सब कछ मानि ले ताही ते मन नाउ 
-( चाणक को अक्ल १६ ) 
जोई करे उपाइ कह सुन्दर सोई फलद 
-“( बचन विवेक को संग १७ ) 
विन बोले शुरुषा कहे बोलें हर॒वा होइ 
आक वाक बकि ओर की इूथा न छाती छोछ 
सूरज के आगे कहा करे जींगणा जोति 

( १८ ) 
सुन्द्र कोऊ सूरमा साधु बराबर नाहि 

( १६ ) 
जोई बेठे नाव में सो पारंगत होइ 
छोद्टा पारस को छवे कनक होत दै रॉंन 
परे क्षुद्र जल गंग में उद्दे होत पुनि गंग 
पात्र बिना नहिं ठाहरे निकसि निकलि करि जाइ 
सव अज्ञान मिटाइ करि करत जीव में सीव 
सुन्दर संतनि के चरण गंगा बछे आप 
संतनि माहे दरि बसे सल्त बसे हरि मा 
है सत संगति सार 

(२१ ) 
सुन्दर समरथ राम को करन न छागे वार 


ब८७ 
र्प८ 
घ्८६्‌ 
न्€्‌० 


रह 
घ€्‌२ 
रछ रे 


न्गि 


५2७ 
६० 


क्र 
रह 
० 
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लोकोक्ति 
पवेत सौ राई करे राई करे पहार 
लिप छिप कछु नांहि 
छोन पूतरी उद्धि में थाह लेन को जाइ 
सुन्दर थाद्द न पाइ्ये बिचद्दी गईं बिछाइ 
( रे२ ) 
सुन्दर तेसोई भयो जाके जेसो भाव 
पूछत डोछ और को सुन्दर आपुष्ि मांदि 
ज्यों छकरी के अश्व चढ़ि कूदत डोले बाल 





फरिशिप्ठ ( स्क ) 
सिद्धांत-सची 


महदत्मा सुन्दरदासजी के सिद्धान्त वेसे तो पूर्णरूप में उनके प्न्थों को 
पढ़ने से ही जाने जा सकते हैं. परन्तु सूची के ढड्ढ पर, पाठकों की सुविधा 
निमित, इस परिशिष्ठ में, संक्षेप में दिये जाते हैँ । यथा--- 

( १ ) भक्तिमय ज्ञान-भक्ति सहित क्षान विवेक, वा भक्ति लिये हुए 
था उससे मिला हुआ ज्ञान यही तो कवीर, दादू आदि का सिद्धांत था, 
और यद्दी सुन्दरदासजी का रहा। भगषद्गीता में जो भक्तिमय ज्ञान म० 
२६६ आदि में दिया है, जो भागवत में स्थल-स्थछ पर; रामायण मानसादि 
मे बहुत सुन्द्रता से धर्णन किया है, उसे ही निराकार ओर निरंजन 
उपासक होकर भक्ति को ज्ञान के साथ स्वामीजी ने बड़े ही उत्तम दद्ढः से 
बाँधा है। रहसस्‍्यवाद, आध्यात्मिक गुद्य विचार में बिना भक्ति ज्ञान की 
गति नहीं है। “मिस्टीसीज़म” जिस ज्ञानशेडी का नाम दिया हुआ है उस 
ही समान यह भक्ति-मिश्नित ज्ञानमा्ग है। इसका रंग प्रायः कई ग्रन्थों में 
सलका हुआ है। उनमे से कुछ को सकेतित करते हैं:-- 

(क ) ज्ञा० स० २।२---“सुनहुँ शिष्य ये तीनि उपाई। भक्तियोग 
दृठयोग कराई | पुनि सांख्य सुयोग हि मन छावे। तब तू शुद्ध स्व॒रूपहि 
पावे || २ ॥ इत्यादि । 

( ख ) सर्वाज्नयोग प्र० ( प्ृू० ८७ पर ) “भक्तियोग इृठयोग पुनि 
सांख्य सु योग विचारि” ॥ २ |। इस ग्रन्थ से भक्तियोग के पीछे ज्ञानयोग, 
क्क्षयोग और भट्ट तयोग कद्दा है । तथा प्रृ० २११ पर--“सदूगुरु महिमा 
नीसानी” ग्रन्थ में--“ज्ञान भगति वेराग हू ये तीन रढाया” ॥ ३ ॥ 

( ग ) भत्तिज्ञान मिश्रित का अंग २० ( स॒० प्रृ० ४०२--५०३ ) में 
“बासुदेवमयं॑ जगत्‌”--भक्ति और ज्ञान के मे् और बढ से हो जाना 
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वणित है। इस द्वी प्रकार “पक्तिता के अंग” १६ ( प्र० ४७८--४७७ ) में 
अनसन्यता फे साथ ज्ञान का समावेश है। और “साखी” श्रन्थ के इन ही 
अद्जों में ऐसा दी वर्णन भक्तिमय ज्ञान का है| दैखें पू० ६६९०--६६४। 
( घ ) स० आं० २६ ४० ६३६--“एक ज्ञानी कमनि में “ 
कम-भक्ति-ज्ञान तोनों वेद में वषानि कहे, 
सुन्दर बतायो गुरु ताहि में छरक है”॥ २७॥। 
( 3 ) इस ही प्रकार अन्य स्थलों मे, अन्य प्रन्थों में, पठन के समय 
प्रमाण मिलगे। 


(२ ) अद्व तज्ञान--कर्म-भक्ति-ज्ञान से आत्मा निमंल होते ही, भद्ठे त 
का ज्ञान उत्पन्न होता है । यही सुन्दरदासजी के बेदांत का परम सिद्धांत 
है। यही आत्मानुभव और आत्मा--साक्षात्कार का देतु दै। 

( के ) निर्गुण उपासना के अक्लू १४ ( पृ० ४७२--७४ तक ) में-- 
“याही हें सुन्दर त्रीगुन त्यागि सु निमें एक निरंजन ध्यावे” ॥ १॥ फिर 
छंद ३-४--आदिक मे। और--“छुल्दर एक सदा सिर ऊपर ओर कछू 
हमकों नहिं चहिये”?॥ ७ ॥ 

( ख ) स्वरूप विस्मरण-के अग २४७--प० (७६--८७ मे--“अ्रम 
के गये तें यह आतमा अनूप है ॥ १३ ॥ “ सुन्दर कह्दत अहंकॉर ही ते जीव 
भयो | महंकार गये (तें ) यह एक ब्रह्म आप दै” ॥ १७॥ 

(ग ) “खरी की डरी स अछ्ू छिखिक विचारियत |” ““ 

दी सुन्दर बुद्धि न्रक्ष कों बिचारि करि, 

करत करत वह बुद्धि हु बिछात है” ॥ १४ ॥ ( ४० ६०७) 

“आतमा बिचार कीर्य आतमा दी दीसे एक, 

सुन्दर कहत कोऊ दूसरो न आन दै॥र८॥ (४० ६१३ ) 

(घ ) भात्मानुभव का अंग २८--( ४० दं१४--६३० तक ) सारा का 
सारा इस विषय का उत्तम और स्पष्ट प्रतिपादनकारी है ।--“आतमा के 
अनुभव आतमा रहतु है” ॥ २४५ ॥-“अनुभव जानें जव .सकल संदेह मिटे, 
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सुन्दर कहत यह प्रद्यक्ष प्रमाण है? ॥ २७॥ “टुन्दर साक्षात्कार अनुभो 
प्रकास है?” ॥ ३१॥ 

( ड ) अद्वे तज्ञान का अंग ३२--( प० ६४५--६५२ त्तक ) भी समग्र 
इस प्रकरण का ज्ञापक है । “सुन्दर या निहचे अभिअन्तर, हत गये फिरि 
हंत न आवे? ॥ २२॥ सुन्दरदासजी जगत को ब्रह्ममय झोर त्रह्म को 
जगतमय कहते हैं। मर्थात्‌ ब्रह्म का कारण (निमित्त) और उपादश्न 
कारण ओर आधार तथा व्यापक मानते है। ओर बहुत स्थलों में इस 
विचार को सुन्दरता से कद्दा है ।-- छंद १३ से छंद १८ तक इसका उत्तम 
वर्गन है।-“तोहि में जगत यद्द तू ही दे जयत मांहिं“१४। “सर्व 
खल्तिदं श्रह्म नेह नानास्ति किचन” को खूब खोल कर कहा है ।-०“तैसें ही 
सुन्द्र यह जगत हे त्रह्ममय, श्रद्म सौ जगतमय वेद यों कहत है? ॥ १५ ॥ 
तथा १६-१७-१८ में यद्दी बिचार स्पष्ट कह कर बता दिया है। और 
उदाहरण वा दृष्टांत मनोहर हैं । 

( च ) परन्तु इतना कहने पर उस ही जगत फो मिथ्या कह हे 
जगल्मिथ्या का अंग प्ृ० ६५३ में । ब्क्षमय होकर, ब्रह्म में अधिष्ठित होकर 
भी जगत मिथ्या सिद्ध करना “बिवर्त्तवाद” का घड़ाभारी चमत्कार है। 
ओर यद्दी पक्ष बड़े-बढ़े ज्ञानियों ( रामानु॒जादि महामतियों ) के समम में 
नहीं आया हो ऐसा प्रतीत होता है। इस दी को पाश्चात्य दार्शनिक 
“काट,” “शोपेनहोर,” “डाईसन” प्रभ्नतियों ने बड़े विस्तार से प्रतिपादन 
किया है। तव भी संसार को एक इच्छा वा भावना मात्र कहा दै (दी बल्ड 
इज्‌ एन आइडिया एण्ड विकछ” ) इस बात को समझने को शुद्ध-बुद्धि 
( “प्यूमर रीजन” ) की आवश्यकता, हमारे यहां के दाशंनिकों की तरह 
( पारमाथिक बुद्धि ), उन्होंने भी वताई हे। उस अभौतिक अनुभव के 
विना “नेह नानाउस्ति”” का अपरोक्षज्ञान असम्भव है। रज्जु-सर्प, शुक्ति- 
रजत, कनक-कुण्डछ, वीज-बक्ष, जर-मरीचिका, आदि दरु्टांतों द्वारा, 
ज्ञान का अज्ञान से ढका होने के कारण, उपाधि वा अध्यासकृत अम रहने 
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से, आवरण से, श्रह्म ( सत्य पदार्थ ) पर जगत ( असत्य-मिथ्या पदार्थ ) 
सत्य भासता हैं। प्रकाश होने, ज्ञान होने, ओर अन्धकार वा अ्म वा 
अज्ञान मिटने पर, सत्य पदार्थ की प्रतीति होती हे |--“तेसे एक श्रह्म ई 
विराजमान सुन्दर है; ब्रह्म को न देखे कोड देखे सब सृष्टि कों?॥ २॥ 
अवांतर रीति से--“ब्रह्म ई जगत होइ ब्रह्म दुरि रह्षो है” ॥ ४॥ “ताहि 
को पकरटि के जगत नाम धर्यो है”? | ५ ॥ और देखें--“साखी” अन्‍्थ में 
धअहंत” का अंग (प्ृ० ८०१-६ तक ) इसमें सब साखियाँ पढ़ कर 
अन्त की ४ साखियों मे प्रमाणों पर विचार अवश्य करें बिद्वत्ा भरी है। 

( ३ )-सहझानंद्‌ ज्ान-प्रक्रिया-- बिना दी कष्ट ओर कार्याडम्बर 
ओर साधनों की अटपटाहट के, श्रद्यज्ञान की सहज-सरल रीति सहजानंद 
प्रक्रिया हे । “सहजानंद्‌” प्रन्थ (प०३०३--३० ६ तकोमें इसका छल्ित वर्णन 
है | यह दादूजी का मत, कबीर, नानक, रेदास, भादि ज्ञानियों के अनुसार, 
रहस्यवादियों की शेली का है । इस प्रक्रिया में किसी मतमतांतर कमकांडों, 
नियमों, सिद्धांतों भादि की आवश्यकता नहीं रहती ।-“हिंदू तुरक उठ्यो 
यह भर्मा। हम दोऊ का छाड्या धर्मा ॥२॥-नां में तीन ताग गछ छाऊँ। नां 
में सुभत कर बोराऊं । ३ । माला जपों न तसबी फेरों | तीर॒थ जाऊं न मका 
हेरों । न्हाइ धोइ नि करू अचारा । ऊजू त॑ पुनि हूवा न्‍्यारा”। ४ । इत्यादि 
“सतगुरु कद्दि समुकाइयो निजमत बारंबार” | १८। “सहज निर्रजन 
सब मरे सोई | सहज संत मिल्छे सब कोई” ! १६। “सद्दजे नाम निरंजन छीजे 
. ओर उपाइ कछू नहिं कीजे ।७ सहले ब्रह्म-भगनि पर जारी | सहज समाधि 
उनमनी तारी | ८ । इस क्रिया मे “सो5ह-सो5हं” का अजपाजाप भी कह्दा 
है जिसे अजपा गायत्री कहते हें। (ख)-“छुल समाधि” अल्थ 
( पू० ९४३ ) में भी कुछ इस ह्वी सहजानंद की तर॒ग सी है। “केंण हरि- 
ताम सार सम्रह करि, और क्रिया कौ काटे घास। ४। आतम तत्व विचार 
निरंतर, कीयौ सकल कर्म कौ नास | ४ कोण करे जप तप तीरथ रत, 
कौंण करे यम नेम उपास” | ७। इत्यादि। (ग )--और भी--“थोगी 
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जागे योग साथि, भोगी जागे मोगरत-**- सोबे सुख सुन्द्र सहज की 
समाधि में? ।२९। ( विचार का अक्छ। प्रु० ६१० ) ( घ )--“स्वासो 
स्वास सो5हं जाप याही माढठा फेरिये” ।॥२३। (प० ६११) 
( ड )-“स्थासो स्वास राति दिन सोद5हं सो5हं होइ जाप! ।२२ 
( स० घु० ५६७ ) (ज)--“प्राह्मण कह्ावे तो त्रद्मु को विचार करि, सत- 
रज तम तीनो ताग तोरि डारिये”? | २४७ । ( उक्त ) 

( ४ )--जीवन्मुक्ति-मोक्ष के लिए स्वामी सु० दासजीने सर्वत्र यद्दी 
लिखा है कि यह एक अवस्था विशेष आत्मा की दै जब आात्मानुभव, 
आत्मासाक्षात्कार वा ब्रह्मानंदु की प्राप्ति हो जाती हे। तब ज्ञानी जीवित 
अवस्था में द्वी मुक्त हो जाता है । मरने पर ही मोक्ष मिलती हो, यह कोई 
नियम नहीं है। जीवदुशा की निव्वत्ति--जो अहकार ओर तज्जनित 
. रागाछि विषयादि, इन्द्गादि के हट जाने से होती दै- मात्मानुभव की दुशा 
है और वही मोक्ष है और यह कोई छोक वा स्थान विशेष को गमन नहीं 
है । इसको बड़े बछ से प्रतिपादन किया है | यथा:--- 

( क )--“शुद्ध हृदय जाकौ भयो, उह्े कतारथ जांन | 
सोई जीवन मुक्त हे, सुन्दर कहत वषान ॥ २९ ॥ 
( उक्त अनूप--9० १७४ ) 
( ख )--“जीवत ही पायो मोक्ष एक ब्रह्म जान्यो है ॥। १ | २७ | स० 
(४० ३६४ ) 
( ग )--“छुन्दर कद्दत ऐसें जीवत ह्वी मुक्त होय, 
मुये ते मुक्ति कहे तिनिकों परिहरिये” ॥ २० ॥ (प्रू० ६१० ।) 
( घ )--“झुल्दर आतम कौ अनुभौ सोई जीवत मोक्ष सदा सुख चेना” 
॥ १४ ॥ ( ए० ६१६ ) 
( घ )--“जीवत ही देवछोक जीवत ही इन्द्रलोक, 


जीवत ही जन तप सत्यछोक भायो है। 
२० 
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जीवत ही विधिकोक जीवत ही शिवलछोक, 

जीवत चेहुण्ठछोक जो अक्ुण्ठ गाया है ॥ 
जीत्रत ही मोश्न शिल्वा जीचत दी मिस्ति मांदिं, 

जीवत ही निकट परमपद पायो है। 
आतम को अनुभव जिनिकों जीवत भयो, 

सुन्दर कहत तिनि संसय मिठाया है” ॥ 


( पू० दनइ ) 
(इ )--“ केबछ ज्ञान भयौ जिनिके; डर ते अध ऊरघ छोक न नांदीं 
न ्भ- *- घु- भर 


त्यो मुनि मुक्ति जद्दाँ चपु छांडठ, सुन्दर मोक्षश्चिल्ला कह; कांदीं 
॥ ६ ॥ ( प्र७ #ैड२ ) 
( थद्द इस चात का प्रतिपादक है कि; जीवन्सुक्ति अवस्था विशेष दूं; 
कुछ उचम छोकान्तरगमन नहीं। ) 
(व) “घर सो जीवनमुक्त दे तुरिया साश्षीमृत ! 
लिप छिपे नहिं सब करे अतकरता अवबूत ॥३ झ॥ (साख्री प्र० ७८5) 
( चर, वरियान, वरिष्ठ ज्ञानियों की सवस्था कही हैं; चहां यह जंय सारा 
“अवस्था” का ( पु० ७८२--७८८ तक ) अवश्य पढ़ने योग्य दै। ) 
(छ )- “जौ विचार यह ऊपज तुरत मुक्त हू जाइ। 
सुन्दर छूट दुखत त पद आनन्द समाइ” ॥ ४४ ॥ 
(५१० ७६२-साखा ) 
( ज )--“आतम झरु परमातमा कद्दन सुनन को दोडइ | 
सुच्दर दव ही मुक्त दे जवहि एकता होइ” ॥ ३६ ॥ 
( प० ८०£--चस्राखी ) 
( रू )-“मुक्तिशिक्ा मूर्य कहें ते तो अति भज्जांव | 
सुन्दर बानी के सदा कहिए केचछ ज्ञान” ॥ स८ ॥ 
( प्र० ८०६-साखी ) 


[ १४७ ] 


“सावै तनु काशी तजौ भाव वागड मांहि। 
सुन्दर जीवन्मुक्त के संसय कोऊ नांहि॥ २६ | 
( साखी-पुू० ८०६ ) 
(थम ) पदु-- “सब कोऊ आप कहावत ज्ञानी | 


अहंकार की ठौर उठाने आतम दृष्टि एक उर आनी | __ 
जीवनमुक्त जानि सोई सुन्दर, मौर बात की वात वखानी” ॥ 
( ४० ८३६ ) 
(८ ) पद--“मुक्ति तो धोखे की नीसानी, 
सो कठहेूँ नहिं ठोर ठिकाना जहाँ मुक्ति ठहरानी | टेक । 


निज स्वरूप कों जानि अखण्डित, ज्यों का त्यों ही रहिये । 
” झुल्द्र कछ प्रहै नहिं त्यागे, बहे मुक्तिपद कहिये॥ 
पढ्‌ ६ । ( पृ० ८७५-८७६ ) 

(5) पद- “जीवन पद सों परे नांहीं मूथं पद किन जांना” | 

पद्‌ ३। ( प० ८५६ ) 

( ड ) अंत समय की साखी-“जीवन-मुक्त संदेह तू छिप्त न कवहू होइ । 
तो को सोई जांनि हे तव समान जें होइ ॥२॥ 
सुन्दर संसो को नहीं, वड़ो महोच्छव येह । 
आतम परमातम मिले, रहो कि विनसौ देह ॥६॥ 

( ४० १००७-८ ) 

* जीते हुए ही ज्ञानीजन मुक्तावस्था को पाते हैं, यह वात कुछ सुन्दर- 

दासजी द्वी ने नहीं लिखी दै। यह तो वेदान्तशास्त्र ही मे एक सिद्धान्त हे | 

५जीवन्मुक्ति विवेक” विज्ञ पाठकों से छिपा नहीं हे। भगवद्गीता मे इस ही 
को भ० ४५ । श्लो० २१-- २८ मे; इस ही सदेह मुक्ति को, स्पप्ट कहा है---- 
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शकक्‍नोदीहेव यः सोढुं प्रा शरीर विमोक्षणात्‌ । कामक्रोधोजव॑ वेग॑ स मुक्त 
स सुखीनरः ॥ २३॥ योंउतः सुखोंइ्तराराम स्तथां5तर्ज्योतिरिब थः। स 
योगी त्रह्ननिर्वाणं ब्रह्ममृतो<थि गच्छति ॥ २४॥ लछभते श्रद्मनिर्वाण मृषयः 
क्षीणकल्मषा: ।****** यतेन्द्रियमनोबुद्धिम निमोक्षपरायण: । विगतेच्छा-भय- 
क्रोधो यः सदामुक्त एब सः” ॥ २८॥ 

अर्थात्‌ इस प्रकार का योगी-मुनि-क्षृषि, साधन सम्पन्न-इन्द्रियादि 

'का बिजय करनेवाला सदा ही--जीते जी द्वी-निर्वाणपढद, मोक्षपद्‌ को पाया 

आ है। 

के यह्द तो वेदान्त का सिद्धांत शंकरमतानुसार ही दे! परन्तु सत्कायबाद- 
चाले---रामानुजाचार्या दि--जीवस्सुक्ति को असार वाक्य कहते है। उनके 
मत में देह रहते मुक्ति का होना सम्भव नहीं हे। क्‍योंकि वे जीव को ब्रह्म 
में छीन होना नहीं मानते है--जीवधारी मर कर भी जीव ही रहता हे, 
कभी ब्रह्म नहीं हो सकता। फिर जीते जी अर्थात्‌ जीवसंज्ञा में, वा 
जीवावस्था में, ब्रह्म केसे हो जायगा ९ हाँ, श्रह्मानन्द का तो भोग करेगा, 
परन्तु रहेगा ब्रह्म से भिन्‍न, उसका दास, सेवक, भक्त ही। परन्तु वेदान्त 
का मत इससे ऊँचा है । 

(४ ) सेधर साख्य--सुन्दरदासजी ने सांख्य का मत सारा संक्षेप में 
कह कर फिर ईश्वर को--ब्रह्म को-- एक भधिक पदार्थ कहा है जो सबका 
प्रेरक, अधिष्टान, सत्ताकारी है, जिसके बिना जड़ प्रकृति से, अकेली से, 
सृष्टथादि कार्य सम्पन्न नहीं हो सकते दे। यहाँ वेदान्त का मत आ गया 
है। इस प्रकार सांख्य को वेदान्त से जुटा दिया गया दै। इसद्दी को 
इश्वरवालछा ( सेश्वर ) साख्य कट्दा जाता है । यथा; -- 

(क ) ज्ञा० स०--उ० ४ मे---( पृ० ४७-६६ ) पुरुष प्रकृति के 
सयोग से सृष्टि होती है। प्रकृति से पुरुष भिन्न हो जाय तब द्वी मोक्ष है । 
साख्यशास्त्र में अनन्त जीवों को द्वी पुरुष कद्ठा है। प्रथक्‌ स्वतंत्र कूटरस्थ 
प्रह्म नहीं माना है। परन्तु वेदान्त ने सर्वेश्वर सर्व नियन्ता श्रक्ष माना है | 
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और सांझ्य के इस ही पक्ट का शंकराचार्यादि ने निरास किया है कि 
प्रंधान ( प्रृति)) बिना चेतन ब्रह्म को सत्ता और सकाश के ( सांल्यमत 
में ) सृष्टि करती है। भर्थात्‌ बेदांत का सिद्धांत है कि जड़ प्रकृति--जो 
अनिय और असछमय हे-प्ष्ठि करने मे त्रह्म की सत्ता से ही समर्थ दी 
हैं। इस ही चात को सुन्दरदासजी ने सांख्य के वर्णन से मिलाया है 
उनका सांख्य सिद्धांत वेदांत से ऐसा मिला-जुला-सा हो गया हैं कि जो 
चेदान्तियों को खटक नहीं सकता, अपितु प्रियकर होता है और मोक्ष के 
लिये सद्दायक है । यह गीता के मच से मेल खाता हैं। . 

” (ख) '्सांख्ययोग प्रदीषिका?-( ग) “सवेया” में सांख्य का अंग- 
(घ ) “साखी” अ्न्थ मे भी साख्य का अंग इन ही वातों को भलीमांति 
घताते है। हम फेवछ सकेत मात्र देते है। अधिक लिखना पिप्टपेपण ओर 
भन्थभार करना है ग्रन्थों में ही पढ़ने से स्पष्ट होगा | 

(६ ) गुर महिमा-गुरु की महिमा, प्रार्थना, गुणगान, कृतजता, 
भावना, गुरु ही ज्ञान का मुख्य हेतु है, “गुरु विन ज्ञान जेसे अंधेरे में 
आरसी,” शुरु ही स्ेस्व है, गुरु ही भगवान्‌ की प्राप्ति का कारण है, 
अपितु गुरु साक्षात्‌ ईश्वर ही है, "गुरु तो अधिक है गोविंद लें", इत्यादि 
पवित्र ओर शुद्ध विचार स्वामीजी ने इस सुन्दरता, स्पष्टता, 


भक्ति और 
सद्व से वर्ण किये है, जिनके पढने से हमारे आये की शिद्षा-प्रणडी 


की उच्चता, नेसर्गिक स्वाभाविकता, मानुपीयता आदि अलीमांति फ्राट 
होती है । बहुत्त स्थदों में मन भरे भर कर स्वामीजीने इस गुरु महिमा को 
कहा है । प्रत्येक मन्थ के प्रारम्भ में, मंगलाचरण मे तो, ईश्वर के नाम के 


साथ गुरु की दंद॑ना है हो | उसके अतिरिक्त, विशेषता से वहुत प्रकार से 
सी कही है । यथा:--.. 
( के ) ज्ञा० स० [१ उ८ | पु ८-१० चक--«शुर्देव 
फेज जिन को, | ३ डे िमंत सव संत कहें गुरु सो रे है हर, 
३ र। १६ । इसके आगे “गुरु प्रार्थ » दे 
पमत्कार का है ( पृ० ११-१२)। पे अप अब 
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( ख ) “सदगुरु महिमा नीसानी”-( ४० २११--) सारा का सारा 
प्रत्थ गुरु दादृद॒याक्ल की महिमा का दै। “रामनाम उपदेश दे अरम ढूरि 
उड़ाया | ज्ञान, भगति, वेराग्य हुये तीन हृढ़ाया” । ३ ।”“”*““सदूगुरु की 
महिमा कद्दी, मति अपनी उनमान ! सुन्दर अमित अन॑त शुन को करि 
सके बषान || ३२॥ 

(ग) “गुरुदया पट पदी”--( ४० २२६-- ) नाम ह्वी से विपय 
प्रगट दे । बड़ी सुन्दर है । गुरु की मह्दिमा में । 

(घ) “अभ्रमविध्यंस अप्टक”- में भी “दादू का चेंठा भरम पहला 
: मुन्दर न्यारा ददै खेला”--कह कर गुरु के प्रति पूर्ण कतज्ञता भाव अपण 
किया है ॥ ( ए० २३५- ) 

(७ ) “गुरु क्रपा अष्टक”-- (प० २४१- )-“दादू सद्गुरु के 
चरण अधिक अरुण अरविंद | ढःखहरण तारणतरण, मुक्त करण सुखकंद 
| १। से छगा कर---“सतगुरु त्रद्मस्वरूप रूप धारहिं जयमांही"" | ६। 
तक बहुत उत्तम गुरु महिमा है । 

(च) “गुरु उपदेश ज्ञानाएक”--( प_० २४७- ) “दादू सद्शुरु 
सीस पर, उर मैं जिनको नाम। सुन्दर आये सरन तकि तिन पायो 
निज धाम” | १। से छमाकर अंत तक “दादृदयाल प्रसिद्ध सदगुरु वादि 
मोर प्रनाम है” | इस अन्त्य चरण सद्दित सब छंद वढ़े सुन्दर सरस गुरु 
गुणगान में कहे है || 

(छ ) “गुरुदेव महिमास्तोत्राएक”--( पू० २५४५-- )--“ परमेश्वर 
अरु परम गुरु दोझ एक समान। सुन्दर कद्दत विशेष यह, गुरुत पाव 
ज्ञान ” ॥ १॥ से छगा कर “नमोदेवदादू नमोदेवदादू” इस चरणार्थ 
सहित मनोरम उदार छंद है। अन्त में यह सिद्धात दिया है--“परमेश्वर 
महिं गुरु वसे, परमेश्वर गुरु मांदिं! सुन्दर दोऊ परस्पर; मिन्न भाव 
सो नाहि" ॥ १॥ 

(ज) “सबेया" प्रस्थ का प्रथम अंग “गुरुदेव का अंग-( ६० 
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३-८३ - ) गुरु महिमा। और ग़ुणकीत्तेन का सब से अच्छा काव्य है। 
इसमें प्रन्थकार ने बड़ी मौज ओर मनसस्‍्तरंग से गुरु की प्रशंसा की दे 
और गुरु के प्रति पूर्ण सद्भावना प्रगट की दे ।२७ छंद बड़ें ही उदार 
विचार के और आदशे गुरुभक्ति फे प्रमाण है || 
(के ) “साखी” ग्रन्थ में प्रारम्भ का अंग भी ( उसी प्रकार )-- 
( प्रू० ६६४-- ) गुरु-शुणगरिमा-निद्शन में एक सुन्दर काव्य है। १०२ 
दोदे रत्नों की मालादी दै। “सुन्दर सद्ृगुरु आपतं, अछल खजाना खोल । 
दुख दरिद्र जाते रद्दे, दीया रमन अमोर” | १५। “सुन्दर सदगुरु दें सही, 
सुन्दर शिक्षा दीन्द्र । सुन्दर वचन सुनाइ कें, सुन्दर-सुन्दर कीन्द” ।१०२ 
ये केसे मर्म भरे, सार भरे, वचन है. जिनमें गुरुभक्ति के सिद्धांत का पूर्ण 
विकास है | 
( भर) “पढ़ों ( भजनों” ) में गुरुमक्ति विवरण, और भी अधिक 
सरसता से, छिपा है । यथा 
०. पढ़ 
१--८२६ १९१ “मया में स्यारा रे। सतगुरु के जु प्रसाद भया में स्यारारे । 
२--८३१ २ “सतसंग नित प्रति कीजिये " | सतगुरु बिना न पाइये। 
३--८३२ ६ “गुरुज्षान बाताया रे"*'*“* - | 
४--८३३ ३ “हमारे गुरु दीनी एक जरी** **। 
४--८४७ ३ “बीरज नास भये फछ पाबे, ऐसा ज्ञान गुरु समुझावे” | 
६--६५१ ४ “आज मेरे गृह सतगुरु आये। " 
७--८४५५ १ «भब के सतगुरु मोहि जगायो ।*** “*_ 
८:--८६२ १० “गुरु बिन गति गोबिन्द की जानी नहिं जाई । *' 
६-८६४ १३ “सतगुरु तें संसा गया, दूजा भ्रम भागा (अंतरा ४ )-। 
१०-८८६३ ११ “ऐसा सतगुरु कीजिये करनी का पूरा। ** - 
११--८६८ ४५ “पोजत पोजत सतग़ुरु पाया ।*** ** 
१२५--८६६ ६ “एक पिंजरा ऐसा आया |**९*** 
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१३--५७० १० “आया था इक आया था ।*“ऐसा दादूराया था।“*” 

१४--८७२ ४ “मेरा शुरु & पप रहित समाना ।****” 

१४--८७२ ५ “मेरा गुरु छागे मोहि पियारा। “* *** 

१६-८७८ १४ “ओधू एक जरी हम पाई |” सतगुरु मोहि बताई। 

१७--८७६ १ “दादू सूर सखुभट दछ थंभण “*“** | 

१८--८८२ £ “महासूर, तिन को जस गाऊ॑ | गुरुदादू प्रगटे सांभरि में । 

१६--.८८४ १ “ऐसो ते जूक कियो गढ घेरी****** | 

२०--८८६ ४ “जो कोई सुने गुरू की घानी****** ! 

२१--८८७ ४ “मेरा मनन राम नाम सां छागा | सो सुदर गुरू 
हमारा (अं० ४ ) 

२०--८८७ ६ “ऐसी योग यथुगति जब होई'' । गुरू दादू दिया 
दिपाई“*“*। (मं० ४ ) 

२३--८८६ ६ "“मोहि, सतगुरु कह संमुझाया हो |“** 

२४-- * १० “मेरे सतग़ुरू बड़ें सयाने हो | ** 

२४--८६० १९ “डस सत्तगुरु की वल्द्वारी हो |****** 

२६--८६ १ १४ “भाई रे सतशुरू कह्ि संमुझाया । ** *** 

२७--८६२ १४ “भाई रे फ्रास्या ज्ञान उजाछा | सतगुरु किये निहालझा 

र२८--८६६ ३ “मतगुरु शब्दहु जें चले, तेई जन छूटे | * 

२६--६ ०० २ “मेरे हिरदे छागो शब्द धान | तकि मारे सतगुरु सुज्ञान 

३०----” ३ “ऐसो धाग किया हरि भछप राइ।” ऐसी सत्तगुद्ध 

चन्दन और नांहि [१ "९ *०* 

३१-६११ ६ “स्वामी पृरन ब्रह्म विराजही”। “ सुन्दरदास कहे 
शुरु ढादू हैं सब के सिरताज ही ॥ 

३२--६१३ १५ “अहो श्हु ज्ञान सरस गुरुदेच को |**' 

इस प्रकार गुरूमहिमा स्वामीजी ने, वड़ी मनस्तत्परता और उमंग से 
गाई है पाठक इन संकेतित ग्रल्थां घा छन्‍्दों तथा पर्दों को समग्र पढ़ कर 


५275० 
सुन्दर ग्रन्थावडी 
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विंचारैंगे, तब अत्यन्त भह्हाद्‌ होगा । सूफियों मे भी गुरु ( पीर-उस्ताद ) 
का बहुत बड़ा आदर है। “फना फिश्शेषे” प्रथम अभ्यास गुरु के ध्यान मे 
गर्क-गुम-छुप्त दोंकर मिट जाना । फिर “फुना फिल्लादे“-श्रक्ष छीन होने 
का दरजा आता है ॥ 

(७) नीत्युपदेश और शिक्षा छोक भोर मुसुक्लुलनों के लिए 
स्वामीजी ने खब भरपूर प्रसंगानुसार दी है। ज्ञा० स० के योग विवरण 
मे (क) सहिसा (ख ) सत्य (ग) दया (घ) आजेव ( ड ) मिताहयर 
(च्‌) शौच (छ ) दान (ज) वाणीसार-पद्ण (कर) लब्जा। इत्यादि 
उपदेश किये हे । 

“सवेया" अन्थ और “साखी” अन्थ तथा “हघुप्रस्थावकी* के कई 
एक ग्रन्थों में उत्तम २ उपदेश है । मनका अग, पतित्रता का अग. विचार 
का अग, पचन-विवेक का भह्न--इत्यादि में बड़े बड़े काम के छंद है 
जिनमे अन्गलपम उपदेश भरे है। सुमुश्षुजन वा अध्ययनशीक पाठक छाभ 
उठावें | यहां मव विस्तार भय से अवतरणादि दिये जा नहीं सकते | 

(८८ ) अध्यात्म रहस्य भोर गोप्य वा गुह्य ज्ञान | हम कह. आये है 
कि जेसे गोरखनाथजी, कबीरजी, दादूजी, नानकजी, रेदासजी आदि 
मह॒त्माओं ने रहस्य बड़े मर्म के कहे हैँं#॥। वेसे ही सुन्द्रदासजी ने भी 
कहे हैं। यह सूफियों का ऐसा ढंग वा मिस्टिक संतों का ऐसा ढर्रा है । 
पहुंचवान छोगों की स्थति ऐसी ही हो जाती है, और वे मनिर्वंचनीय 
दृश्य वा अवस्था का संकेत अपने वचनों मे देते हे, सो साधारण पुरुषों के 
सहज ही समझ में नहीं आ सकता है। ऐसा वर्णन गुरुगम्य ही होता है । 


& स्थाचाभाव से अन्य महात्माओों वा दादुज़ी के भो रद्दस्य वचन, 
सुन्द्रदासजी की पुष्टि मे, नहीं लिखे जा सके, वे सब छोड़ दिये गये । केबल कनीरजी 
का एक दोहा देकर सतोष करते हँ:--"कबौरा टाटी छाज को रोर रही सद ठाव। 
सके तो याको फुक दे सूरू पडे वो गाव” ॥ १॥ 

२१ 
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“विपयेय अभल्‍क्ल”” सारा का सारा, एक प्रकार से, इसही आशय को 
लिये हुए है। योग के रहस्य भी कई पदों वा छंदों में दिये हैं । यथाः- 
( क ) पद ६ ( प० ८९८ )--“सल्तों भाई पद में अचिरज भारी | 
(ख ) पद ३ ( ए० ८५६ )--“पढद में नि्गुण पद पहिचाना । 
पद खोजे तें सब पद विसरे विसरे ज्ञान रु ध्याना। 
पद को तात्पय सो पावे सुदर पदहि समाना॥ ४॥ 
( ग) पद ६ ( प्ृ० ८६२ )--“है कोई योगी साथे पोंना ।*****' 
चढि आकास परम पद पावे, ताकों काछ कदे नहिं षोंना । 
सुन्दरदास कद्दे सुनु भबधू, मद् कठिन यह पंथ अछोना” | १४। 
(घ) पद्‌ ६ ( ४० ८७३ )--“कोई पिबे राम रस प्यासा रे। 
गगन मंडल में अमृत सरवे, उनमनिरक घर बासारे ।** 
गोरखनाथ भरतरी रसिया सोई कबीर अभ्यासा रे | 
गुरुदादू परसाद कछुइक पायो सुन्दरदासारे॥ ४॥ 
(४ ) पद ७ ( ए० ८७३ )--“सतो रूषन बिहूणी नारी |** “** 
(च्‌ ) पद्‌ ८ ( प० ८७४ )--“संतहु पुत्र भया इक घीके। * 
(छ ) पद १२ (० ८७७ )--“सतो घर ही में घर न्‍्यारा। * 
(ज) पद १३ ( ४० ८७७ )-“हरिका निज घर कोइक पाव |“ 
( के ) पद १४ (० ८७८) -“भौधू पारा इद्दि बिधि मारो | * 
( व ) पद १ ( पए० ८६६ )--“इनि योगी छीनी गुरु की सीख ।**" 
( ८) पद १३ (६०२ ६२६ )--“सहज सुन्नि का षेछा, अभि अंतरि मेला । 
(5) पद्‌ ८ ( ए० ६३४ )--“हरि हम जाणियां, दे हरि हम हीं माहि। 
(६ ) निराकार-- उपासना--निरंजन ( माया रहित ) परत्रद्य की 
ही उपासना दादूजी आदिक का चरम सिद्धांत रद्दा, सोद्दी सुन्दरदासजी 
का है। साकार-उपासना इनके मत मे छीन नहीं है। जो राम, कृष्ण, 
गोविंद, माधव, आदि ( अवतारादि ) के नाम आये हैं वे सब निराकार 
ब्रह्म ही के अलंकारिक पर्याय हें। जितने क्षर ( परिवर्तन शीछ होकर 
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मिट जाने वा बिंगड़ जाने वाले ) रूप, शरीर वा पदार्थ हैं वे सव, स्थूछ 
ओर सूक्ष्म, आदिक सब, अनित्य प्रकृति वा माया के बने होने से द्वी अक्षर, 
नित्य, निर्विकार न्रह्म वा परमपुरुषसे भिन्न हैं। अतः उपासनीय नहीं हैं | भक्ति 
भी जो कही है, सो निरंजन निराकार परमात्मा ही की कह्दी है | यद्यपि भक्ति- 
विज्ञान वा भक्ति-दशन के सिद्धांत में घ्येय-घ्याता, झ्ञेय-क्ाता आदिक ढ त की 
आवश्यकता होती है। परन्तु इन निराकार ७पासकों मे ( सूफ़ियों, 
मिस्टिकों की तरह, वा रहस्यवादी योगियों के अनुसार ) अन्तरात्मा का 
घ्यान ही अपेक्षित ओर कत्तेच्य है। योग में भी प्रतीक की आवश्यकता 
होती द्वी दै प्रथम अभ्यास की परिपाटी में । ये छोग भी योग को साधने 
में कुछ आत्मिक-अतिसूछम--अवलंदन अवश्य ही करते वा धारते हैं | परंतु 
वह निराकार द्वी की छाया वा भाँति मात्र समझी जाती है। “गुरुमुख 
होना,” “अंतमुंख होना” “उनमनी,” “सुरति” “सहज सुन्नि में वासा” 
आदि योग रहस्य की योगरूढिया हैं जो इन राहस्यबादी निराकार के 
उपासकों के व्यासंग में ज्यवहत होती हैं। यह पथ इस द्वी से कठिन 
पंथ” और “अलोनी शिल्‍ल्ा” कहा गया है | प्रह्मानन्द की प्राप्ति 
हो जाने पर वह अछोना द्वी बहुत सलछोना हो जाता ह। उस द्दी 
अनुपम--नित्य--निरस्तर सुख की प्राप्ति फे लिए सिर काट कर 
अपने “पीतम” के चरणों में धरना पडता है। अर्थात्‌ अहंकार को विजय 
करना पड़ता है। उस अति दुर्भर साधन के करडे माग में ही भक्ति-प्रेम- 
मस्ती-इश्क-तछीनता प्र बद्द भावना-छगन आदि (गुरु की बताई हुई 
प्रक्रिाएं वा विधिया वा सेन भी ) सद्दायक और आगे बढ़ानेवाली सुवा- 
हिंनी अवलस्बिकाएं काम देती हैं। त्याग, बेराग्य, संयम, तपस्या, सच 
आपछड्दी होने का जाते हैं। अनुलोम वा विलोम रीतियों से सिद्धि मिल 
दी जाती है, यदि प्रारव्ध और ईश्वर कृपा सहायक हों | एक ही अद्वितीय 
ब्रह् की उपासना उपनिषदादि का महान और प्रधान सिद्धात दे। अतः 
निराकर ईश्वर की उपासना वेंदिक है। और इसही सिद्धात को दृढ़ता 
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से, अव्यमिचारी भाव से, ओर परम तत्परता से धारण करने से साकार 
उपासना बनती नहीं, अपितु प्रतिकूछ पड़ती है। यही बात भागे बढ़ कर 
सत्कार्यवादियों, पुराणादि के सिद्धांतों वाढ़े वेष्णवसम्पदायों के स्वतः 
विरोधी हो जाती हैँ। इसी से निरंजन निराकार की सम्परदायं, साधुमत- 
सतांतरों के धारण करके, भिन्न स्वत्व से हो गईं और द्वोती आती हैं | यह 
ध्येय और छल््य फा मोलिक-मेद, केन्द्र से अनेक रेखाओं की तरद्द, 
जितना आगे बढ़ता जाता है, उतना द्वी एक दूसरे से अन्तर बनाता जाता 
है। परंतु छोटते आने में केन्द्र ( मध्यर्विंदु, वा मूल ) में सब द्वी मिल 
जाते है, एक हो जाते हैं, कोई मेदभाव नहीं रहता है। अर्थात्‌ आत्मा के 
परम विशाल, परम महान, परम अनंत छोक में ये सब एक हो जाते हैं। 
परमार्थ में किसी का भेद नहीं रहता। वही ईश्वर सबका है। ईश्वर 
कोई न्‍्यारे न्‍्यारे नहीं है। फिर भेदाभेद, केवछ परिधि की तरफ़ पसार 
करने, वा बढ़ने, फेलने से, बाह्य प्रकृति बा व्यवद्ार में जाने से, स्वतः दी 
दोता जाता दै वा बुद्धि को पाता है। “प्रकृतियाति भूतानि निम्रहः कि 
करिष्यति”-- जीव स्वभाव, प्रकृति की गोद में पहिले पछता और मोटा 
ताजा द्वो जाता है, उसही के अभ्यास के बल से उसे स्थुछू, बाह्य, भोतिक 
रूप की तरफ ले जाता है। इससे निम्रह, पूर्ण अभ्यास ही, उसको केन्द्र 
मूछ वा आदिलोत ( परमात्मा ) की तरफ छा सकता दै। “अभ्यासेन 
व कोतेय वेराग्येण च गृह्यते” | सच्चा अभ्यास द्वी इसमें अटल, बहुमूल्य 
उत्तम निमित्त बनता है | उसके साथ प्रेम-भक्ति-छगन का गहरा- 
मसाछा थ्वांग” का काम देता है, चाट का आस्वादन करा देता है | 
इसके योग से और बढ से चित्त च॑चछ न होकर आगे बढ़ता जाता है। 
इसही से ज्ञान के साथ इन निराकारोपासकों ने भी भक्ति का आश्रय लिया 
है। इसदी को, अपने गुरु दादूदयाल के मतानुसार, सुन्दरदासजी ने भी 
अपने अन्थों में, निराकार की प्राप्ति में; अहण ओर भलीभांति व्यवहृत 
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किया है। परंतु यह भक्ति नवधाभक्ति के वाह्म प्रक्रियाओं से मुक्त दे #। 
यह तो परामक्ति का रूप ही धारती है। मानसी पूजा सेवा की तरह 
अस्तःकरण मे ज्ञान की सहचरी वा सहकारी बनी रहती है । इस निरा- 
कार वा निरंजन की उपासना के प्रकरण पर इसके साधक सिद्ध संतजन 
ही अधिक लिख सकते हैं। क्योंकि जानें सोही बखानें। झतः हम 
सुन्दरदासजी द्वी के दो 'वार वचन उदाहरण में देकर इसे समाप्त करते 
हैं। यथा+-- 
(क)-“तुरिया साधन न्रद्मको, अहंत्रद्म यों होइ | 
तुरियातीतद्दि अनुभवे, हूं त रद्दे न कोइ ॥७॥ 
(इंदव) “जाम्रत तो नहिं मेरे विषे कु, स्वप्न सुतो नहिं मेरे बिषे है । 
नांदि सुषोपति मेरे बिषे पुनि; विश्वहु तेजस प्राज्ञ पषे है ॥ 
मेरे विषे तुरिया नहिं दीसत, याही तें मेरो स्वरूप अपे है । 
दूर तें दूर परे तें परे अति सुन्दर कोउ न मोहि रूप है ॥८।॥ 
( तथा घर० ६१६॥१५ ) 
( दो० ) “नाहीं नाहीं करि कह्यो, दे है क्यो बषांनि | 
नांदी दे के मध्य है, सो अनुभव करि जानि ॥४०॥ 
यह दी हे पर यद्द नहीं, नांही हे हे नांदि। 
यह ई यह ई जांनि तू, यह अनुसव या मांहि” ॥४९॥ 
. (ज्ञा० स० | ० £ ) 
( ख )-इस द्वी प्रकार “सर्वाज्ञयोग प्रदीषिका” ग्रल्थ के अहतयोग 
सें (० १११--१४ पर ) वर्णित है । 
'वोपई--अब अद्व त सुनहुं जु प्रकासा | नाहं ना त्व॑ ना यहु भासा | 
नहीं प्रपंच तहाँ नहीं पसारा | न तहेँ सृष्टि न सिरजनहारा” | ३७ ॥ 


# ये चारो अँग भक्ति के, नवधा इनही साहिं । 
सुन्दर घर महिं कीजिये बादिर कीजे नाहिं” ॥ (सर्वाक्ष योग ४० १०१) 
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दोहाः- ब्ले ज्ञाता नहिं ज्ञान तह घ्ये ध्याता नहिं ध्यान। 

कहनद्वार सुन्दर नहीं यह अहत वषान” ॥ ४० ॥ 

( ग ) पूर्वोभापा बरव में--( ० ३७६ पर ) जीवात्मा परमात्मा का 

मिलना अह् तभाव, श्रद्मसाक्षात्कार को कितना सुन्दर कहा हैः-- 
वरबवे:--.. रस महददियाँ रस दोइहिं नीर दि नीर। 
आतम मिल्लि परमातम पीर हि षीर ॥ १८ / 
सरिता मिलइ समुद्रह्िं भेद न कोइ | 
जीव मिलद्ट परत्द्महि ब्रह्मद्दि होइ” ॥ १६ ॥ 

( घ )- *सवैया” प्रल्थ में तो अनेक अर्गों के अनेक हंदों में सुछलित 
वर्णन निराकार ध्यान; अह् तभाव ओर आत्माहुभव का 
है, सो वहां पढ़ने से ही आनन्द भा सकता है) दो एक 
छंद्‌ तब भी नमूने के देते हैँ:-- 

९--पतित्रत के अछू में--( प० ४७४--७६ ) भी बड़े बढ के साथ; 

एक निरंजन ही को ध्याने का उपदेश और वर्णन हैः-- 

“हुंद्र छार परो तिनि के सुख; जो हरि को तजि मनिद्दि ध्यावे” ॥ ३ ॥ 

“होइ अनन्य भजे भगवत हि और कहू इर में नहिं राषे। 

देविय देव जहां छग हैं, डरिके तिनसों कह्ु दीन न भाषे ॥ 

योग हु यज्ञ अतादि क्रिया, तिनकों नहिं तो सुपने अभिलाषे | 

सुन्द्र अमृत पान कियौ तब तो कह्ठिं कोन दृलाहछ प्वाषे ॥ £ ॥| 
इस ही प्रकार इस “सबैया” प्रन्थ मे अन्‍य कई अड्डों में निराकार 
त्रह्ा की उपासना, उसके ज्ञान ध्यान, उसकी प्राप्ति, और प्राप्ति से पसमानद 
आदि का स्थान-स्थान में कथन व वर्णन है । स्थानाभाव अधिक ढेख का 
अवरोधक दे | 

(७ ) इस द्वी प्रकार “साखी” ग्रन्थ के अक्लों में यत्रतत्न इस निरंजन 
सिद्धांत के वाक्य हैं, जिनमें निराकार-महिमा कथित है। यथाः-- 
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१--«अमजखन यद्द माया करी आपु निरंजन राइ | 

सुन्दर उपजत देखिये बहुस्यों जाइ विकाइ॥ १६ ॥ ( पृ० ७६३ ) 

२--“कीयो त्रद्म बिचार जिनि, तिनि सब साधन कीन | 
सुन्दर राजा के रहे प्रजा सकछ आधघीन ॥ १४ ॥ ( प्ृ० ७८६ ) 
३--“सुन्द्र दों नह तू नहीं जगत नहीं त्रह्मण्ड | ह 
हों पुनि त्‌ पुनि जगत पुनि व्यापक ब्रह्म मखंड ॥२ ॥ (प्रू० ८०१) 
( च्‌ )-पढों में भी, कई सुन्दर पदों में, निरंजन निराकार की उपासना 

और महिमा वर्णित द्दे ! यथा+-- 

१--अछख निरंजन ध्यावड' ओर न जाचड' रे।**"(पद्‌ २। ४० ८२३) 

२--ताहि न यह जग ध्यावई, जातें सब सुख आनंद होई... 

( पद्‌ ३ । ४० ८२४ ) 

३- ऐसा व्रद्वा अर्खाग्डत भाई, वार पार जास्यों नहिं जाई। 

"पद ह् एप ८४८ | 

४--त अगाघ तू अगाध देवा |*"* ( पद्‌ १। पू० ८४० ) 

४-एक तू एक तू व्यापक सारे *** ( पद्‌ ६ | पृ ८६८) 

राम निरजन तृद्दी तृही | " ( पद १० | प्रू० ८७६ ) 

७--संठो घर ही में घर स्यारा। - ( पद १२ | पु० ८७७ ) 

( १० ) परमात्मा का नाम--रामनाम की महिमा बहुत स्थरों में कही 
है। इस दीके निरंतर अभ्यास से परमात्व त्तत्व की प्राप्ति होती है, 
इस ही के प्रताप से जीवस्मुक्ति मिलती है । गोरख, कबीर नानक, रेदास, 
नामदेव, दादू आदि सब ह्वी संतों ने नाम का महात्म्य सर्वोपरि माना द्दे। 
उस ही प्रकार सुन्द््‌रदासजीने महिमा गाई दे ।इस के उदाहरणोंके दिये जाने 
की आवश्यकता नहीं क्योंकि अन्थों के पढ़ने से स्पष्ट ही ज्ञातहो जाता है | 

(११) वेदांत की परिपाटी--सुन्दरदास जी ने, अपने प्रन्‍्थों मे, 
शांकर वेदात क्ती, शास्त्रोक्त सिद्धांतों के अनुसार, यथाक्रम परिपाटी दिखाई 
है। ब्रह्म सत्य, जगत्‌ मिथ्या, जीव और ब्रह्म एक, साधन अभ्यास और 
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भजन से आत्मशुद्धि होकर यह जीव श्रह्म हो जाता है। बद्ी परमगति, 
वह्दी त्रह्मानंद, वह्दी परम ज्ञान का फल, वही ब्राह्मीभूत भवस्था है। इस 
को डदाहरणों से दरसाना केवछ लेख भार बढ़ाना है। ०ज्ञान समुद्र” कई 
एक “लघु ग्रन्थों” “सबेया” के कई अंगों, “साली” अन्थ “पदों” आदि में, 
इस प्रकरण को खोलकर कहद्दा दै। पाठक पढ़कर विचारंगे। जिन जिन 
सिद्धांत प्रन्थों से तथा निजगुरु, ओर अपने अनुभव से इसको छिया और 
वर्णन किया है वह स्पष्ट प्रगट हो रहा है। भन्‍थों मे- शांकर भाष्य, 
ब्रह्मतृत्र, पंचदशी, गीता, योगवाशिष्ट, दत्तात्रेय संहिता, अष्टावक्र गीता, भाग- 
बत, आदिक के नाम दिये है। निञ्ञ अनुभव ओर गुरुप्रदत्त ज्वान को भी 
खोछ कर कहद्दा है। सो पढते समय आप ह्वी विदित होता है। उदाहरण 
अपेक्षित नहीं | 

(१२ ) योग--हठ योग को भर्लीं भांति ज्ञान समुद्र वा कुछ कुछ पढों 
में कहा है। राजयोग और ब्रह्मयोग, छययोग, अद्ठ तयोग ऐसे ऐसे नाम 
देकर (गीता के ढंग पर ) योग शब्द देकर, अद्ठेत सिद्धात के पृथक्‌ 
प्ृथक्‌ रूपों वा प्रकरणों को कहा है । 

इस प्रकार और भी छोटे बढ़े कई एक सिद्धांत, दार्शनिक विचार, ओर 
निश्चय सुन्दरदासजी के दे, जो उनके भ्रन्थों मे प्रसंग से जाने जाते हैं । 
विचारवान पाठक आप ही ध्यान से पढ़ने पर जानेंगे! सुन्द्रदासजी 
के ग्रन्थ, ज्ञान के खजाने ओर सह्विचारों के भण्डार ढे। जो भक्ति भाव 
से, मन की तह्लीनता से, अभ्यस्त संतजनों से, बाँचेंगे और विचारंगे, उनको 
परमलाभ प्राप्त हेगा। हजारों पुरुषों को इनके प्रभाव से अपरिमित 
सुफछ मिले है और सदा मिलते रदैगे। ये अध्यात्मविद्या-श्रद्कज्ञान--ओर 
तदुपयोगी, तदनुसारी ज्ञान-प्रकरणो की समुच्चय राशि मौर स्थायी निधि हैं । 





फरिशिष्ठ (क) 
सुन्दर-अन्धावली के सवे छन्दों की सख्या-विभागवार | 
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नोट--धुनर्गणना से छघुभन्थावली के १२००, सबैया के ५६२, और फुटकर 
काव्यसग्रद्द के १४८ छन्द हुए। भतः सर्व छन्‍्द॒ संख्या २५७५, और पदों सहित 
३७८८ द्ोता है । 

व्योरा कमी का इस प्रकार है -- 

(१) रघु अन्थावली में-संख्या १११६ की जगह १२०० रही-कमी १६ 
की-( १६ छन्द पद्िके अधिक णोड़े गये । ) 

(२) सबेया अन्य में--५६३ की जगद्द ५६२ रद्दी-कमी १ फौ- ( ज्ञाण स० 
उ० ७८ का छन्द स० ।२८१५ में फिर आया। ) 

(३) फुटकर काव्य सप्रह में--१४९५ की जगह १४८ रहौो-कमी १ को 
( अन्त समय कौ साखी पहले १ ही कम की गईं थी, इससे १४९ भाये थे । 
वास्तव में २ कम होनी वाहिए थीं क्योंकि ज्ञाग स० उ० ५ में ५७-५८ के २ 
दोहे अन्त समय की १-२ प्रथम कौ साख्री दुद्दार आ गई थी अब १ और कम 
को गईं | ) 


फॉरिशिष्ट ( क ) 
सवेया छन्‍्द का संक्षिप्त विचरण | 
हमने स्वामी सुन्दरदासजी के “सबेया” ग्रल्थ के नाम और रचना 
तथा छंदों पर भूमिका में थोड़ा कद्द दिया है। इस भ्रत्थ का प्रारम्भ इ दव 
छंद से है, ओर इसमे इन्दृव ओर सवैया के अन्य छुछ भेदों के छंद भी दे; 
जिनका कथन हम कर चुके हैं। सुन्द्रदासजी के “सबेया” अन्थ में 
रा डे भूमिका में प० ४१-४२ पर कहा गया है) नीचे लिखे प्रकार 
कर (१ ) सवेया--किरीट--बीर--फैतकी--छ़वाया | 
| (२) इंदुब --( ३ ) हंसारू |-ये तो सबेया छंद के ही भेद है । 
परंतु-( ४ ) मनहर |--( £ ) कुण्डलिया भी आये है। ये दोनों सवेया 
के मंद नहीं है। ओर “सबेया” के अतिरिक्त “ज्ञानसमुद्र” प्रन्‍्थ में ओर 
फुटकर काच्य में तथा लघ॒ुप्रन्थावडी में भी नीचे लिखे सवेया छद॒ के भेद 
आये हैं:-( १) इंदब। (२) सबेया (रूप सबया सहित ) (३) 
सवाया | ( ४ ) इंसाछ। (४ ) माछती । (६ ) डुमिछा । ( ७ ) स्ूछना 
( जो “ज्ञानमूलना अष्टक” में आया है ) | ( ८) त्नोटक ( अर्थ सबेया ) 
(६ ) अर्थ सवेया । ( १० ) मोतीदाम | इतने नाम के छंद्‌ आये है । इससे 
यह नतीजा निकछा कि सुन्द्रदासजी ने सबेया छंद के सेद्‌ वा नाम अपने 
प्रन्‍्थों मे इतने ( नीचे लिखे ) प्रकार के काम मे लिये हैः 
(१) सवेया । (२) सवाया । ( ३) इदव । (४ ) कीरीट। (४ ) 
वोर। (६ ) केतकी । (७) सवाया। (८) हंसाल। (£ ) माछती ! 
(१० ) डुमिठा । ( ११ ) भूछना । ( १२) त्रोटक। ( १३ ) जर्े भवेया । 
( १४ ) मोत्तीदाम । इनमें इन्दृव का दूसरा नाम मत्तगयदु है। इन छंदों 
के छक्षण ग्रन्थों में यथा स्थान दे ह्वी दिये है। अब ये छंद सबेया छंदु के 
भेद्‌ वा नामातर हैं इसमें प्रमाण दिखाते है |---- 
२३ 
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(१ ) “छंदःप्रभाकर” में मात्रिक सबेया के सेदों में (क ) वीर 
सबेया | ( ख ) रूप सबेया ।( ग) मागधी । (घ ) हंसाछू। ( 8) समान 
सवंया | ( व) डुमिल्ा । (छ ) बत्तीसा सवेया। (२ ) “भ्राकृत पिंगढसूतर” 
में (३) “रणपिगलछ” में (४) भिखारीदासजी के “छंदोष्णव” में 
(४ ) रसिकविद्दारीजी के “काव्य-सधाकर” में मात्रिक सबेयों को दैकर 
वार्णिकों का वर्णन विस्तार से किया है । साधारण समीकरण मत्त से १३ 
प्रकार वा सेद्‌ के सबये होते हें:-- 

| (१) मदिरा--७ भ्रगण ( $॥ ) २९ अक्षर का ! 

| (२) इंदव ( मत्तगयंद )-७ भगण (॥ )+२ गुरु ( 5५)-२३ 

अक्षर का। 

(३ ) चकोर--७ भगण ( 5॥ )+१ गुरु (5)+१ छघु (। )--२३ 
अक्षर का। 

(४) अछढसा--७ भगण (5॥ )+१ रगण ( 55 )--५४ अक्षर 
का | ( इसे अरसात भी कहते हैं ) 

(४ ) किरीट--८ भगण ( | )--२४ अक्षर का ! 

( ६ ) मानिनि--७ जगण (।5 )+१ छुघु (।)+९ गुरु (5 )-२३ 
अक्षर का | ( इसे सुमुखी भी कद्दते हैं। ) 

(७ ) मंजरी--७ जगण (।॥) +१ यगण (।55 )--२४७ भक्षर का। 
( इसे वाम भी कहते है ) 

(८८) सुक्तदरा ( मोतीदाम ) ८ जगण (।5।)-२४ अक्षर का । 

(६ ) दुमिछा--८ सगण (॥5)--२४ अक्षर का । 

(१०) माघवी ( बंद्रकछा )-८ सगण (॥5)+१ शुरु (5)-२५ 
अक्षर का। ( इसे सुन्दरी भी कहते दें ) 

(११) भुजंग-८ यगण (।55) २४ अक्षर का। 

(१२) छच्छी-८ रगण (55) २४ अक्षर का । 

(१३) आभार--८ वगण (55 ) २४ अक्षर का। 
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इनमें-(क) १ से ४ तक संख्या के भगणाय हैं-इनमें भगण प्रारम्भ 
से है और ये भगण प्रधान वा भगणमय है । 

( ख ) ६ से १० तक भगण-ध्वनि प्रधान हैं। इनमें प्रारम्भ के १ वा 
२ अक्षरों के पीछे से भगण ध्वनि वा छूय से अक्षर आते हैं ओर उच्चरित 
होते हैं। क्योंकि भ-ज-स ( “भजसा यांति गौरबम” ) वीनों गणों का 
एक व है। 

(ग) और १९ से १३ तक भगण भिन्न हेँ--अर्थात्‌ इनमें भगण 
( वा जगण सगण ) बनते हीं नहीं, क्‍योंकि ये तो य-र-त गणों से वनते 
हैं ( *यरता छाघवम्‌ यांति” ) जिनमें गुरु वर्णो का प्राघान्य है। इनमे 
भगण की ध्वनि का आना असंभव है । 

सवेया छंद के नाम और सेद “प्राकृतिपिंगण सूत्र” में बहुत दिये हूं 
अर्थात्‌ वहां १०४ की संख्या है। और “रणपिंगछ” मे १०२ नामों ओर 
मेदों की संख्या है। दोनों का समीकरण करने से कोई २०० के क़रीयव 
सवेया छंद के नाम वा भेद हो जाते हैं। इससे इस सरस सुन्दर छंद का 
वभव॒, विस्तार, प्रचार ओर प्राधान्य प्रगट होता है। अनेक देशों में 
अनेक कवियों ओर पिंगछ शाद्ध के भाचार्यों मे, प्रथक्‌ २ प्रचार रहने से 
इतने मेद्‌ वा नाम बन गये हैं | 

सबेयों की ढाछों और उद्चारणों से स्पष्ट प्रगट हो जाता है कि भग- 
णाद्य वा भगण प्रधान सबेये अति सुन्दर होते हैं। और भगणभिन्न स्वेये 
उतने सुन्दर नहीं होते है। मात्रिक सबेयों का ढंग कुछ निराला सा है। 
परंतु मात्रिकों मे भी कई तो भगण की ध्वनि को धारने से सुष्टु हो जाते 
है। यथा हंसाल और दुमिला 

सब ही छंदों के उच्चारण मे छय प्रधान हैे। वेसे द्वी सबेया छंद में भी 
लय का ध्यान रखना आवश्यक है । सगण, जगण, सगण भादि के गुरु 
छघु का निभाव जहां नहीं हो सकता हो वहाँ छय था ढाल से ही काम 
चला लेना पड़ता हे। जगन्नाथजी “भानु” कवि ने ( और उनके अनुसार 


[ १६८ ] 


बा० भगवान दीनजी ने) छूय से छंद को ठीक कर लेने का विधान 
बताया है। जहां गण ( भगण, जगण, सगणादि ) ठीक करना हो वहां 
, गुरु का छघु ओर रूघ का गुरु उच्चारण में वा उच्चारण के निमित्त अवृश्य 
बनाना चाहिए, अथवा यों कहना चाहिये कि वेसे बन ही जाता है। तब ही 
छंद उत्तम बुछता है | “छंदः प्रभाकर” में ओर “अन्योक्ति कल्पद्ुम” की 
भूमिका में उक्त विद्वानों ने कद्दा हे। ओर भगण से वा भगण की ध्वनि 
जगण सगण से बने सबयों में पाठक स्वयम्‌ उच्चारण के समय देखते होंगे 
वा देख छेंगे ॥ 

तुल्सीदासादि महा कवियों और अन्य कविवरों ने छदः शिरोमणि 
सबैया छद॒ को बड़े चाब भाव से प्रयुक्त करके अपनी रचनाओं को सुशो- 
सित किया है। केवछ “सेनापतिजी” ने ( अपना नाम इसमें ठीक २ त 
बेठने के कारण ) सबेया को काम में नहीं लिया दहै। सुन्दरदासजी 
सबैया छंद की रचना के आचाय दी हैं। 

प्रायः सब ही कबियों ने सबेयों के साथ मनहर, घनाक्षरी कवित्तादिं 
को भी कहा है । इसही प्रकार, सुन्द्रदासजी ने भी इंदवादि के साथ 
मनहर आदि बड़े छंदों को लिखा है। मानों उस समय वा पीछे भी यह 
वाली ( रीति ) ही थी। पंजाब के सिक्ख कवि भाई गुरुदासजी तकने 
“कवित्त-सबेया” प्रस्थ लिखा है उसमे सबेयों के साथ मनहर आदि का 
प्रयोग किया है। परन्तु बनारसीदासजी ने मनहर को ह्वी सबेया इकत्तीसा 
कहा है ( “नाटक समयसार” में )। रज्जबजी ने ४० वर्ण का भी सव्वेया 
दिया है । 

हमने छद्ठत्रप मे, विस्तार के साथ, “सवेया छंद विचरण” लेख 
छिखा है, जिसमे वढ़े * अनेक सुकवियों के भ्रन्थों से--छुलसी, फेशव, 
देव, मतिराम, भूषण, चिंतामणि, छछिराम पद्माकर, अजनिधिजी इत्यादि-- 
सबेयों के उत्तम उदारहण देकर सवैयों की भनेक बारीकियां, विशेषताएं, 
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आदिक बताई है। और रज्वव आदि साधु संतों के अन्थों से भी सबेये 
छांट कर लिये हैं| उसही लेख से यहां थोड़ा सा छिखा गया है । # 

अब सुन्दरदासजी के सवेयों से कुछ भगण प्राघान्य सोष्टव आदि के 
उदारण देकर हमारे उक्त प्रतिपाद्य विषय को निरूपित कर देते हेः--- 
(१ ) इंदब-- ( मचगयंद )--७ भगण (5॥ ) ओर अंत में २ शुरु 
( 5५ ) का २३ वर्णों का-- 

“मौजक री गुरु देवद्‌ या करि शब्द सु नाय क श्वो हरि नेरौ | 

भ सर भ भ भ भर भ 55 

डा &॥॥ जऔआ आ आ जऔ॥॥ ज। गुरुगुरु। 
| (२) दुमिद्धा--८ सगण ( ॥5 )-२७ अक्षर का-- 

“हठयो ग धरो तन जा व भिया हरिना म विना भुख घू रि परे । 

स॒ स स॒ स सस स स॒ 

[5 ॥इ ४. हैंड ॥5 5 ॥5. ॥& 
प्रासम्म के ह-ठ दोनों रुघु वर्णो के पीछे भगण ७ होते है, अल्त मे 
शुरु । भगण-ध्वनित होते हैं । सोथ्टय तब ही बनता है। 

(३ ) किरीट --८ भगण-२४ वर्ण को-- 

“पाइ अ मोदिक देह य है नर क्‍यों न वि चार क र दिल अन्दर । 

भर भर भर भर भ भर भ भ 

3। जा जा जा आऔआ जआ जा आ। 
चार्णक सबेयों मे, जो भगण सम्मिल्ति है, भगण की ध्वनि है ही, 
परंतु मात्रिक सबेयों मे भी थोड़ी सी भगण की कछक आ जाती है, यद्यपि 
ऐसा नियम नहीं हे। यथाः-- 


कल नकल 9नन «न सन पनतन «444 कार कर मनन पपपपम 

ह#£ इस छेख में हमने “रणपिंगल” से सबेया भेदों में रागें और तालें भी दिखाई 
हैं, जो चक्त पिंगलग्रन्थ रत्न में मराठो भाषा की “सन्गीतानुसार छदोमजरी” आदि 

धनन्‍्यों से लो गई हैं । 
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(४ ) वीर-मात्रिक १६+१४--मात्रा का-- 
“ब्रह्म अ रूप ञ॒ रूपी पावक व्यापक जुगछ न दीसत्त रंग। 
भय भ भ भ भर 
(४ ) रूप सबेया-( सपादी )-मात्रिक--१६५-१६--३२ मात्रा का है। 
“जआाग्रत स्वप्न सु पृपति तीनूं, अन्तहकरण अबस्था पावे | 
भ॒ भ भ भ 

दोनों छंदों मे कुछेक भगण ( 5॥ ) भा जाने से, छंद॒का मिठास वढ़ 
गया है| इसी प्रकार सबेया के अन्य भगण-प्रधान भेढ़ों में भगण के रहने 
के कारण छंद की उत्तमता को जानें। 

हम ऊपर कह आये हैं कि जेनकवि “बनारसीदासजी” के “समयसार 
नाटक” में मन॒हर को ३१ ( इकतीसा ) सबेया कद्दा है। १६५-१४-३९ पर 
यती ( विराम ) होने से । ओर ये दोनों समसामयिक कवि और मित्र थे । 
असम्भव नहीं है कि स्वामी सुन्द्रदासजी ने भी “मनदर” को भी सवेया 
ही माना हो। यद्यपि पिंगल के ग्रन्थों में ऐसा होना कहीं भी पाया नहीं 
जाता है। यदि ऐसा मान लिया जाय तो “स्वेया” अन्थ में सवेया छन्दों 
की ह्वी अधिकता हो जाय। और यथा (इस कल्पना के कर लेने से ) 
स्वामीजी का इस प्रत्थ का ऐसा नाम ( सबेया नाम ) देना और भी अधिक 
संगत और प्रमाणित द्दो जाय। परन्तु ऐसा मान ढेना पिंगछ के नियम से 
विरुद्ध होने से, इन्द॒वादि सबेया मेदों के छन्दों की प्रचुर सख्या रहने से 
दी, अन्थ का नाम “सबेया” रखना सुसंगत है। प्राचीन हस्तलिखित 
यावन्मात्र पुस्तकों मे इस अन्थ का नाम “सववेया” ही छिखा मिद्ठता दे । 
अतः हृढ़ता से प्रमाणित है कि इस अन्थ का यही नाम ( “स्वेया” नाम ही ) 
प्रन्थकार स्वामीजी ने रक्खा था, “सुन्दर विछास” नाम छापे की पुस्तकों 
में किसी सम्पादक ने घर दिया है, जो देखादेख ( सेड़ी-धसान न्याय से ) 
प्रसिद्ध दो गया। और सवेया छन्‍्द के भेदों में ( भगण-प्रधान ) इन्दंब 
( मचगयन्द ) छन्द भेद द्वी स्वामीजी को अधिक प्रिय धा--इस द्वी सबेया 
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ग्रन्थ का प्रारम्भ किया ओर इस ही की संख्या इस भन्थ में बहुत है, यद्यपि 
मात्रिक वीर सवेया भी प्रयुक्त हुआ दै--“विपयय” का अक्छ इस ही में रचा 
गया और अन्‍्यत्न भी यह सवेया लिखा गया। इस बात को हमने दोहरा 
कर यहाँ इस द्वी कारण से लिखा है कि इसकी यथार्थता सब पाठकों को 
फिर भी विदित हो, ओर छोगों ने जो मनमानी अनधिकार करतूत कर 
दी हे चह ध्यान में रहे । 





# ७५ ७ 
फारोशेष्ड ( कु ) 
संक्षिप्त राग-तालिका । 
ध्वसति रसवति हृदि सता नानाकारान बहन्नलक्षारान। 
श्रुतिमात्र वेधविभवों बहुतररागोदयोज्च्युतो जयति”॥ १॥ 

अर्थात्‌--( श्छेष से आशय देते है ब्रह्म पक्ष में तथा राग पक्ष में )-- 
(१) अच्युत ब्रह्म सबोत्कृष्टता से विराजता दै-जो सत्पुरुषों के रस 
( भत्तिक्षान ) वाले हृदयों में मनंतरूप ओर शोभाओं से बसता है-- जिसका 
ज्ञान, श्रुति ( वेद ) दी से उसके बेभव ( विभूति ) सह्दित जाना जा सकता 
है--और सासारिक सर्व राग ( आनंद ) दोते है। (२) नाना प्रकार के 
गायन ( राग ) अछंकारों- मींड, गमक, तान, सरगम--आदिकों--को 
धारण करनेवाक्ा दै जिसका बेसव श्रुति--२२ श्रुत्रियों और आममों तथा 
सप्तकों आदि से जानने में आता है। मोर गायन के रसिकों और संतों के 
हृदयों में जो बसनेबाछा है--नित्य ( स्थायी आनंद के साथ ) विराजमान- 
रागरूप में उदय दहोनेवाछा---नाद्‌ श्रह्म जो है, उसकी जय हो | अर्थात्‌ सब 
रसों और भाषों पर विजय पानेवालछा है। सब रसों का उत्पत्ति स्थान दै 
वा सबसे श्रेष्ठ है। जेसे कद्दा है--/जब आवत है रागरस सब रस धूरि 
समान” । भअथवा---“जब आबत है राग घन सब धन धूछ समान”। 
( आदित्य राम भट्टकृत “सांगीतादित्यथ” पू० २४६ ) 

ब्रह्मानंद के अनुभवी--नाद श्रक्म के अच्युतानंद सम्पन्न--अ्री स्वामी 
सुन्द्रदासजी ने अपने आत्मानुभव और गुरु तथा संतों के सत्संग से प्राप्त 
गायन में भक्ति और वैराग्य उत्पन्न करनेवाले तथा विनय, प्रार्थना, पुकार, 
उल्लाहना, आदि विषयों के सम्बंधी २१३ पद २७ राग-रागनियों में सुन्दर 
शब्दू योजना और उच्च दिचारों से प्रयुक्त, निर्माण किये दे । दादू सम्प्रदाय 
में पद्‌ विख्यात है । 
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इन पदों की टिप्पणी-टीका के साथ, इनके रागों के स्वरूप चा लक्षण; 
इस ह। बिचार से नहीं दिये गये थे कि, इनके सकेत इकई एक परिशिष्ट 
में दे देना पर्याप्ृ होगा। साथ बाछले कोष्टक (नक्शे ) में जो-जो बातें 
दी गई है उनकी सूचना नीचे दी जीती है। सुन्द्रदासजी के पद द्वी गाये 
जाते हों सो नहीं, इनके सबेये, अप्टक आदि सब ही गायन मे लिये जाते 
है। अन्यत्न कद्दा गया है कि रागसागरजी के “रागकल्पट्रुम” मे ओर भक्त- 
रामजी के “दृहद्वागरत्ञाकर” मे तथा अन्य अन्थों से सबेयों को प्रचुरता 
से गायनोपयोगी समझ कर अन्तगंत किया है। परन्तु साधु-संतों मे ऐसे 
वहुत थोड़े हैं जो नियमानुसार गाते हों । वे अपने ढंग ढर ओर प्रचद्धित 
रीति से मोज मे आबे बेसे गाते है। _न स्वर की न ताछ की - बहुत पायदी 
रखते हे। प्रथक-प्रथक सम्परदायों मे मिन्‍न तरीका गाने का है। “सांमक 
की राग सकारे गावे। सो साधू मोरे मन भाव? ऐसे-ऐसे उनके सिद्धान्त 
हैं। अतः रागों के लक्षणादि ओर बारीकियां उनके लिये नहीं दी जाती 
हैं। जिनको इनकी आवश्यकता द्यदो उन ही के लिए है। पदों की २७ 
रागों मे भेरव एक राग है। मछार को मेघ माना गया हे। वाकी २४ 
रागनियां, पुत्र वा पुत्रवघू वा आमेजी है । किसी-क्रिसी रागिनी के साथ उसके 
अन्य प्रचलित ओर प्रसिद्ध उपयोगी रागनियों के बिवरण भी दे दिये हैं--- 
जेसे कल्याण के नीचे इमन और श्याम। सरतगमों का दिया जाना चहुत 
स्थान ओर आहंवर चाहता था इससे केबछ उतरे ( कोमछ ) ओर चढ़े 
( दीन ) स्वर तथा षाडव ओडवादी से वर्जित स्वर दिये गये है। (सा) 
( पडुल ) ओर ( प) ( पंचम ) स्थिर है, और इनमे विकार नहीं होता 
इससे इनका दिया जाना सरगम में होता इसले यहाँ केसे लिखे जाते ९ 
राग रागनी में उत्रे-चढ़ें का जान लेना भी बहुत ही जरूरी होता है। 
झोर ऋतु-समयादि भी जानना उत्तम ही है। विशेष के कोष्ट मे कोई-कोई 
आवश्यक वा, विशेष वार दी गई है। संख्या के कोष्टक में ऊपर तो 


तालिका कोष्टक की क्रमिक सेख्या और नीचे अन्थ में की क्रमिक संख्या 
ब्‌छ 
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दी गई है | साथ ही भ्रन्थ का प्रृष्ट लिख दिया है जहां राग ( पद के राग ) 
का आरस्म होता दे कि जिसमें राग को तुरंत निकाल हेने मे 
आसानी रहे । 

(१) इन पदों में “एराक” राग एक आई है सो भारतीय सझ्झोत 
की नहीं है । जेसे हुजाज सोरठ भी यहां की नहीं है । यह राग फारसदेश 
की है ओर मुसलमानों मे कहीं-कहीं गाई जाती है विशेषतः फ़क्ीरों मे। 
फ़ारसी गांधवेबिद्या (इल्मे भूसीक़ी ) के अनुसार रागों के बारह १२ 
मुकाम हैं उनमे से “एराक” एक दहै। इसे इराक़ भी कहते हैं। 
इसके गाने का समय दिन के दो पहर पहिले। इसके दो शोबे 
होते है। प्रथम में जिसको मुखालिफ कहते हैँ, पांच नग़में है। ओर दूसरे 
शोबे में, जिसे मग़ल्वब कद्दते दे आठ नग़में दोते है#। यह बिछावढु और 
टोडी से मिछती जुछती प्रतीत द्वोती है। स्वामीजी ने पंजाब में वा कहीं 
सुफ़ी फुकीरों से एराक को सुना है, तब ही इसमें भी पद कह दिया है। 

इन पढों में एक गौड गाग है । यह गौड मढार है | उसही का दक्षण 
दिया गया है। इसे गुण्ड भी कद्टा है। किताब “उस्तुढे-नग़माते आसफ़ी” 
के अनुसार यह रागिनी 'मेघरग की है। और “सांगीत सुदृशंन” में 
सेनियों के मतानुसार, इसका नाम गौन लिखा है। यह ख़याली भर 
घुरपदी दो प्रकार की होती है। हमने केवछ ख़याली का छक्षण दिया है 
जिस में चढ़ा निषाद स्वर छगता है, उत्तरा कभी नहीं छगता है ओर छुछ 
चाल भी निराछी होती है। 

(२ ) पदों में जो काल्देडो रागिनी दी है यद्द कालंगड़ा का बिगडानाम 
ज्ञात होता है। कांगड़ा का द्वी लक्षण लिखा गया दै। यद्यपि पद इसमे 
गुजराती भाषा के है| शायद्‌ गुजरात की कोई राग हो | 


# “गयाझुल्लगात”--नवलकिंशोर प्रस की छपी--४० ४५७, से यह भाशय 
लिया गया है । 
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(३ ) कान्दड़ें बहुत प्रकार के होते दें। हमने शुद्ध वा मडाने का 
स्वरूप दिया है । 

(४) मारू तो मारवा रागिनी है। उसही का छक्षण दिया गया है | 
साधु इसको और तरद्द भी गाते है। रुक्मिणी-मंगलवाले इसे ओर ढड्ढ 
से गाते हैं । 

( ५ ) देवगंघार रागिनी मेरव और मेरवी का मेल दे। इसे गांधारी 
भी कहते है, उसही का लश्नुणा दिया है | “सूरसागर” में प्रारम्भ सें इस द्वी 
रागिनी से श्री गणेश किया दे 

( ६ ) सिंघड़ा-सिंधूरा, वा सिंडुरा है। उसही का छक्षण दिया है। 
यह दीर रस प्रधान राग दे | 

(७ ) सोरठ5-अनेक प्रकार की होती द। शुद्धता का विवरण ही 
दिया है। साथ ही देशसोरठ का भी छिख्र दिया है। क्योंकि इसे छोग 
बहुत गाते हैं। 

(८) रामगरी को रामकछी था रामप्री भी कहते हे। उसहदी का 
विरणदे। - 


(६ ) बसंत के साथ बद्दार का भी लक्षण दे दिया गया है कि साधु 
इसे गाते हैं । 

(१० ) संकराभरन को शंकरा भी कहते हैं, उसह्ठी का छक्षण ढ्या 
गया है। इसी प्रकार और भी जानें। यह निश्चित है कि यह नकुशा 
साघारण जानकारों को उपयोगी नहीं हो सकता है। हा, ऋतु और समय 
को वे जान छेंगे | यदि सरगमें नोटेशन सहित ( जिसमें सप्तक वा ग्राम 
भी ) होते मोर आरोही अवरोही मे किन स्वरों का कोमछ तीज्र, मींड, 
सूत, प्रसार आादि दे ऐसी सूचना के साथ विवरण होता तव भी जो वाद्य 
से अनमभ्यस्त हों उनको तो वेसे विवरण भरी काम नहीं देते। यदि रायों 
की प्रसिद्ध चालें भी छिल्ली जातींतो उन चाहों (वादीजों) को 
जो पहिले से जाने हुए होते वह्दी उनले काम ले सकते थे। झतः उपरोक्त 
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कोष्टक (“सांगीत सुदशन” भादि ग्रन्थों # के अनुसार ) दिया जना 
अछम्‌ समा गया। 

असल बात यह दै कि यह गाने की व्िया कान और हाथ और गहे 
की विद्या है ओर नितांत (आदि से अंत तक ) गुरुगम्य है। बिना 
सिखाये सीखे सुने सुनाये, अभ्यास करे कराए, ताढीम-रियाज-प्रेकूटिस 
आदि साधनों के बिना यद्द कोरी किताबों से ठीक नहीं आती है | साधु 
संतों में भी अच्छे अभ्यस्त गानेवाले से पदों को सुनने और फिर अभ्यास- 
गाने का करे, तब जाता है। 

श्री दादृदयालजी, रज्जबजी तथा अन्य दादूपंथी महात्माओं ने पदों 
को अनेक रागों में कहा है। सुन्दरदासजी ने सबही सुने वा पढ़े होंगे 
और उनको गा २ कर अभ्यास किया होगा। सुन्दरदासजी की रागों 
को दादूजी की कही रागों से मिलाने से दादूजी ने ये रागें अधिक कह्दी 
है--( १ ) परज, (२) भांणगमछी | (३ ) हुसेती बंगछो। (४ ) सहौ। 
(५ ) जेतश्री । और रत्नबजी ने एक जेतश्री सिवाय कही। परन्तु उक्त 
दोनों मद्दात्मओं की रागों में “ऐराक” नहीं है। और न जेजेवती और 
शंकरा ही हैं। यह इनके साथ रागों का मीछान हुआ। संतों की सीधाई 
के कहने से कहीं यहुन समझा ज्ञाय कि दादूपंथियों में गानविद्या के 
आाननेवाले द्वी नहीं है | प्रत्युत इन छोगों में बड़े २ गायनाचाय हो गये हैं 
और अब भी हैं। स्वयम्‌ दादूजी के पुत्र और शिष्य गरीवदासजी नारद 
और तुबरू समान गानेवाले थे। फिर इमने भी इनमें बीणाकार ओर 
श्र पदी देखें है। नारायणे के मेले पर वा समाजों में अच्छे २ गाने वाले 
दादूपंथी संत आते हैं | 

% “सांगीतादित्याँ । “सागीतपचरज्ञ । “संगीतरज्ञाकर” । और “रागमाला” । 
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फरिशिष्ठ ( के ) 


सुन्दरदासजी का हिन्दी-साहित्य में स्थान | 


विज्ञपठक स्वामी सुन्दरदासज्ी के अन्थों को अवछोकन करके 
उनका स्थान, हिन्दी भाषा के साहित्य, साधु महात्माओं की रचना-भढार 
वा काज्य निर्माण-कछा-काण्ड में, कोन सा है ९--इस बात को स्वयम््‌ 
दी विचार ले सकंगे। बेसे हाथ कगण को मारसी की क्या अपेक्षा ? तब 
भी, इस प्रसंग मे कुछ कहने की आवश्यकता प्रतीत होती है। कुछ विद्वानों 
ने उन पर अपनी २ सम्मतियां अपने २ ढग पर दढी भी है। परन्तु हमारे 
जो विचार हे उनको स्पष्टतया हमें भी प्रगट कर देने का अधिकार द्वी 
नहीं है अपितु उसकी आवश्यकता भी है। उस विषय में हमने एक लेख 
कलछकत्ते से प्रकाशित “राजस्थान” (वर्ष २-अक १) में, प्रकाशित 
कराया था | उसही के अनुसार अतिसक्षेप से यहां कद्दा जायगा | 

(१ ) प्रथम हम उन कतिपय विद्वानों की सम्मतियाँ यहां संक्षेप में 
देते है जिन्होंने सुन्दरदासजी पर अपने अन्‍्थों मे दी दै-ओर साथ ही 
उन पर अपने विचार ठिखते है। 

(क ) सब से बढ़ कर सम्मति पं० चन्द्रिकाप्रसादजी रायवहाहुर ने 
निञ्ज सम्पादित “पचद्रिय चरित्र” की भूमिका में, दी दे। उसका सार 
यह है;-- 

“मद्दात्मा सुन्द्रासजी उत्तम श्रेणी के कवि है, हिंदी के कवियों में 
सुन्दरदासजी को दादूपन्‍्थी रुजन सर्बेशिरोमणि मानते हैँ। शायद हिन्दी 
फे अन्य रसिक इस पद्‌वी को गुर्साई तुछुसीदासजी दी को देंगे, पर मेरी 
भह्पब॒द्धि मे वे दोनों मद्दात्मा बराबरी की पढ़ुबी पाने के योग्य हे ।”“" 
जब सुन्द्रदासजी के प्रल्थ अच्छी तरह प्रचलित हो जायगे तथ उनकी 
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भी कीत्ति हिन्दी रसिकों मे उसी प्रकार फेठ जायगी। उुन्दरद/सजी 
केवछ कवि ही नहीं थे, किन्तु पट॒शस्त्रों के पूरे ज्ञाता थें-साख्य, योग, 
आर, वेदान्त के अद्गेतवादु मे अति निपुण थे। कमें-योग, भक्ति-योग, 
और ज्ञान-योग जिस प्रकार से इन्होंने पहिले पदछ हिन्दी मे दरसाया है, 
उस प्रकार किसी दूसरे प्रन्थकार ने नहीं किया | इसलिये शास्त्रीय विषयों 
के हिंदी-अन्थाकार्रों में मद्ात्मा सुन्दरदासजी का आसन सबसे प्रथम है” | 

पं० चंद्रिकाप्रसादजी ने स्वामी सुन्द्रदासजी के बारे में और सब 
छिल्ला सो ठीक ओर यथार्थ दहै। परन्तु इन दो बातों से हम सहमत नहीं 
हो सकते हैं: - ( १ ) कवि सप्नाट गोसांई तुल्सीदासजी के साथ बरावरी 
की पदुदी के योग्य कहना | (२) दिंदी-प्रन्थकारों मे महात्मा सुं० दा० 
का आसन सबसे प्रथम है । 


प्रथम के बारे में हम कहेंगे कि गुसांद' तुछसीदासली के समान हिन्दी 
साहित्य और भारतवष ही क्या इस संसार भर में-केवछ सूरदासजी को 
छोड़ कर-- कोई कवि ऐसा नहीं हुआ (ओर न कभी भागे होगा ) जो 
गो० तुछ्सीदासजी से बराबरी की पद्‌वी पाने के योग्य हो । हम सुन्दर- 
दासजी के युवावस्था से भक्त दे और इनके सब अन्थों का हमने बड़े भाव 
च्वाव ओर प्रेम से अध्ययन किया है, तव भ्री इस वात को कभी मानने 
को तयार नहीं हें कि वे तुल्सीदासली के समकक्ष थे। तुल्सीदासजी 
लोकमान्य, कवि समाज-मान्य, रसिकमण्डल मान्य, महाकबियों के सिर- 
ताज, कविगण-मोलिमण्डित-पादपीठ कवि-चक्रवर्ती थे। उनकी निष्पक्ष 
होकर मुक्तकण्ठ से संसार के सारे साहित्य-धुरन्धरों ने, क्‍या हमारे देश के 
ओर क्या अन्य देश कें, इतनी बड़ाई की है कि जिसको यहां लिखने की 
गुलाइश ही नहीं है | तथापि थोड़ा देते हैः -- 


“घूर सूर तुलडली शशी उड़्गण कचिगण सौर । 


अब के कवि खबश्नोत हैं चमक ठोर द्वि ठौर॥९॥ 
र््‌ 
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सुर सूर तुलसी शशी उड़गण केशवदास | 
इतर कवी खबयोत हैं चमकत आसहि पास॥ २॥ 
तुझढ्सी रवि अरु सूर शशि ज्डगण काछीदास | 
अन्य कवी खद्योत सम जहेँ तदँ करत प्रकास | ३ | 
४एक छद्दे तप मुन के फल ज्यों तुलसी अरु सूर भुसा३” ॥३॥ 
“आनंदु-कानने हंस्मिव तुलठढसी जगमस्तरुः । 
कदिता मछझरी यस्य राम-अमर-भूपिता” ॥ ४॥ 
धहे जे श्री तुठढसी तर जंगम राजई। 
आनंद बन के माहि प्रगट छवि छाजई | 
कविता मंजरि सुन्दर सान्ने | राम अमर रमि रदो तिद्दि काज्ज” ॥॥ 
अर्थात्‌ कविरूपी चल्ते-फिरते कल्पक्क्ष की स्वर्गीय सौरभ मकरन्द्‌ 
पर छोछुप होकर स्वयम्‌ श्री रामचन्द्र महाराज अ्रमर की तरह मोहित 
होते दै- उसके सुरस, सुन्दर, माधुय-प्रसाद-गुण-गुग्फित, पराभक्ति रस- 
रहस्य रंग-रजित कविता-कलछाप की किस मानुपीय जिव्हा से प्रशंशा हो 
सकती है । जिसके अक्षर, शब्द, वाक्य, पाद, छद्‌, प्रकरण, अलकार, भाव, 
रस और वर्णन आदिक अद्वितीय है। जिस तुलसीदास की संसार मे कोई 
कवि बराबरी नहीं कर सका उसकी बराबर सुन्द्रदासजी को छे जाकर 
दिठाना केवल निञ्रभावना की अतिगति मात्र ही है। इसमें कोई युक्ति 
प्रमाणादि ऐसे नहीं पण्डितजी ने दिये है कि जिससे उनकी उक्ति को 
केवछ अतिशयोक्ति कह कर हम और कुछ कद्द सकेंगे । जिसकी रामायण 
को विदेशी भन्‍्य धर्म्मावढम्बी पण्डितों ने उत्तर भारत की “बाइबिक -- 
ऐसा नाम देकर सम्मान किया है । जो भाषा-भाषियों में बेद्‌ के समान 
मान्य और मोक्षदाता तथा प्रमाण मानी जाती दै। किसी कवि ने तुलसी- 
दासजी की कविता का शुण और स्वरूप केसा अच्छा दरसाया है कि 
ज्ञिससे उसकी वास्तविकता, उच्चता और उपयोगिता का सहज ही भनु- 
मान और भान हो जाता हैः - 
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“सरिज्ञात सचित असचितहु बिसरिजात, 
करिज.त भोग भववन्धन कतरिजात | 
तरिजात कामकरि बरिजात कोपकरि, 
कम-कील कार तीन कण्टक भमरिजात ॥| 
दुरिजात दारिद दुकाक हू निसरिजात, 
जरिजञात दुम्भ द्वोष दु.खड दररिजात। 
मरिज,त भागभाल किंकर शुर्दिद त्योंद्दी, 
ज्योंद्दी तुठलती की कबिताई पे नजरिजात” ॥ १॥ 
हाँ, सुन्दरदासजी ने काशी मे बहुत वर्ष) रद्द कर तुलसीदासजी के 
दृशन वा सत्सग किया होगा, और उनकी काव्य माधुरी का आस्वादन 
लेकर अपने कान्य से मधुरता अवश्य भरी होगी ऐसा तो प्रतीत द्वोता दे । 
परतु बराबरी की पद॒ची का दिया जाना किसी विचार से मांना नही जा 
सकता दै। 
दूसरी बात पर हम कहेंगे कि सुन्द्रदासजी से बढ़ कर तुसीदासजी, 
सूरदासजी, केशवदासजी तो है ही परंतु अध्यात्म, पराभक्ति, योग ओर 
आत्मानद्‌ रहस्यादि मे गोरख मौर कवीर सबपरि माने जाते है, ओर 
मानने के योग्य वे आवश्य ही है। इनके अनंतर सुन्द्रदासजी के गुरु 
दादूदयालूजी, जिनसे सुन्दरदासजी ने ज्ञान सीखा और जिनकी वाणी 
ओर पद इतने सरस, सृटुछ, कोमछ, आनंदासृत भरे हैं कि उनकी समता 
कोई साधु-काव्य सहसा कर नहीं सकता, ऐसे है कि स्वयम्‌ सुन्दरदासजी 
ने उनको सर्वापरिं माना है ओर अपने भ्न्‍थों को मानों उनके बचन को 
टीका वा व्याख्या वा प्रसाद मान्न कहा दे | 
(ख) भाषा साहित्य के महारथी, उच्च लेखक ओर गहरे विद्वान 
मिश्रवन्धुओं ने स्वामी सुल्द्रदासजी की वहुत्त प्रशंशा अपने रचे “विनोद” 
मे की है, यद्यपि स्थामीजी के समस्त प्रन्थ शुद्ध सुन्दर रूप मे उनके 
अवलोकन मे नहीं जाये थे। सुन्द्रदासजी को उन्होने (१) उत्कृष्कचि 
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(ए० १०३ ।) (२) दादूपंथी में “स्वोत्तम” (प्र० १५०)। (३) 
'खुकवि' ( प० १२४७-२६ )। ( ४ ) “हिंदी के पूर्वालकृनत भाग को पुनीत 
करने बाला” ओर ५दादूषंथ को उन्नत करनेवाछा” ( प्ृ० ४२७ भाग २ ) 
दताया है। ओर (० ४३१ पर ) कह्दा है कि सुन्दर भक्त-कबियों में 
भ्रष्ट ओर भाषा को अछकृत करने वाले थे तथा भाषा में छालित्य को 
भाव विगाड़ कर नहीं छात्ते थे” | इत्यादि । 

परंतु वणन में ( दूसरों की नकूछ करके ) “दूसर लिख डाह्म है 
ओर भ्रन्‍्थों के नामादि देने में गड़बड़ हो गई दे । 

परंतु सबसे अधिक भूल यह हुई है कि सुन्दरदासभीं को “तोष” 
कवि की श्रेणी में छठे जाकर बिठा दिया | तोष कवि एक साधारण श्वृगांरी 
कविमात्र है। इतने बड़े महात्मा कवि सुन्दरदासजी को ऐसे कवि के जोड़े 
दिठाना किसी भी हेतु से संगत और युक्तियुक्त नहीं है। उस हमारे ढेख 
मे हमने इसको भलीभांति प्रमाणों से सिद्ध कर दिया है कि सुन्द्रदासजी 
का दर्जा चहुत ढवा है । सुन्दरदासजी ने ४२ अन्ध, शांतरस प्रधान, ज्ञान, 
भक्ति, वेराग्य, नीति, धर्मोपदेश आदि विषयों से भरपुर, दार्शनिक तत्वों 
से सरावोर, बहुत परिष्कृत, सुलछित, सुन्दर कान्य-चातुरी से अलंछत 
सरस-सुकर-सांद्रमजुल--उज्ज्वक-काव-मनोमोदकारी कविता मे, रचे 
हैं। तोपनिधि की फीकी कविता सुन्दरदासजी की सुमधुर सरस सारग- 
मिंत गहन विषय-परिष्नुत कविता के सामने कुछ भी मेढखाने योग्य नहीं 
ठहर सकती दै | । 

इनके अतिरिक्त पं० पिताम्वरजी ने “सुन्दर कान्य” की भूमिका में 
सुन्दरदासजी की बहुत श्छाघा की है। “ज्ञानसागर प्रेस” धन्वई से प्रका- 
शित “मुन्दर-काव्य” की भूमिका में भी सुन्दरदासजी के सम्बन्ध में 
अच्छा ही लिखा है। और ०“तत्व-विवेचक प्रेंस वम्बई” की भूमिका में 
भी छुछ ठीक ही लिखा है। इलाहाबाद के “वैल्वेडीयर प्रेस” की “दादू- 
बाणी” की भूमिका में जो दोष भरी बातें छिखीं थीं उनकी तो दुरस्ती 
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हमने वहुत पद्लि कर दी थी सो “जीवन-चरित्र” में पु० १४४--१५८ 
पर देखें। और जो श्छाघा स्वामीजी की की है सो कुछ अंश में ठीक है | 
इसही तरह अन्य विद्वानों ने भी लिखा हैे। पादरी ग्रीव्स, पादरी केई, 
पादरी डाकर फाकद्ार साहिबान ने भी स्वामी सुन्दरदासजी की अपने 
प्रस्थों में प्रसशा लिखी दै | जो हम जीवन-चरित्र तथा भूमिका मे लिख 
चुके हैं | परन्तु इनमे किसी ने भी स्वामीज्ञी का स्थान हिन्दी-साहित्य में 
निर्णीत नहीं किया । अब, जब कि स्वामीजी के समग्र ग्रन्थ प्राप्त हो गये, 
उनके ऊपर आवश्यक यथा सम्भव टीका-टिप्पणी भी हो गई, खोज के साथ 
जीवन-च रित्र भी लिखा गया, उनके अन्थों का विवरण और महत्व भी 
भूमिका में दिग्दशन के रूप में प्रदर्शित किया गया, तो अन्य समानाधि- 
करण के कवि महात्माओं के ग्रन्थों के साथ मीछान करने तथा समीक्षा 
था समालोचना के आधार पर तुलनात्मक तत्वानुसन्धान से हमको उचित 
है कि “स्वामी सुन्दरदासजी का हिन्दी-साहित्य में स्थान” निर्धारित 
करें। हमने अपने उक्त छेख में जो स्थान निर्णय करने का साइंस किया, 
सोद्दी यहा दिखा देते हैं:--सरस्वती के विशाक्ू दरबार में, भारत-भमारती 
की राजसभा में, हिन्दी-साहित्य के समर्थ शक्तिशाली-पदुप्राप्त महारथियों 
की भव्य-मण्डछी में, इन स्वामी-कवि शिरोमणि “-भद्दात्मा सुन्द्रदासजी 
की कुरसी, उनका आसन, उनकी बंठक इस प्रकार है:--- 

(१ ) सब प्रथम तो मद्दात्मा-कवि सम्राट-भक्त शिरोमणि गोस्वामी 
तलसीदासजी | 

(२ ) ओर महद्दामहिम श्री रसिक-शिरोमणि अनन्‍्य भक्त ओ्री सूर- 
दासजी | 

(३ ) ज्ञानकोटि की उच्चता, योगमार्ग की परमोत्तम कर्त्तव्यशीढ 
पारंगतता योगीश्वर नाथ गणनाथ ओऔ गोरक्ष॒नाथज्ञी | 

( ४ ) अध्यात्मतत्व के रहस्यों की पहुंच मे अत्युन्नत पदप्राप्त 
सत्य के खोजी, उत्तम सुन्दर स्पष्ट गम्भीर हृदयस्पर्शी कविता से गहन 
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पदार्थों को छोकोपकार की उदारता के साथ दर्पणवत, सूर्य के प्रकाश के 
समान, प्रतिभासित करनेवाले मंद्वात्मा पहुंचवान श्री कबीरजी | 

(५४ ) कान्‍्य की आचायता की पदवी-प्राप्त, प्रधान मद्दाकवि, श्री राम- 
चन्द्र के शुणगान करने प्रें तुठतीदासजी की समता रखनेवाले प्रशस्त भक्त, 
और ज्ञान के प्रकरणों फो, ऋझ्भारी कविता-परायण होकर भी, बहुत 
मुर्मझता के साथ परिप्कृत, टकसाढी कविता मे वढ़िया रचना करनेवाले 
श्री केशवदासजी | 

(६ ) अतिमिष्ट अम्रतोषम वाणी में अध्यात्म के रहस्यों को, ज्ञान के 
परमोत्कृष्ट तत्वों को, छोकप्रिय छुन्दर सरछ सुरस काव्य ( कविता ) में 
रुचिकररूप मे, प्रगट करनेवाले, परमद्याल॒, मह्ात्मा-- स्वयम॒ सुन्ददासनी 
के गुरू श्री दादूदयालजी दे । 

( ७ ) छोकप्रिय, अपने रंग-ढंग के “भाष अकेले”, कठिन विषयों 
को सरस काव्य में माखन-मिश्री कर देनेवाले, भक्ति-ज्ञान मिश्रित उच्च 
विचारों को भाषा में विभूषित करनेवाले, कविश्नेप्ट महात्मा कविवर 
स्वामी श्री सुन्द्रदासजी विराजमान द्वोते दे । । 

यह उच्च सिंहासन उनका अधिकार प्राप्त दै। भक्ति और उच्चतम 
कविता में सर्वोपरि तुछसी-सूर-केशव का त्रिक और योग-क्षान-बेराग्य 
का सर्वोच्चस्थान प्राप्त गोरख-कबीर-दादू का त्रिक्‌ ओर इन छ्ों के पीछे 
सुन्दर | तुछसी १ सूर २ गोरक्ष ३ फवीर ४ केशव £ दादू दूँ सुन्दर ७ 
इस प्रकार इन सातों के उच्चासन है। यों स्वामी सुन्दरवासजी का स्थान 
उभय रीत्या, स्थिर होता दै। यह किसी मलुप्य का दिया नहीं हे, यह तो 
ईश्वर के धरसे, गीर्चाण देवी के दरवार में, आपदी देवीगति भर दिव्य- 
विभूति से प्राप्त है । हमारा काम उसको प्रगट कर देने का रहा । “सुन्दरसार” 
की भूमिका मे, बहुत वर्षों पहिले; हमने प्रगट कर दिया था कि 
सुन्दरदासजी को तोप की ओणी मे रखना पर्याप्त नहीं है । इनका स्थान 
विद्वत्नन समय पाकर आपदी निर्णय करेंगे।आज बढ समय आ गया। 
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स्वामीजी के समस्त अन्थ प्रामाणिकता से छोक के सामने प्रकाशित हो 
गये । अब इस पद वा स्थान वा आसन को संसार के सामने नर बताया 
जायगा नो फिर कब ९ 
हमने अपने उक्त छेख के झंत में छिखा था कि--इस तोप की श्रेणी 
में रखने का पूर्वनिणय, स्व॒ल्प सामग्री की प्राप्ति के कारण ही, वे हिन्दी 
साहित्य के महारथी, परमोत्तम रचनाओं के धनी, हिन्दी के उन्नायक 
नायकत्रय कर सके हैं। जब उनके करकमढछों में; स्वामीजी के समस्त 
प्रल्थ-टीका-टिप्पण आदि से सुसब्जित रूप मे “राजस्थान रिसर्च सुसा- 
इटी” कछकता के सकाश से प्रकाश पाकर--पहुंच जांयगे, और वे 
अपने कमछ-नयनों ठवारा निज हृदय-कमछ पर उन भन्‍्थों के ( काब्य, 
अर्थ चमत्कारादि के ) गौरव को अकित कर ढछेंगे- तब भरोसा और 
सदाशा है कि वे स्वयम््‌ स्वामीजी को उनके योग्य यथार्थ और यथो- 
चित स्थान दान देने मे समर्थ द्वो जांयगे। हमारी बुद्धि में जो निर्धार 
प्रादुर्भूत हुमा द--सप्तम स्थान -उन छद्द महात्मामों के पीछे - वही उत्तमो- 
प्तम सममका ज्ञाने के योग्य है। आगे सहृदय, न्‍्याय-परायण, सत्यप्रेमी, ज्ञान- 
गरिष्ट, साहित्यसेवी सज्जन बिद्वज्जन हमारे इस निर्णय को निश्चित निर्णय 
सम्भवतः सममेगे या फेर फार करेंगे यह दम नहीं कह सकते । 
यह हमारा मुद्रित लेख उक्त चिठ्ठान मिश्रवन्धुओं के अवलोकन मे 

आया । तो उन्होंने कृपाकर उस पर अपने बहुमूल्य जो विचार ( अपने 
कृपापत्र त्ता० १४-११-३६ को पत्र मे १०४-गोछागंज-छखनऊ से ) 

भेजे, उसके लिए हम कृतज्नता प्रकाश करते है और हम साररूप मे उस 
पत्र का अंश चीचे ( उनकी आज्ञा से ) देते हैं:--*प्रिय महाशय--नम- 
स्कार--आपका भेजा हुआ ढेख “राजस्थान” बर्ष २ अक १- “हिंदी 
साहित्य में सुन्द्रदासजी का स्थान” ध्यानपूर्वक पढ़ा। आपने हमारे 
विचारो को कई वार सादर उद्धृत किया है, तथा मतसेद के स्थानों पर 
सी ओऔचित्य की सीमा के आगे नहीं ग्मन किया है। एतदथ भनेक 
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धन्यवाद | हम छोगों ने मुन्दरदास को तोष की श्रेणी में रकखा है। इससे 
जो आप प्रबछ भसन्तोष प्राट करते है, सो आपके दृष्टिकोण के अनुसार 
योग्य ही है। कद्दा एक साधारण »'गारी कबि की रचना, और कहां 
भक्त-शिरोमणि सुन्दरदासजी । यही आपका विचार है। किन्तु साहित्य 
में उपमा का एक द्वी अंग छिया जाता है | श्रेणी-निर्धार मे केवल 
साहित्यिक गौरव पर विचार हुआ है, विषय पर नहीं ।** जो आप ठुढसी, 
सूर, गोरखनाथ, कबीर, केशव, दादू. ओर सुन्दर को एक दूसरे के पीछे 
रखते हे सो भक्तिपक्ष की ओर का निर्णय है, शुद्ध साहित्य का नहीं।'*' 
आपका तुलनात्मक बिचार युक्तिपूर्ण है, अथच अतिशयोक्ति से दूर रह कर 
ओचित्य को, लिये हुये चछता है। आप सुन्दरदास मे धार्मिक विपयों 
का अच्छा विश्लेषण पाते है। यह वात धार्मेक दृष्टि से मान्य भी है। 
परन्तु आजकछ तक जो दाशनिक उन्नति संसार ने कर ली है, उसके 
विचार से अब उनकी रचनाएं अपनी बहुत कुछ छोकमान्यता खो देती 
है। उनके विचार दादूपंथ एवं हिन्दू दर्शनों पर द्वी चलते हैं, सासारिक 
दाशनिक उन्नति को भी दिखलाते हुये नहीीं। “हम छोग केवल साहि- 
त्यिक दृष्टि से समाछोचना करके अपने ग्रन्थों में ऐसे कथन नहीं करते, 
ओर फेवल उस दृष्टि से सुन्द्रदास का अच्छा मान करते है ।** भापका लेख 
सुष्ट ओर झुपाव्य है ।-भवदीय--मिश्रबंधुत्र॒य--ह० शुकरेंबविद्वारी मिश्र” | 
इसके उत्तर में हमने अपना पत्र १७-११-३६ का सेजा उसमे धल्य- 
बाद, अभिवादनादि के अनंतर हमने छिखा है उसही का अंश देते हैं-- 
आपके इस लिखने को समीचीन मानता हूँ कि--अणी निर्धार मे केवछ 
साहिलिक गौरव परही विचार होता है--इसका विचार विपय पर नहीं | 
परतु आपके इसही सिद्धांत से सुन्दरदासली तोष की श्रेणी से मुक्त हो 
जाते है | जब “सुल्द्रमत्थावढ्दी” को आप पूर्ण अवकोकन और अध्ययन 
कर ढेंगे, जीवन-चरित्रादि देख ढेंगे, और उनका काव्य-वेभव सवाश मे 
दृष्टितत ह्वो जायगा, तब आप स्वयम्‌ उनको, उनकी काब्योत्कर्पता के 
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कारण, ऊंचा स्थान प्रदान कर देंगे “जो निर्णय मैंने ढिया है वह वर्षो 
के अव्ययन और परिश्रम से निकाला गया द्वै। कुछ नायिका भेद, श्ृ गार 
रस, शब्दाडबर मे कविता हो वही अच्छी नहों होती दे अपितु अंगारादि 
रसों के अतिरिक्त शौतरस में भो उत्तमोत्तम कविता होती दद---यहद्दी 
स्वामीजीने कर दिखाया है। वे भाषा, पिंगछ, अछंकार, सुन्दर सुमधुर 
कान्य रचना करने पर पूर्ण अधिकार रखते थे-काव्यांगों को अच्छा 
निमाया है। सबको पढ़ने से यह बात हृदयगम दो जायगी और आप 


मुझ से भी बढ़ कर--स्यात्‌ चंद्रिकाप्रसाहजी की तरह-निर्णय करने को 
तत्पर हो जायगे ।*** 


रहा सुन्दरदासजी की रचना का आजकछ के ढाशेनिक उन्नति के 
विचारों से मिछाना वा उनसे ह्दीन मानना यह बात साहित्यपक्ष से 
भिन्न है । कवीर की कविता ने महामना रबीन्द्र को कवि सम्राट की पढवी 
दी, वद्दी कबीर नवरत्नों मे किन कारणों से समझा जांने छगा १--यह 
विचार काव्य के नाते है या दाशनिक विषय के नांते ?-सो ही विचार- 
णीय द। उनद्दी कारणों से सुन्दरदासजी का आसन कवीर से दो तीन 
कुर्सियों के नीचे प्रतिष्ठा पाता है। फिर भी हम कहेंगे कि सुन्द्रदास का 
सा सुन्दर, सरस, सुमधुर काव्य कवीर का भी नहीं है। रहा दाशंनिकता 
का विषय सो हमारा वेदांत-दृशन सर्वबशिरोमणि और मानुषीय विचार 
की पराकाष्टा माना गया है। पाश्चात्य दर्शन इस स्थल पर हमसे आगे 
नहीं बढ़ा दे--वहू सांइस में बहुत वढ़ गया है यह वात मान्य है। गोरख- 
नाथ को कबीर से हीन मानना उचित नहीं | उसके सब अन्‍्थ उपलब्ध 
देखने विचारने से यह अ्रांति मिट ज्ञायगी। गोरखनाथ ही का यह 
प्रताप और चेभव है-कवीर, नानक इत्यादि मे उनकी ज्ञानघारा और 
वचनशोली प्रवाहित है, फिर दादू. ओर सुन्दरदास की तो वात ही क्या है 
वे तो उसही के अध्यात्मिक रहस्यादि के अनुसरणी हैं” | * इत्यादि हमने 
भिश्रवन्धुओ को लिखा था, सो तदनुसार सक्षेप मे यहां दिया है । 
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रद 


फरिशिष्ट ( छ ) 


सहायक ग्रन्थावली-सची । 


जिन-जिन अन्थादि से मूछ वा टीका तथा भूमिका एवम्‌ जीवन-चरित्र 
अपितु परिशिष्टादि में बहुत वा थोडी सहायता मिली है, जिनको विचार- 
विचार कर अर्थ वा अभिप्राय को खोला है, जिनके अंश उद्धृत किये हे था 
अन्य प्रकार से उनस कोई भी काम लिया, उन सबकी नामावली, पूर्ण 
क्तन्नता के साथ, यहा ढेते है। जिन पुरुषों,सत-महंतों, कवियों, लेखकों 
आदठिक से सहायता मिली है उनके शुभनाम “कृतन्नता प्रकाशन” परिशिप्ट 
में कृतज्ञता पूर्वक दे दिये हैँ ।-- 

उपनियद 
( दर्शन-वेदान्त ) 

(१ ) कठोपनिपद (२) कोशीतकी उपनिपद्र (३) माण्डूक 
उपनिपद ( ४ ) तेत्तिरीयोपनिपद (४ ) छान्दोग्य उपनिपद (# ) सुण्ड- 
कोपनिपद ( ७ ) सर्वोपनिपद-भाषपा |--चरणदासजी (८) अटप्लोपनिषद- 
भाषपा। (६) अष्टादशोपनिपद-मूछ (१० ) दृपोपनिवद (११) 
इपोपनिपद ! 

दान 

(१) सर्ब दर्शन संग्रह (२) भरुक्य दृ्शन | 

वेदान्त 
( वेदान्त-दर्शन ) 

(१) श्रह्मसूत्र सटीक--व्यासदेव ( २) शॉकर भाष्य-- शंकराचार्य 
(३) महद्दावाक्य विवेक--शंकराचार्य (2) शी गौढपादाचार्थ की 
कारिका--गौड़पादा'चार्य ( £ ) पंचदृशी--सायण माधवाचार्य (६ ) ऐन 
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साहिब की कुण्डलिया-ऐन साहिब (७) अष्टाबक्र गीता- अष्टावक्र 
(८) योगवाशिए-वशिष्ठट मुनि (६ ) विचार सागर--निश्चछदास 
(१० ) वृत्ति प्रभाकए--निश्चछदास (११) भंगवद्रीता- व्यासदेव 
(१२ ) अम्ृतधारा वेदान्त--भगवानदास निरंजनी सं० १७२८ को रचना 
(१३) रघुवरचित्त विछाल- रघुबवरदास जयपुरवाले स« १६७४ 
( १४ ) अम्ेंह पचासा अनन्य क्रवि ( १६ ) भिप्लु गीता । 
सारंख्य 
( साख्य-दर्णन ) 

(१) साख्यसूत्र -फपिछमुनि (२) सांख्यकारिका-काशिक्वत्स्न 
(३ ) सांख्यतत्वकौमुदी ( ४ ) पंची करण | 

योग 
( योग-दशन ) 

(१) हृठयोग प्रदीषिका सटीक ( २) गोरक्षपद्धति सटीक - गोरक्ष- 
नाथ। (३) पातजलयोगसूत्र सटीक -भुन्ति पतंजलि (४) घेरण्ड 
सदहदिता- घेरड सिद्ध (५४) योगचिल्तामणि (६ ) त्रिपुरसार समुच्य 
(७) शिवसहिता (८) शिव स्वरोदय (६) दतात्रेय सह्दिता 
(१०) योगाझु कल्याणपत्रका (११) गोरखनाथजी की शब्दी 
(१२ ) गोरखनाथजी का छल्द ( १३) गोरखनाथजी का मात्मबोध 
ग्रन्थ ( १४ ) गोरखनाथजी का दयावोध अन्थ । 

न्याय 
( न्‍्याय-दर्शेन ) 
(१ ) वेशेषिक दर्शन सटीक--ऋणाद मद्दामुनि | 
'मक्ति 
( भक्ति-दर्शन ) 

(१) नारद पांचरात्र-नारद्‌ मुनि ( २) शाण्डिल्य सूत्र--शाण्डिल्य 

मुनि (३) भक्ति तरंगिणी । 
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पुराण 
६ १) पह्मपुराण - ब्यासदेव ( २ ) ओऔमझ्भागवत--व्यासदेव ( ३ ) गरुड़ 
घुराण - ब्यासदेव ( ४ ) त्रह्मवेवर्त पुराण-व्यासदेव | 
इतिहास 


(१) मिश्रवन्धु विनोद--मिश्रवन्धु (२) सीकर का इतिहास-- 
पं० फाबरमह रचित (३) नया शिक्षादर्पण-- रामप्रताप भुवाल 
(४ ) फ्खरुतवारोख-मुहम्मद रमजान ( ५ ) इतिहास राजस्थान--रत्नू 
(६ ) जरनढछ ए० झु० बंगाछ जिलल्‍्द ३१९ (७) जाति भास्कर 
(८ ) खंडेल्वाल वेश्योत्पत्ति (६ ) खंडेलडबाल हितिषी मासिक पत्र 
( १० ) जाति अन्वेषण ( ११ ) शिखरखंशोत्पत्ति पीढी वात्तिक-कविया 
गोपाछ (१२) खंडेल्वाल हितेषी पत्र--आगरा (१३ ) राजस्थान 
त्रेमासिक पत्र--कलकत्ता ( १४ ) हिन्दीनवरत्र--मिश्रवन्धु ( १५ ) शिव- 
सिंह सरोज--नवलछकिशोर प्रेस सत्र १८६६ (१६ ) फ़तहपुर की 
तवारोख (१७ ) महाभारत-ब्यासदेव ( १८) रामायण वाल्मीकि- 
भाषा-- बाल्मीकि मुनि (१९ ) 4 556० ०4 प्राणता |#छावाप्रा० 
फि6ए, 4. छात्रृएएरएड (२० ) साधां0 ५ ०0 प्रागक [#0-'धाँपा'९--- 
9७ए, #', ७ 7९००5 ( २१ ) 8९॥87078 व4छ'ध्कंग्रा € ए 7078-- 
फछए 77 7 २. #ब्ण्तुप्राश (२२ ) ॥एशक/एाडा7 0० (0007 
[7075--707- शव एक 5९9 7). 776. (२३ ) ५7०27 
8८700] 6 ध्रागगका ?06#"-१2 2  #ाश्चाग्रध7 [006 2 ॥॥6 
(२७ ) जयपुर को वंशावढ्वी--( ह० छि० ) (२८ ) लिंग्विस्टिक सर्वे 
आफ इण्डिया । 

स्ह्ति 


(१) मनुल्तति सटीक-मथु महर्षि (२) याजवल्क्य स्मृति सटांक- 
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याज्षवलक्य (३) अतन्रिस्पृति सटीक--अत्रि मुनि (9) दक्षस्सृति 
सटीक---दक्षमुनि | 


हस्तलिखिन पुस्तकें 


( १) भक्तनाम सुमरणी--मंगछदास चारण (२) चत्रदास का 
प्रणाढी छन्‍्द--चत्रदास ( ३ ) प्राचीन मूछ गुटका ( क )--सं० १७४२ 
का लिखा ( ४ ) सुन्दरदासजी के अन्थ ( खुले पत्रे ) (ख ) ( £ ) स्वर्गीय 
महन्‍्त गंगारामजी से प्राप्त लिखित सामप्री और भौखिक आख्यानादि | 
(६ ) विपयेय अंग की टीकाए' फतेपुर की | (७) जन्‍्मलीछा दादृदयाल 
को--जनगोपालछ (८; ) जन्मदीलछा दादूदुयाछ् की ( संतगुण सागर )-- 
माधोदास ( ६ ) महन्तछीला प्रदीप---आत्मविहारी ( १० ) ऐनानन्द सागर 
( वेदान्त )---महात्मा फकौर ऐनानन्द ( ११ ) सुन्दरोदय ( साधु-काव्य ) 
साधु मगछरामजी ( १२ ) स्वामी ख्याछीरामजी के छल्द वा बातें ( सा० 
का० )--ज्याठीरामजो ( १३) जनगोपाछज्ञी का पद--ह० छि० निजी 
संग्रह | 

शिलालेख 


(१ ) सांगानेर में सुन्द्रदासजी की समाधि का शिलालेख (२) गांव 
मोर के शिलालेख (३) प्रागदासजी का शिल्ललेख-फतहपुर का 
(४ ) सनन्‍्तदासजी का शिलालेख---फतहपुर का | 


पत्र 


(१) फतहपुर के पत्र और लेखादि (२) सुन्दरदासजी मोहन- 
दासजी के पत्र (३ ) मुन्शी देवीप्रसादजी के पत्र ( ४ ) म० म० रा० ब० 
पं० गोरीशकरज्ी ओम्का के पत्र (£) नाजिम अव्दुरंहमानजी के पत्र 
( ६ ) मोलबी मु० रमजानजी के पत्र (७) सेठ रामदयाछुजी के पत्र 
(८) छाछा आनन्दीछाढजी के पत्र (६ ) पु० जोशी बेंकटछालूजी के 
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पत्र (१० ) वा० रघुनाथप्रसादुजी के पत्र ( ११ ) बा० भगवतीप्रसादजी 
विसेन के पत्र ( १२) म० ख्यालीरामजी के पत्र ( १३) अन्‍य सक्ञानों के 
कई पत्र | 

चरिन्र 

(१) भूव चरित्र--जनगोपाल ६० छि० (२) प्रहलाद चरित्र-- 

जनगोपाछ ६० छि० ( ३ ) नाभाजी की भक्तभाठ---नाभाजीकृत सटीक 
सबातिक ( प्रियादासजञी--रामरसरंगमणि नवरढूकिशोर प्रेस छखनऊ ) 
( ४ ) राघवदासजी की भकतमालछ --राधघवदासजी ह० छि८ ( £ ) नानक- 
प्रकाश---भाई सन्तोपसिह ( ६ ) सूरसागर की भूमिका--घाबू राधाक्ृष्ण 
दास ( ७ ) सुन्द्रविकास की भूमिका- वाल्ेश्वरप्रसाद सं० ( वेल्वेडियर 
प्रेस इछाहाबाद ) ( ८) सन्तबाणी संग्रह की भूमिका---( वेल्वेडियर प्रेस. 
इलाहावाद को ) । 

संगीत 


(१) ब्रजनिधि भ्रन्थावली ( काव्य संगीत )- ब्रजनिधिजी | (२) 
संगीत राग कल्पदुम--रागसागरजी । १८४६ कलकत्ता की छपी (३) 
बूहद्रागरज्ञाकर-भक्तराम १६६४ वेंकटेश्वर प्रेस का छपा (४) बुहद्‌ 
भजनमाहछा--जगदीश्वर प्रेस बम्बई | ( ४ ) गोविन्ठछहरी -- काशी भारत- 
जीवन प्रेस | (६) सांगीत पंचरत्न-जोशी। (७ ) सागीतादित्य-- 
भादित्यराम भट्ट (८८) सागीत सुदशन-सुदशनाचाय (६ ) संगीत 
रज्नाकर (१० ) हियहुठास और रागमाछा (११) विनय पत्रिका-- 
तुलसीदासलजी । ( १२) सूरदास पदावली-सूरदासजी ! 

कोश 

(१ ) हिन्दी शब्द्सागएइ-ना० प्र० सभा काशी । (२) आप्टे की 
डिकशनेरी ( संस्कृत से अंग्रेजी )-भाप्टे। (३) आप्टे को डिकुशनेरी 
( अंग्रेजी से संस्कृत )--आप्टे। (४) शब्द कल्पहुम (सं० कोश ) 
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(४) अमरकोश सटीक--अमरसिंद । (६) गयासुल्छुगात ( कोश 
फ़ारसी अरबी )--मोछबी गयासुदीन | (७ ) -करीमुल्छगात ( कोश 
फ़ारसी )-मो०करीमुद्दीन । (८) शब्द रन्लावडी (£ ) जटाधर कोश- 
जटाघर । ( १० ) मदुनकोश--मदुनछाल तिवाड़ी ।(११) अमर टीका 
(१२ ) फंछन साहब की नन्‍्य हिंदुस्तानी इंग्लिश डिकुशनेरी | (१३) 
ओऔघधर भाषा कोश--प० ओऔीधघर | 
व्याकरण 

(२ ) व्याकरण महासाष्य--पतंजढी | (२) हिन्डी व्याकरण-- 

कामताप्रसाद गुरु । ( ३ ) प्राकृत मजरी। 
ससस्‍्क्त काचज्य 

(१ ) रघुवंश सटीक--कालीदास। (२) काव्य प्रकाश-मम्मटा- 

'वाय । ( ३ ) दादुरामोदय ( सं )--द्वीरादास । 
भाषाकाउय 

(१ ) सूरसागर (भक्ति काव्य )-सूरदासजी |(२) रामायण 
मानस-तुछसीदासजी । ( ३ ) गिरधर कविराय की कुण्डलिया--गिरघर 
(४ ) सतसई की कुण्डछिया-अम्बिकादत व्यास। (४ ) रसिकप्रिया- 
( काव्य ऋगारी ) --केशवदासजी | ( ६ ) नखसिख ( काव्य श्गारी ) 
फेशवदासजी । ( ७ ) रसकान्य ( काज्य झंगारी ) (८) सुन्दर शूगार 
( कान्य स्तर गारी )-झुन्द्र कविराय ( £ ) समयसार नाटक-वनारसी- 
दासजो। (१० ) भक्तिसागर ( साधु काज्य )-श्यामचरणदासजी (१५) 
फवोरजी का पद ( साधु काव्य ) फचीरजी (१२) कान्य प्रभाकर 
( कान्‍्य का रीति अन्थ ) ( १३ ) काव्य कल्पद्ुम ( रसमंजरी विभाग ) 
सेठ कन्दैयाढाछजी पोहार। ( १४) अमेद ऐकादशा--अक्षर अनल्‍य 
( १४ ) झुन्द्र विढासादि ( निर्णयसागर की छपी पं० पीताम्बरजी संपा- 
दित को भूमिका ( १६ ) पंचेन्द्रिय चरित्र-पं० चन्द्रिकाप्रसाद संपादित 
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की भूमिका सं० १६९७० ( १७ ) सुन्दरविल्ास-वाल्ेश्वरप्रसाद सं० १६७१ 
( वेल्वेडियर प्रेस इक हवाद ) ( १८ ) गुजराती टीका के सुन्दरढास 
कान्य की भूमिका ( १६ ) सुन्दरदासकृत काज्य की भूमिका-तत्वविवे- 
चंक प्रेस वम्त्रद को | ( २० ) भाषा काव्य संग्रह--पं० मद्देशदत्त नवककि- 
शोर प्रेस १८७९ (२१) शिवस्सिह सरोज--शिवसिंह सैंगर (२२) 
सुन्दरदासकत कान्य ( विपयं्र अंग की टीका ) तत्वविवेचक प्रेस वावई 
सं० १६४७ का ( २३ ) सुन्दरविछ्ासादि--निर्णयसागर प्रेस वम्बई स० 
१६४७ का (२४ ) सुल्दरसार--हमारा संगृहीत | ( २४) भीपवाबनी-- 
भीपजन । (२६ ब्रजनिधि अन्थाचली ( कान्य संगीत )- प्रजनिधि 
( २७ ) बनारसी बिछास--चनारसीदास जनकवि, रज्लाकर प्रेस | ( श८ ) 
दौलत ब्रिछास -दौलछतराम जेन। ( २६ ) भूघरबिलास - भूधर कवि 
१७८१ की रचना ३० ) कवित्त सवेया, भाई गुरुढासजी ( सिक्ख कवि ) 
(३१) हफ़ीजुछाखा का हजारा-हफीजुद्डाखा १६०४ नवक्ककिशोर 
प्रेस । ( ३२ ) मुद्राकुछीन--प्रवोध रत्ाकर प्रेस सन १६४६ ( 3३ ) वह 
संप्रह - सन्‌ १९१३ (३४ ) राम भजन वर्षा (३५) साहिह सुखमा-- 
रामदह्दिन मिश्र सत १६१८ (३६ ) कविता कोौम्ुदी १ भाग - पं? राम- 
नरेश त्रिपाठी | ( ३७ प्रेम प्रभाकर भक्ति काव्य) - मुशी मधुराप्रसादजी 
( ३१८) छुन्दरविल्लास तथा अन्य कान्यों- गुजराती ठीका नरोत्तम 
सं० १६७२ तत्वविवेचक प्रेस की। ( ३६) रामायण छुलसीदासजी 
( ४० ) कवितावढी - तुल्सीदासजी । 
साधु-सनन्‍्त-बाणी 

( १ ) रत्जब बाणी--रव्जी | ( २) दादवाणी सटीक ओर पढ- 
दादूदयाक॒जी, पं० चन्द्रिकाप्रसाद संपादित । (३) अन्य साहिब, 
सिक्‍खधर्म के गुरु ६ नानक आदि। (४ ) गोरखज्ञान चोतीसा--गोरख- 
नाथजी ( £ ) जगजीवणजी की धाणी--जगजीवणजी । ( ६ ) सबंगी र्त- 
बजी की । ( ७) संत वाणी संप्रह--वाल्श्वरप्सादे संपादित मे पूर्व कथन, 


सुन्दर ग्रन्थावली कल 


| ऋ ब्क व यी. अममनमामन्मामन्यूछे भरी. ल्‍शनान वानकन« वतन न्‍्क च्क 









| ँश्नीणमजी रूस ओखसवामी दादुदयालजी सहाइद शीसुदरदएसभए 
के । 
£ 


[ “॥चोपई॥ सबत सत्रांसि झीयाला॥ कातिग सुदि अष्टमीउनाला॥ 
तीज पहर्‌ भरसपतिवार ४सुंदर_ मिलिया सुदर्मर॒ । 


-- सागानेर में सनन्‍्दरदासजी की-नरएचौकी “-- 
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( बेल्वेडियर प्रेस इलाहाबाद ) ( ८) दादूद्याक्क की वाणी को भूमिक्रा-वाले- 
श्वरप्रसाद सं० १६९७१, वेल्वेडियर प्रेस इलाहाबाद ( £ ) सूरसागर की 
भूमिका--वाबू गधाकृष्णदास ( १० ) प्रागदासजी की बाणी--प्रागदासजी 
(११) कबीर अन्थावछठी-काशीनागरी प्रचारिणी सभा में छपी 
(१२) कबीर शब्दावकछो- वेल्वेडियर प्रेस इलाहाबाद (१३) 
वीजक कवीरदासजी सटीक- नवछकिशोर प्रेंस ( १४ ) श्यामचरण- 
दासजी की घाणी( १४ ) गुरु गोविदर्सिहजी के प्रतथ ओर जीवनी । 
(१६ ) हरिदासजी निरंजनी की साथी । 
पिंगल-छन्द शास्त्र 

(१) रणपिकल, रणछोड़ दीवान । ( ९ ) छंदः प्रभाकर--भानुकवि, 
चकटेश्वर प्रेस बम्बई ( ३ ) छंदोडर्णव पिंगल--भिखारीदास | (४ ) छख- 
पत जससिधु-( £ ) छंद रत्नावड्ी-साधु हीरादास (६ ) रूपदीप पिंगल 
(७ ) प्राकृत पिंगछ सूत्र-सटीक (८८) काव्य सुधाकर (६ ) कविकुछ 
कल्‍्पतरु ( १० ) कविकुछ कुसुद्‌ कछाघर ( ११ ) पिगछ सूत्र सटीक (१२) 
श्रुतववोध-सटीक ( १३ ) दचत्तरक्राकर-सटीक | 

अलकार-रस 

(१) साहित्य दषण | ( २) रसगछ्लाघर | (३ ) चन्द्राकोक - कुब- 
लयानद्‌ (स० ) जयदेव कवि | (४ ) अछझ्लार प्रकाश ( भा० ) सठ 
कन्द्ैयाछाठ | ( ५ ) अलझ्कार प्रवोध ( भा० ) ( ६ ) अलंकार मजूपा, भग- 
वानदोन (७) प्रिया प्रकाश, भगवानदीन (८ ) कवित्रिया ( काव्य 
अलझ्वार ) केशवदास (६ ) चित्र चद्विका काशिराज स० म० क० | 
कमंकाण्ड:--( १ ) आन्दहिक सूत्रावलि । सहिता:-( १ ) सनत्कुमार सहिता | 


--( १) चपंट पंजरिका, शकराचाय | मतमतान्तर-( १ ) वेण्णच 
मतावज भास्कर | 
अनेक अन्थों के नाम जल्दी मे ही छिखने से रह गये। और अनेक 
प्रल्थों के पूर पते भो नहीं दिये जा सके है । 


र्छ 


फरिकशिष्ट ( क् ) 


कृतन्लता-भकाशन 


निम्नलिखित पुरुषों, साधु मद्दात्माओं से हमें प्रन्‍्थों, टीका वा जीवन- 
चरित्र आदि में सहायता मिली है, अतः हृदय से उनका उपकार मानते 
हुए कृतज्ञ हैं। . 

(१) हमारे स्व० पूज्य पिताजी--पुरोहित मन्नाछाछभी-जिनकी 
शिक्षा, दीक्षा और उपदेश से सुन्दरदासभी के वचनामृत में तथा हमारे 
जीवन में वास्तविकता आई । 

(२) साधुबर गोपालदासमी--“घाटड़े” के सुन्दरदासोत साधु-- 
इनसे सुन्द्रदासजी के बचनों मे प्रीति अधिक बढ़ी । अन्य उपदेश भी मिल्ले। 

(३ ) साघुबर पं० देवादासजी---महन्त भद्दाराज जजुगलबासजी के 
यहां विराजते थे। भाषा-साहित्य ओर ढादू-सम्प्रहाय के भ्रन्थादि के 
अद्वितीय पण्डित थे जिनसे सुन्दरदासजी के सममभने वा दादू-सम्प्रदाय 
के अन्य पदाथों की प्राप्ति में सहायता मिली । 

(४ ) भण्डारी बाल्मुकुन्दुजी--मूंमाणं की छावनी के भण्डारी साधु 
थे । इनसे प्रथम सुन्दरदासभी के मूछ-अन्धों की सृचना मिली तथा अन्य 
प्रन्थ भी मिे । और कई बातें भी ज्ञात हुई । 

(६४ ) स्वामी मद्न्त गंगारामजी भद्दाराज, सुन्दरदासजी के प्रधान 
थामे, फतहपुर के महन्त, इनही के प्रताप, सहायता और उपदेश तथा 
परामर्श मे यह सम्पादन सुन्दरदासजी के ग्रन्थों का हुआ। टीका, ग्रन्थ 
भूमिका और जीवन-चरित्र भादिकों मे सारा प्रताप उनह्ठी का है । परन्तु 
शोक वे अब संसार में नहीं दे ! 

( ६ ) ऋृतविद्य भगवद्गक्त सेठ रामदयाहुजी नेबटिया, फतहपुर के 
प्रधान और प्रसिद्ध विद्या-सम्पन्न सेठजी से सुन्दर प्रन्‍्थावडी की सामग्री, 
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फोटोचित्र, हछात आदि प्राप्त हुए। जिस वात के लिये लिखा उसको 
पूत्ति तुरन्त उन्होंने की । 

( ७ ) स्वा० ख्यालीरामजी म० स्वा० गंगारामजी के प्रधान शिप्य | 
इनसे सुन्द्रासजी के सम्बन्ध मे अनेक थातों की सहायता मिली | 
“बाईज्ञी के भेट के सबेये” इनही की कृपा से मिल्ले तथा अन्य छःदाढि भी । 

(८) पं० कन्देयाछालजी, मूमण स्कूल के पण्डित। इनसे मूल- 
प्रन्‍्थों (क ) वा (ख ) के मीछान वा छुछ नकलें करने में सहायता मिली । 

(६ ) मोल्यी मु० रमजानली, कई द्वालात इनसे ज्ञात हुए ओर 
“फखुरुत्तवारीख” अन्थ इनका रचा हमको मिछा, जिससे सुन्द्रदासजी 
की जीवनी मे सद्दायता मिल्ठी । 

( १० ) पुरोहित कल्याणवक्षज्णी मुन्शीफाजिछ, हमारे परम ऋपाडु 
अआ्ाता वा मित्र पण्डित, इनसे सुन्दरदासजी के अन्थों की टीका भादि में 
सत्पगमश मिले | 

(११ ) पुरोद्धित श्री नारायणजी पवालियेवाले, हमारे कृतविद्य स्नेहा- 
स्पद भ्वाता ओर उत्साही सहायक। इन्हीं के परिश्रम से समग्र सुन्दर 
अन्थावली मूछ लिखी गईं। और इनसे सुन्दरदासजी के कई अन्य छन्द 
मिले वा सत्परामश की प्राप्ति हुई । 

(१२ ) साथुवर॒ रामदासभी दृवरछूथनियावाले, उत्तराधे साधु | 
रव्जबजी वा सुन्दरदासजी के प्रकरणों को भलोभाति सममनेवाले। इनसे 
टीका के कई स्थल स्पष्ट हुए । 

(१३ ) महल्त श्री गंगादासजी मद्ाराज-महल्त गोबिन्दुदासजी 
झुगलदासजी की गादी के वत्तेमान महन्त । इनकी कृपा से, इनके पुस्तक- 
भण्डार से, सुन्द्रदासजी के सम्बन्ध मे अनेक प्राचीन ग्रन्थ देखने की 
सहायता मिलती । 

(१४ ) स्व० छाछा आनन्‍्दीछाकलजी राजमहल्वाढे-इनकी कृपा से 
भोरगाव से सुन्दरदासनी का रंगीन चित्र मिका तथा कई काम की बातें भी। 
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(१६ ) पं० रामचन्द्रजी अध्यापक तथा अन्य सत्नन-शझ्ौसा के 
सुन्दरदासजी के जन्मस्थान-सम्बन्धी बातें बताई' | 

(१६ ) पं० गोपीचन्दजी छेखक वा प० भगवानजी लेखक-- इनके 
लिखाई के कार्मो से हमारे इस सम्पादन में बहुत सहायता मिली । 

(१७ ) बा० रघुनाथप्रसादनी सिंघानिया विद्याभषण, विशारद- 
एम० आर० ए० एस०--सेक्र टरी “राजस्थान-रिसचं-सोसाइटी” कलकत्ता 
इनकी ही कृपा; सहायता, तथा इनही के ह्ादिक प्रेम और उत्साह, एवम्‌ 
परिश्रम से ये सब गल्थ इस उत्तमता ओर सुन्दरता से छपे। प्रफों को 
ध्यानपूर्वक पढ़ने और इस काय में दिछू और तन्दिद्दी से कष्ट उठाने 
का इनही कृतविद्य सज्जन का काय है। जीवन-चरित्र-सम्बन्धी भी 


सहायता देने की कृपा की | 
' ( १८) रा० था० सेठ रामदेवजी चोखानी एम० एछ० सी०-- 


कलकत्ते के मारवाड़ी समाज के प्रसिद्ध पुरुपरत्नों मे दीप्रिमान - इनके 
उत्साह, सत्परामश और वास्तविक सहायता वा भावुकता से बहुत सद्दायत्ता 
मिढी। तथा उक्त सोसाइटी के सब ही सदस्य वा सद्दायक हमारे काय 


में सहायक हुए। 
( १६ ) बा० भगवतीप्रसाद्सिहजी --उक्त सोसाइटी के सहकारी प्रमुख 


क्रृतविद्य उत्साही सज्जन तथा प्रबन्ध-कर्तता “न्यु राजस्थान प्रेस” कछकत्ता |- 
इनकी सहायता और परामश से कई काम अच्छे हुए। काशी के दादूमठ 
का दाल भअन्वेषण करके भेजा इत्यादि। 

( २० ) स्ब० मुन्शी देवीप्रसादजी जोघपुरवाले-इतिद्दास के अह्वितीय 
प्रज्ञाता | सुन्दरदासजी के जीवन-चरित्र-सम्बन्धी अनेक अन्चेपणों मे बड़ी 


ही सद्दायता दी । 
(२९ ) महामद्दोपाध्याय रायबहादुर पं० गोरीशंकरजी हौराचन्द 


ओकमरा-भारतवष में ब्राह्मण-समाज में इतिहास-विद्या के अप्रतिम विशेषज्ञ-- 
सुन्दरदासजी के जीवन-चरित्र में तिथ्यादि निर्णय तथा अन्य परामर्श 
और उत्साहबद्ध फ सहायता इनसे मिली । 


[ २०१ ] 


( २२ ) कृतविद्य स्वामी मंगलदासजी आधयुर्वेदाचायं--जञ्रपुर की 
दादू-महाविद्यालय पाठशाला के अधिष्ठाता--इनसे झुन्द्रदासज्ी के हू० लि० 
अन्थादि देखने वा कई एक द्वाछात वा सत्परामशे मिले । 

( २३ ) जोशी बेंकटछाछ॒जी--काशी के “रामनारायण वेंकटछाल” 
फर्म के स्वामी, उत्साही, हमारे मित्र, और सजातीय आता, इन्होंने कृपा 
करके, काशी के सुन्द्रदासजी के दादूमठ की प्रथम खोज की ओर उसका 
विस्तृत दाल भेजा । 

(२४ ) जयपुर के “फोटो आठंस्टूडियो” के मेनेजर चि० पु० 
मदनकुमारजी-इनके परिश्रम ओर उत्साह से सुन्द्रदासजी के जीवन- 
सम्बन्धी अनेक फोटो 'तयार किये गये । 

(२४ ) म० क० चि० पु० प्रतापनारायणजी कविरत्र-जयपुर के 
प्रधान ताजीमी सर्दारों मे से विख्यात--कान्य म्मज्ञ, साहित्यप्रेमी, 
विद्यानुरागी कवि । इनकी सहायता से सुन्दरदासजी-सस्बन्धी सांगानेर के 
समाधि-स्मारक वा अन्य फोटो चित्रों की प्राप्ति हुई । 

(२६ ) अनेक साधु, महात्मा, सत्संगी, पण्डित, विद्वान इत्यादि 
पुरुप--जिनसे भ्न्‍्थादि की वा यरत्किचित्‌ न्‍्यूनाधिक जो भी सहायता वा 
परामश मिले | 

(२७ ) मेरी चि० सुपुत्नी विदुपी राजवाईदेवी--सुन्दरदास-सम्बन्धी 
कई पत्रादि का नकलछें करने मे सहायता मिली । 

(२८ ) उन सब अन्थादि के विज्ञ रचयिता- जिनकी शुभनामावली 
“सहायक-प्रन्थ-सूची” परिशिष्ट मे दी गई है। उनके अन्थों की सद्दायता 
के बिना यह काम कदापि पूर्ण न होता | 

( २६ ) प० दरिछालजी नागर--गुजराती-भाषा के अर्थों मे सहायक 
हुए | तथा कुछ लिखने की सहायता दी । 

( ३० ) ओऔ गुरुनानकदेव सत्संग सभा-शुरुद्वधारा जयपुर के अस्थीजी 
पखाबी के अथ बताने मे सहायता दी। तथा सरदार अजीतर्सिहजी, 
जिनकी कृपा से “कवित्त सबेया” अन्थादि की प्राप्ति हुई । 


फरिशिष्ठ [ छ ] 
अन्तिभ्न निवेदन | 


(१) यह “मुन्दर ग्रन्थावद्धी” ( मुन्द्दासजी के समस्त अन्थ ) 
टीका-टिप्पणी, जीवन-चरित्न भूमिका, परिशिष्ट, चित्रादि सहित, अक्षतन्य 
विलम्ब ओर दीघेसूत्रता के साथ वा अवंतर, संसार के सामने साक्लोपाल 
सजधज से सुसज्जित होकर आई है। ऐसे सम्पादन की कितनी आवश्य- 
कता थी, यह वात साहित्यप्रेमियों, पिषासित जिन्नासुओं, और बिद्या- 
व्यवसायी सज्ननों से छिपी नहीं है। इसमे दोप हमें तो कुछ भी नहीं 
दिखाई देते हैं। परंतु भछीभाति इसके भवकोकन करनेवार्लों को स्यात्‌ 
दिखाई देंगे। भ्रल्थ के लिखने वाले को अपने किये पर थोड़ा बहुत तो 
गे रहता ही है, इसही कारण ( जेसे पिता अपने पुत्र मे दोप नहीं सम- 
सता, बेसे ) अपने किये में दोप द्वोने पर भी, थोड़े ही देख सकता दै। 
इस सम्बन्ध में “वृत्तरत्नाकर” के टीकाकार विद्वान की जक्ति से हम भी 
सवाश में सहमत द्वोते हैः-- 

“ग्न्थेडस्मिन गुणगणवत्व भुच्यते चेत्‌। 
स्व॒काय शुणगणवन्न मन्यते कः॥ 
तत्सतः शिरसि छताअलिस्तु थाचे। 
शोध्यं तत्सदस दिद्ोदितं मया यत्‌” ॥ १॥! 

“अर्थात्‌ इस ग्रन्थ मे अपने लिखें को अच्छा समझता त्तो कोई बात 
नहीं, क्योंकि अपने कार्य को ऐसा कौन है जो शुणभरा हुआ नहीं 2000५ 
हो ! तब भी सज्वनों से द्ाथ जोड़ याचना है. कि, उस दोप को सुधार छ 
जो इसमे कह्दा गया वा आ गया हो ।? इस संबंध में हम ऊपर भी कद्द 
चुके है। परंतु यह वात दोपारोपण के समय भी विस्दृत न की जाय कि 
अधिकाश काम अन्य सह्नों से प्राप्त सामग्री पर ही निर्भर दे । मेरा 


[ २०३ ] 


इसमें अपना बहुत थोड़ा है। यदि कोई बड़ाभारी दोष हुआ दै तो चह 
यही हुआ दै कि स्वामी सुन्द्रदासजी के रचना-भडार में में दोष नहीं 
देख सका। उस संबंध में संत-सज्जनों ने जो मुझे बताया सोद्दी लिखता 
हूँ। ( मैंने जो “हम” शब्द का प्रयोग किया है वह सम्पादकीय अधिकार 
से आवश्यक समझ कर किया है ): - 

“मुल्द्र-मणिमय-भवने पश्यति छिद्वस्पिपीकिका सततम” 

( “सुन्दर” शब्द में श्छलेष मानकर )--सुद्रदासजी के रचनारूपी 
महरू मे यदि सब्ननगण जांय तो वे उसकी सुन्दरता पर भुग्ध होकर 
लोटपोट हो जांथ । परंतु यदि चींटी की तरह हछिद्वान्वेषी दुष्ट जाय तो 
छिद्र-दोप दी दृढ़ कर उसमे घुस जाँय । 

स्वयम्‌ स्वामीजी ने कद्दा दैः-- 

“आपने न दोष देषे परके ओऔगुन पेषे, 

-दुस्ट को सुभाव उठि निंदाई करतु है । 
जैसे कोई महक सम्हारि राष्यो नीके करि, 
कौरी तहाँ जाइ छिद्र ढूँढव फिरतु है” । 
[ स० । दुष्ट का अग। १ ] 
इस संसार मे भगवाव वा उसके शुभ-मंगछ के सिवा, सब कुछ है 
सो सब गुण-दोष से भरा पड़ा है। कह्दा दैः 
५जड़चेतन गुणदोष-मय, विश्व कीन करतार। 
सत हंस पय पीवदही परिहरि वारि विकार” ॥ १॥ 
सुन्द्रदासजी की वाणी माश्रोपांत ब्रह्म-परमात्मा-सम्बन्धी है। उसमे 
क्या दोष हो सकते हैं. जिनको ढूढें ? तब भी यदि यह कोई करने का 
काम है, तो यदद काम, हां यही काम इसके विशिष्ट अनुभवी सुयोग्य, 
सुचेष्ट महानुभावों के लिये छोड़ते हैं, क्योंकि हममे इस काय के करने की 
न तो योग्यता ही है, न शक्ति। और सुन्द्रदासजी की वाणी में जो-जो 
अधिक गुण हे, जिन तक हम नहीं पहुंच सके हैं, उनको भलीभांति 
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प्रकाशित करने का काम अन्य आत्मज्ञानी पवित्र भात्माओं को भागे 
करना ओर छोक में उनको उजागर करना चाहिये । 

(२ ) हमारे विचार में, इस सम्पादन मे बिछम्ब का एक अद्ृष्ट कारण 
यही था कि सुन्दरदासली फतहपुर के महात्मा थे। उनके प्रन्थादि को 
एक फनहपुर के प्रेमी विद्वान्‌ के हाथों और उद्योग से प्रकाशित कराना 
ही स्वामी सुन्द्रदासजी की आत्मा की इच्छा थी । बह और कोई नहीं-- 
वह है हमारे उत्साही कृतविय, विद्याप्रेमी बाबू रघुनाथप्रसादजी पिशा- 
रद--विद्याभूषण - आदिवासी फतहपुर के | 

हमार स्वामी सुन्दरदासजी के गुरु दादृदयालजी सांभर केथे। 
सुन्द्रदासजी द्योसा के थे, जो ढंढाहड की पुराणी राजघानी है। उनका 
स्थान फतह्॒पुर में हे, जो दृढाहड़ में एक प्रसिद्ध पुराणा नगर ह। और सुंदर- 
दासजी की समाधि सागानेर में है - जो दृढाइड़ का एक नामी स्थान दे 
ओर युवराज छुमारों की जागीर का शहर सदा से 'चछा आता है। इस 
प्रकार स्वामीजी तो हमारे ढृढाहइड ( आमेर-अयपुर ) के खास महात्मा 
कवि और ज्ञानी है जिनकी अछोकिक अमूल्य रचनाओं के हम, अछ्प- 
मति भक्त खास जयपुर-दृढाहडकी प्रसिद्ध राजधानी के निवासी है।और 
उनके ग्रन्थों के सारे पद/थ सामग्री सहित देनेवाले ख़ास उनके थांमे के 
खास उत्तराधिकारी महत-गंगाराजी, ढृढाहड़ के आम की उत्पति-ओर 
अन्य सहायता देनेवाले तथा “राजस्थान रिस सोसाइटी” के संस्थापक, 
ओर सरक्षक, सदस्यादि सब्दन प्राय: ढढाइड वा समीपवर्ती देशों के हे। 
यह सौभाग्य की बात है दम सब एक देशी, हमारे देश के सूर्य समान 
भास्वत प्रतिभासम्पन्न संत-कबि की सेवा,ओर उनकी कोर्ति के प्रचुर प्रचार 
मे चारुचर्या से छाभान्वित हो रहे है। सब कार्यकर्ताओं ने अपना २ कार्य 
बड़ें प्रेम, बडी भक्ति, बड़ी अद्धा तथा श्रम से भडीभाति किया है | तब द्वी यह 

प्रन्थ रत्न “राजस्थान-सादित्यरत्न-माछा” का एक रल्न होकर साहित्य-संसार 
के सामने प्रकाशमान होता है। भाशा है इसके ज्ञानमय प्रकाश से, तम- 
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निद्त्ति पूवक उजाछा फेलेगा और हिन्दी-साहित्य भण्डार में सुन्दर- 
हृद्धि होगी 

(३ ) सुन्दरदासन्ञी की वाणी--एक पवित्र उत्तम महात्मा पुरुष की 
वाणी है। यह सर्वेमंगछा, सकल श्रेयस्करी, सदुपदेशादिदातृ दै। इसको 
आबालइद्ध, स्री-पुरुष, रवल्पमति-महामति, ज्ञानी-अज्ञानी, मूल भर 
पडित-सव कोई पढ़कर, सुनकर, विचार कर, अपनी २ रुचि, अपनी २ 
योग्यता, अपनी २ भावना, अपनी २ श्रद्धा ओर अपनी २ भक्ति के 
"अनुसार छाभ उठावेंगे, फछ पदेंगे, ज्ञान उपजाबेंगे, भगवद्शुण गावेंगे 
ओर उभय छोक मे छुख छाम छेंगे। सरल, सुबोध, सुमिष्ट, सीधी, सुन्दर, 
सुचारु, सुकर द्वोने से इसे घालक भी पढ़ सुनकर प्रेम मे मम्न हो जाते हे, 
तो युवक ओर बढ़े आदमी मस्ती में आ जाते है, तो पण्डित ज्ञानी भी 
आनद्‌ में भर जाने हे। गहरे, गहन, रहस्य और महा कठिन विपय के 
अन्दर पहुच जाने की योग्यता बाले जितने ओोडे जांयगे उतने द्वी मुर- 
जीवा को तरद्द रन ओर मोती लेकर आदेंगे। और ऊपर. ही से भानंढ 
लेने वाढे मछाई ओर वर्फ़ी की मीठी पपड़ी के समान आनंद की ऊपरी 
मलछक से तृप्त हो जायगे | ऐसी वाणी सर्बा घिकारिणी, सर्वोपकारिणी और 
सर्वेछ्षोक सुखप्रसारिणी होती दै। फारसी-अरची के पण्डितों ने ऐसी वाणी 
को “भोएजते इसना” कहा द६ै। क्योंकि ऐसी वाणी सबके लिए प्रिय 
उपकारी, उदार, सच्चा उपदेश देनेवाी, सत्य वात को सिखानेबाढी, इस-- 
छोक ओर परछोक मे सुख उपजानेवाछी होती है। और सुन्द्रदासजी 
के उपदेश के रिए बहुत करके बंगदेशीय पंडितों का यह सूत्र सुन्दर 
उपमा देनेवाला है-- 

“सत्यम्‌ शिवम्‌ झुन्दरस्” 

( के ) इनका उपदेश सत्य है। क्योंकि “सत्य ज्ञानमनंतं प्रह्म” ब्रह्म 
दी सत्य है, उसका ज्ञान ही सत्य है, अनंतज्ञानरूपी ब्रह्म ही जानने योग्य 
है तो यह थाणी उसही सझय को सिखाती है | 

८ 
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( ख ) ओर इनकी बाणी शिव मंगछ कारिणी, अमगढनिवारिणी, 
शातिप्रसारिणी होने से शिवस्वरूपिणी है। 

(ग ) एवम्‌ इनकी बाणी सुन्दर दे; मनोमोदकारिणी, हृदयाकषेण- 
कारिणी, सरल, सुमघुर, छोकप्रिय, सुन्दर शब्द और सुन्दर अर्थ से 
भरी हे। 

इससे यह बाणी सत्य है, मॉगलिक है ओर सुन्दर है। ये महदिमाए 
इसकी अध्यात्मविद्या सम्बन्धिनी होने से है। सत्य और वास्तविक 
सार केवल अध्यात्म विद्या ही में है। अनित्य ससार में अत्यंत अद्भुत, 
चमत्कारी, छोकप्रियकारी, जो-जो भी पदार्थ कछाए-डीलाए, खेलकूद, 
महान्‌ कम, आविष्कार, उन्नतिया आदि दिखाई देती है वे सब अध्या- 
त्मछोक में फछदायिनी होती है इस पक्ष को प्रमाणित करने को कोई भी 
विद्वान समर्थ कभी हुआ दे वा होता है ? कदापि नहीं । इस करण परम- 
छाभ केवछ आत्मशुद्धि और परमात्म सेवन और इष्ट साधन ही में दे | 
सुन्द्रदासजी की बाणी इसद्दी कारण परमोत्तम है | 

यह महिमा अध्यात्मवियां द्वी की है कि जो उभयलोक सुख करने 
वाली दे । भगवद्गाक्य है कि “अध्यात्मवियाविद्यानाम्‌ वादः प्रवदता 
महम्‌” गीता विद्याओं में अध्यात्मविद्याही को भगवान ने अपना 
स्वरूप बताया है | इस विद्या कीं उन्नति के कारण यह्‌ भारत देश जग- 
दशुरु कहाया है ओर सब देशों मे शिरोमणि माना गया है। इसके नप्ट- 
भ्रष्ट न हो जाने तथा बचे रहने का कारण हमारे देश के “इकवाढ” नामी 
कवि ने बताया है क्रि “कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। 
सदियों से आसमाँ है नो महरबाँ हमारा” ९ 

वह बात क्‍या है जो हमको रक्षित रखती है ९ वह है हमारी अध्यात्म- 
विद्या। भध्यात्मविद्या ही भद्दान्‌ रक्षिका-अचानेबाली केसे दे? यही 
सुनिए | वही आपके भारत के परमोज्ज्वछ नक्षत्र परमन्नानी मद्बात्मा 
परमहंस रामक्ृष्णदेव के प्रधान शिष्य-संसार प्रसिद्ध मद्ाव्‌ सुकक्ता, 


[ नग्‌८७छ ] 


प्रह्मधिय्या प्रचारक, भारतकीर्ति प्रसारण परमपृज्य महामना विवेकानंदजी 
स्वामी कया कहते है। अपने “मेरे देवता” नामक ग्रन्थ में- 

“भारतीय राष्ट्र का चिनाश नहीं हो सकता। वह तो अमृत्य है | 
जब तक उसकी ज्योति, अध्यात्मज्ञान की ज्योत्ति, जीबित रहैगी उसकी 
सतान आत्मवाद को जीवन का एकमात्र ध्येय समझती रहेगी, तव तक 
उस कोई पराजित नहीं कर सकता, यह एक ध्रूव सत्य द्दे। आज 
भलेही वे दरिद्र हो जाय, भलेद्दी धर्मान्धता ने उन्हें आाच्छज्ष कर ढिया हो, 
पर फिर सी उन्हें याद रखना चाहिये कवि हम उन्ही क्रूपियों की संतान 
है ॥ उनकी अवस्था क्‍या थी ९ बृश्लों की छाछ पहनना, कंदमूछ और फलों 
पर जीवन-यापन करना, वनवन की धूलि फाकना और अपने इष्टदेव की 
आराधना करना ॥ यही प्राचोनता दे, ऐसी ही हम चाहते है| जहां ऐसी 
पवित्रता है, मछा चह भारत-राष्ट्र कमी त्रिनमट्ठ हो सकता है ९ भें कहता 
हूं, नहीं? । यह उत्तर हो गया ओर बड़ादी जबरदस्त उत्तर हो गया 
उस सवार का कि, “वह क्‍या चात दे कि जिससे हमारी हस्ती, ( अम्ति.व 
जीवन अवस्था ) नहों मिटती” ९ यदि आत्मा मिटे तो आत्मज्ानी मिंटे, 
“न जायते सयते वा कदाचिन्नायं भृत्वा मविता वा न भूय:” | ऐसी अध्या- 
त्मविद्या है । इस अध्यात्मविद्या को पवलिक के वाजार में महात्मा सुन्दर- 
दासजी सुन्दर सुथरे मनोमुग्धकारी वेश मे सज्जित करके छाये है। इसकी 
तो, इस मुद्रित संपादन के द्वारा, अध्यात्मविद्या-प्रेमी सब्ननों ने रक्षा कर 
ली, इसका वहुरुतर रुचिररूप मे इस प्रकार योगक्षेम हो गया। पब्तु 
भन्य खजाने, अन्य निधिया, अन्य रक्नससूह इस अध्यात्मदिद्या बाणी के, 
रक्षा की पूर्ण अपेक्षा रखते हैं, जिनके लिए हमने उपर अन्यत्र कद्दा है । 
भतः यहां इसके प्रेमी सत्ञनों से प्राथथा अपीछ करते हैँ कि ने इस धन 
को, इस पंतृक सम्पत्ति को, इस अमूल्य मूलको, इस छोक परलोक हिंत- 
फारी सत्य पदार्थ को अध्यात्मविद्या के संत-महंत महात्मा-न्लानी-योगीजनों 
के बचनामृत समूह को, संत-साहिय को रक्षित, चिरस्थायी, जीवित 


का 
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. रखने का उत्तम, स्थायी, प्रचारशीछ प्रबंध होना चाहिए। विशेषतया 


मारवाड़ी समाज को इस तरफ़ विशेष ध्यान देना योग्य है। क्योंकि, इस 
समाज के हाथों से, धन से, मन से, जन से भारत के बड़ें-बढ़े काय हुए 
है ओर हो रहे हैे। भारत जननी के सुपुत्र मारवाड़ी व्यवसायी अपने घन 
को उत्तम २ कार्मो में छगा रहद्दे हे, बहुत नामबरी के काम कर दिखाये 
है। विद्या ओर ज्ञान के देश मे, प्रांत मे, क्षेत्र मे भी वीरता के साथ झग्न- 
गण्य द्वो गये है. और आगे बढ़ते जाते है । लछक्षावधि द्र॒ब्य व्यय कर देश 
मे ज्ञानविभूति फेला रहे है। धममागग में बढी २ निधियां छगा दी ओर 
अब भी छगाई जा रही है। फिर यह सत-साहित्य और इसकी रक्षा दे 
ही कितनी सी बात ? एक अच्छी ख़ासी रकम स्थायी-निधि (रिजव फड) 
की रख दी जाय, जिसका ब्याज भाता रहे। भौर एक छोटी सी रकम 
व्यवहार कार्य के निमित्त (बकिक्ल केपिटल) रखी जाय जिससे सुविधा के साथ 
प्रन्थादि की छपाई, छिखाई, संपादन आदिक काम चलते रहे ओर उपरोक्त 
निधि के व्याज से भी उसमें सहायता छी ज्ञाय । अद्वित पन्थों का स्वरप- 
रचख़ा जाय | कुछ अन्थ साधु-संत वा असमर्थजनों को बिना मूल्य 
धर्मार्थ भी दिये जांय। कोश की रक्षा और कार्य के संचालन के लिए 
ट्रस्टीजन और एक कमेटी ( समिति ) बना दी जाय। उत्साही व्यवसायी 
प्रेमी कार्यकर्ता कार्य में अप्सर होकर तत्परता दिखाबें और यों पत्थ 
प्रकाशन से सत-साहित्य की रक्षा और अध्यात्मविद्या का प्रचार सह 
सुगम रीति से करते रहे । उभय छोक का कल्याण, देशके साहित्य के 
एक प्रधान और परमोत्तमाह्ञ की सुष्दुरीत्या रक्षा; भौरः भगवत्कपा की 
सदसा प्राप्ति तथा अटछ कीति का छाभ इत्यादि बाते मारवाड़ी समाज 
सहज में सम्पन्न कर सकता है। समाज में करा एक सच्चेमन का श्रेष्ठ 
धनाढ्ध चादे तो घड़ी के चौथे बादे में तुरंत दी कर दे। यदि कई सकने 

मिल कर करना चाहै तो भी कर ढें। एबमस्ठु । 
__ | “>च्चा्/यथश्थ्श० 





॥ 3£ नत्सन ॥ 


स्वामी श्री सुन्दरदासजी का जीवनचरित्र 


सवा सुन्दरामजी या जन्म जयपुरराज्यान्तगंत घोसा 
नगरी में “य्रूसर” गोन के स्व॑ंडटबाल वेश्य कुल में, 
“ विक्मी संबत १६५३ के चंन्र झुझा नवमी का हुआ था । 
इनके पिता का नाम “चोंग्वा” अपर नाम “परमानन्द"” था। माता दा 
नाम “सती” था, जो आओवचेर के “सोकिया” गोत फे ग्वडट्वाल बेश्य की 
पुत्री थी । 
आसा जयपुर गज़्य की प्रथम पुगानी राजवानी है, जिसको महा- 
, राजा सादुदवजी के वीर पुत्र दृष्हरायज्ी ने सबत्‌ वि> १०२३ 
मं ७; छगसग विजय किया था > | पहाड़ी पर दिला घना है। 
कस्बा पुराना है। रे का स्टेशन. निजामत. तहसील और थाना दै। 
जयपुर शहर से पूर्व दिशा में १६ कोश के करीब दूर है। _बूसर गोत के 
खंडेल्वाला के वंश फे इतिहास में यह बात प्रसिद्ध दे कि ये ठोग महाराज 
के साथ नरवर ग्वालियर की तरफ से आये थे। आर प्रधान कारोबारी 
तथा फौज में मोदीखाना और विश्वस्त कमचारियों का काम करते थे। 


१ यारहठ रामनाथजी रत्न, रचित “इतिहास राजस्थान” में जयपुर का इतिदास 
पू० ८उ-८८। और जरनछ एशियाटिक सोसाइटी आफ बगाछ जिल्द ३१ मे 
वजदामा का छेख है उसमे कछवाहो का ग्वाल्यिर छोड़ना स० ९४४ का लिखा है | 
अन्यत्र यौंसा विजय ९३३ का सवत्‌ भो लिखा है । 

५ 


कुल और जन्मः 
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धर में सुन्दरदासजी जन्मे उसके खंडहर थोसा में अद्यावधि वर्तमान है। 
वहाँ व्यासों के घेर में महल्ला गृद्ानीचा में ही “बूसरोंवाली जायगां” 
विख्यात है। हमने खयम्‌ इस जगह को दो बार देखा है। पुराने-पुराने 
छोगों ने (भट्ट गंगाशकुरजी आदिक ने ) यही बात कददी। थोौसा में 
सुन्दरदासजी के वंश के बूसर-गोती वेश्य अब कोई नहीं रहते। यहाँ से 
बहुत समय पहिंले ही उठकर बाँसखोह में जा बसे, जो मर के स्टेशन के 
पास है। जयपुर में बूसर गोत के वेश्यों फे कई घर है, जिनमें 
अत्यधिक प्रतिष्ठित ख० रामनारायणजी तह॒वीरदार का घर हे। तह॒वील- 
दार राज्य के खजाने के रोकड़ जमा के फ़ोतेदार बड़े ओहदेवाले हैं। राम- 
नारायणजी के रामगोपाछजी और उनके हरिनारायणजी ( जो दीवान भी 
रह थुके हे) और श्यामछालजी तहवीरूदार $ आदि चार पुत्र हैं। 
रामनारायणजी के भाई छोटे नान्हूछालजी थे जो भी ख० महाराजा राम- 
सिंहजी के उतने ही कृपापात्र थे जितने रामनारायणजी थे। इनही की 
पूर्वांसिमुखी बड़ी ह॒वेली में स्व० महाराजा माघवसिहजी का प्रसिद्ध विवाह 
बीकानेर के सेंवरजी साहिबा से हुआ था। तहवीलदारों के नाम ही से 
८तहवीलदारों का रास्ता” बिख्यात दै, जिसमें इन पक्तियों के लेखक का 
भी घर “स्थामियों के कुँवे” के पास द्वी है। यह्द रास्ता नाहरगढ़ की 
सड़क के सामने दै। हमने द्योसा के नाजिम स्व॒० झु० अब्दुरहमानजी, 
डाकटर त्रजमोहनजी, एम०, बी०; बी० एस०, असिस्टेंट सर्जन, पडित राम- 
: चन्द्रजी अध्यापक ( “परमानंद सागर” भनन्‍्थ के रचयिता ) आदिकों से भी 
सुन्दरदासजी के स्थानादिके सम्बन्ध में निश्चय किया ओर थामे के महंत 
स्‍्व० ओ गंगारामजी तथा अन्य अनुभवी साधुओं से भी जिन्नासा की, तो 
उपरोक्त बात ही प्रमाणित हुई | 


+ शोक की बात है कि शयामलालजी का भो देहावसान दो गया | 


सदरदासजी की जन्म तिथि हमको उक्त महंत गंगारामजी से ही 
 प्रप्त हुई थी। परन्तु महात्मा माधवदासमी रचित 
शी दादूजन्मलीछा-उपनाम “संतगुण सागर सिद्धांत” + 
के १६ वे तरह्छ में जन्म तिथि कार्तिक शुक्ला अष्टमी दी हुई है। संभव है 
कि थांसे के महंतजी की दी हुईं तिथि ही ठीक हो और माघवदासजी ने 
सुनी-सुनाई लिखी हो। जेसा कि हम आगे अवतरण देकर घतावगे। 

जन्म का संबत तो स्वामीजी की कही साखी से निश्चित होता है :-- 

“सात बरस सौ में घटे इतने दिन की देह । 
सुन्दर न्‍्यारौ आतमा देह खेह की खेह ॥” 

अर्थात्‌ स्वामीजी ६३ वर्ष के होकर परमपदगामी हुए थे। और 
मरण का संवत्‌ १७४६ भी निश्चित है जेसा कि भागे चलकर कहेंगे। 
तो १७४६ मे से ६३ खो देने से १६४३ निकछते है। यही जन्म संबत 
हृढता से निश्चित हे ओर जन्मतिथि हम उक्त महंतजी की निर्धारित ही 
पहण करेंगे। इससे मि० चेत्र झुदि ६ खं० १६५३ स्वामी सुन्दरदासजी 
का जल्मद्विस ( मास और चर्ष सहित ) प्रमाणित है। और महंत गंगा- 
रामजी के लिखित नोट के अनुसार जन्म समय “दोपहरा” (मध्याह) था। 
उत्तर भारतवप में वेश्यों के जातिभेदों मे अम्रवा और खंडेलवाल 
दो अति प्रसिद्ध जोर अधिक संख्या के है। राजपूताने में 
खंडेल्वाछ वैश्य वहुत ही प्रख्यात हैं। “खंडेलयाढ” शब्द 
“खंडेला-वाले” का संक्षिप्त रूप है। इनका निकास वा सम्बन्ध खंडेला 


के यह प्रन्थ इस्तलिखित हमारे पास सग्रह में है। और तपखी गिरधारी- 
दासजी को कृपा से, खासी मगलदासजी “दादू महाविद्यालय” जयपुर के द्वारा आप्त 
हुईं श्रति की प्रतिक्िपि कराई गईं। अन्य संबत्‌ १६६१ का रचित और स० 
१९६७ का लिखा हुआ है, जिसकी नकछ स० १९९१ में हमने कराई। 
अनेक छदों मे, बढ़ा है । 


जन्म तिथि।-- 


खडेलवाल:,--- 


यह प्रन्थ 


४ सुन्दर भ्रन्थावढी 


नगर से दे, जो प्राचीनकाल में एक बहुत बड़ा नगर था और अनेक परि- 
बर्तनों के फ्टकारों मे आकर नष्ट हो गया, परन्तु नाम “खंडेला”--वना 
रहा ओर अब भी उसके खंडहरों के पास सापेक्षतया एक छोटा कस्बा 
बसा हुआ है, जो प्रसिद्ध शेख्नावत वीर सामंत “रायसछूजी” के समय में 
अधिक नाम पा चुका था। “खंड मे खंडेछा एक ही है”--यह ख्याति 
लोकप्रसिद्ध है। वेश्य खंडलवालों की दो तड़ें है-- ( १ ) एक वैष्णव और 
(२) दूसरे जेनी। बेष्णब खण्डेलबाल ही संख्या मे अधिक और गौरव- 
प्राप्त हैं। इनके अनेक गोत वा बेहू वा अल है। ८४ गोत भी प्रसिद्ध है। 
इन ही में से “बूसर” गोत भी है। जयपुर राज्य और अल्यर 
आदि में अनेक गोतों के अनेक खण्डेछवाल नामी हो गये हैं। हलदियों में 
दौल्तरामजी आदिक। नाटाणियों में हरगोविन्दुजी, छृणकरणजी आदिक | 
ऐसे ही रावतों, खुँठेठों, डंगायचों, आदिकों में बहुत प्रतिष्ठित पुरुष हुए 
और अब भी है। ओर ऐसा भी भ्रन्थों में लिखा है. कि कोई दो हजार 
वर्ष पूरे जिनसेनाचार्य जेन यति ने खण्डेले में जेनधर्म फेछाया। तब उससे 
बचे वेष्णव वेश्य, वे खण्डेलवाल रह गये। परन्तु ये छोग बहुसंख्यक और 
प्रतापी सदासे होते आये है ।# 
इन खंडलवालों में यह बूसर गोत जो दे उसकी व्युत्पत्ति कोई 
तो 'भूसुर! शब्द से बताते है जिसका अर्थ श्राह्मण दै ओर भूछुर 
+ ४7 कहने का कारण यह बताया जाता है कि प्राचीन दाल मे वे 
बैश्य धर्मांचार और विद्या में इतने उस्नत और निपुण थे कि वे ब्राह्मणों के 
& "जातिभास्कर” “खण्डेलवाल वेश्य” आदिक अन्धथ तथा “खण्डेलवाल- 
हितेषी” पत्र आदिकों से । तथा “जाति अन्वेषण” से भी । इतमें “खण्ड” नामक 
ऋषि से “खण्डेला” नाम अख्यात होना लिखा है | खण्डेलवाल ब्र.ह्मण भी ख़ण्डेले से 
प्रसिद्ध हुए हैं जो राजस्थान की प्राह्मणों की गौड़ छह न्यात में हैं | “खण्डेलवाल- 
हितैषी” पत्र में सन्‌ १९२१ में वर्ष ७ के अड्ढ ५-६ में सन्दरदासजी का थोड़ा सा 
हाल हमारा भेजा छपा था । 


जीवन चरित्र ५ 


सच्श समझे जाते थे। कोई इस शब्दु को “बूसरिया” का सह्षिप्त बताते 
है--कि 'वूसर! एक कस्बे का नाम था, जहाँ के पूर्वकाक के वे रहनेवाले 
थे--जिससे यह बेद्ू उनका पड़ा। क्योंकि बहुत से गोत वा बेड्ट गाँवों के 
नामों से भी होते हैं, बेसे ही यह भी हुआ। सम्भवतः इस दूसर शब्द की 
ओर भी कोई ब्युत्पत्ति। रही हो, परन्तु हमको वह प्राप्त नहीं हुई ॥४ः 
“बूसर” शब्दु को अपने जाति-निद्दश मे, अन्थकर्ता खामी ने प्रयोग 
में लिया है। ख० म० गंगारामजी ने स्वामीजी की एक प्रर्यात छोकोत्ति वत्‌ 
सूक्ति को हमे बताया था ओर इसके सम्बन्ध में कहा था कि लाहोर मे 
कथा के समय स्वामीजी पर किसी हूसर पण्डित ने आहक्षेप दिये थे। 
कथा समाप्ति के अनन्तर उससे स्वामीजी ने शाल्यार्थ दिया, उसमें बह 
हसर पराजित हो गया। तब उसको उपदेश करने से दहा क्लिः-- 
“जुसर कहे तूं सुन दो दूसर घाद बिबराद न करना। 
यह दुनियाँ तेरी नहिं मेरी नाहक क्यों अड़ मरना” ॥ १ ॥ 
ओर अपने रचित ग्रन्थों में भी *चूसर” शब्द का प्रयोग किया है। 
ओर उनके शिष्यादि ने भी उल्लेख किया दै। यथाः-- 


*+ प० रामजीलाल भद्दोपदेशक भारतधम महामण्डल लिखित “खण्डेलवालों की 
उत्पत्ति” नामक अन्ध मे उत्पत्ति यो दी है--“बोहरा--भूसुरा”--“व्यवद्दार प्रियो- 
लोके व्यवहरति जनेष्विह । व्यवहारीति विप्रोष्सौ सतत ख्यातिमागतः | ( स्कन्द्‌- 
पुराण | रेवास़ण्ड । ४० अ० ) उतत्ति में मद्ाभारत को ११७ अ० और रेवाखण्ड 
फी ३९ थीं अध्याय के अजुसार परशुरामजी ने छोहार्गल मे यज्ञ किया। च्वर्ण को 
चेंदी के ५० खण्ड कर विश्वामित्र के पुत्रों को दिया। उससे खण्डल कहाये । 
इसोसे सण्डेला नाम पढ़ा । और खण्डलगिरि चौद्ाण को कथा दो ही गई है । 

+ स्वामी मावोदासजी ने निज रचित दादू जन्मलीला के अन्य मे 'भूसर' शाब्द्‌ 
का ही अयोग किया है। जसा कि आगे उदाहरणों में है। 





सुन्दर ग्न्थावर्ल्ली 


2३४२७+ या यह २ई बॉफ़#याह छू शक न का की 


'वीहाणी पिरायदास डीडवाणे है प्रसिद्ध, 
सुन्दरदास बुसर सु फतहपुर गाजही” ॥ ६ ॥ ( प्रणाली छन्द॒ चत्रदास रचित ) 
“बूसर सुन्दरदास के सिध्य पाँच असिद्ध हैं? ( राचवदास कृत भक्तमाल ) 
तन दरि धारयो वृद्ध ताके शिष्य दादूदांस, 
दादू के धुन्दर बंसर परम प्रवीन हैं |( रा० दा० अक्तमारू टीका छन्द ) 
इत्यादि स्थलों पर दूसर गोत सुन्दरदासजी का कथित है। इसके 
नामोस्लेख से यह अभिप्राय हैं कि उनको बडे सुन्दरदासजी से प्रथक्‌ 
समभने में सुविधा रहें। ओर उनके नाम के साथ “बूसर” छगाकर 
अवसर प्राप्त प्रसंगों में सल्तजन उनके नाम को छेते थे, ऐसा भी प्रतीत हुआ 
है। निंदान खण्डेल्वाल वेश्यों का “बूसर” कुछ इस सुन्दररूपी सूर्य के 
प्रवाप से जगत विख्यात हुआ है और यह बूसर-कुछ धन्य है जिसमें 
सुन्दरदासजी जेसे पुरुषरन् महात्मा अवतरित हुए। सुन्द्रदासजी ने 
विनोद ही से अपने आपका बेश्य वा बनिया द्वोना वा बणिया व्यवहार का 
सकेत निज रचित ग्रन्थों में छिखा है। यथा---पद्‌ राग सोरठ पद्‌ ६- 
' “हमारे साह रमेया मोटा | हम ताके भाद्दि चनोटा | यह बनिया सुन्द्रदासा”। 
तथ। पद्‌ ७--“देपहु साह रमेया ऐसा यों झुन्दर बनिया गावे ॥---राग 
सार पद १० “पहिली हम होते छोकरा | तथा पद ११--“पहिले 
हम होते छोहरा | कोड़ी बेचि पेट निठि भरते अब हुए बोहरा”। साधु 
का अंग छन्‍्द ७ |- “हाट ही हाट बिकावत जाढें?॥ साषी ७७ गुरु का 
अग १--“मुन्दर सबको कहत हैं, कोड़ा बिना न हाट”। 
सुन्दरदासजी के पिता का नाम स्वामी गंगारामजी ने “परमानंद के 
माता-पिता बताया था। परन्तु राघवदासजी रचित भक्तमाल में 
जन्म कथा। --८ पिता का नाम “चोखा” दिया है। “दिवसा दे नम 
चोषा बूसर दै साइकार _” इत्यादि ( चोषा बूसर दे साइकार” इल्यादि ( जो छन्द पृ नीचे दिया जाय), 


| 
(॥ इससे पूर्व "उन्दरसार” में, बेल्वेडियर प्रेस के छपे हुए “झन्दरविास” की 


जज ऑिसाइमयसम रत # आयात. ज ऋ. अधफ>क'.. #अत्यं#९ /न्य, 
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ओर “दादू चरित चन्द्रिका” अन्थ में भी चोखा नाम ही है तथा माघो- 
दासजी की “दादू जन्मलीछा” में भरी इससे पिता का नाम #चोखा” वा 
“चोखाराम” और गोत ( वा बेछू ) उसका “बुसर” ओर ग्ोसा मे अच्छा 
साहूकार होना प्रगट है। अत: पिता का नाम “चोखा” अपर नाम “परमानन्द” 
दी सिद्ध होता दै। क्‍योंकि राघवदासजी सुन्दरदासजी के समकाछीन थे 
इस कारण उनका दिल्लना अधिक प्रामाणिक है। सुन्दरदासजी के अन्य 
बहिन भाई भी थे ऐसा बहाँ के दो एक पुराणे आदमियों से सुना गया था 
ओर उन छोगों ने यह भी बताया था कि उस घूसर कुछ में पीछे तक एक 
अत्यन्त क्ृद्धा ( डोकरी ) वत्तमान थी। इस डोकरी को जिन छोगों ने 
देखा था उनसे सुन्नेवाछों ने हमको यह बात बताई थी। सुन्द्रदासजी का 
ननिद्दाल “सोंकिया” गोत ( बेंक ) के खण्डेलवार्लों के यहाँ भाँबेर में था। 
उनकी मात्र ( सती नाम की ) बहुत साधुभक्त ओर सुशील्ष तथा सुलक्षिणी 
थी। ऐसा सोंकिया वेश्यों से जाना गया था। ये सॉकिया खण्डेल्वाल 
सदा से ( अर्थात्‌ दादूजी के आँबेर में विराजने के समय से ) दादूजी के 
शिष्य, अनुयायी, सेवक ओर भक्त रहते 'चले आये हैं। बहुत से इस 
सोंकिया-कुछ के वेश्य बेर से जयपुर में आ बसे हैं। जिन दादू-भक्‍त 
सॉकिया वेश्यों से हमको हालात ज्ञात हुए है उनके मकानात अजमेरी 
दरवाजा बाजार में निकलते सॉकियों के रास्ते में ( चोकड़ी तोपखना 
देश दुसाधों के मकानों के पिछवाड़ में ) बने हुए दे । उनमें के बाछुछाल 
भूमिका में स्वामीजी फे जीवन-चरित्र में, तथा “खण्डेलवाल्-द्वितेषी” सन्‌ १९२१ के 
( वर्ष ७--अक्ल ५, ६ ) में, हमने पिता का नाम “परमानन्द” ही, उक्त आधार पर 
लिखा है। और उस ही की नकर कई अन्य लेखकों ने की है। परन्तु मद्दाममाओं 
से यह निर्दिचत हुआ कि पिता का असली नाम “चोखा” या “चोखाराम” ही था 
जो भक्तमाल में दिया है और परमानन्द अन्य अपर नाम बिख्यात हुआ होगा, 
जिसको गगारामजी ने बताया था । 


८ सुन्दर ग्रन्थावली 

और भेरूछाछ दोनों भाई हमारे चिरकाल से पूर्ण परिचित हैं | ये व्यापारी 
हैं ओर औ्री सीतारामजी के शिखर-बंध बड़े मन्दिर ( प्रसिद्ध दृूणकण भी 
नाटाणी के विनिर्मित ) के नीचे इनकी दृकान दे। इनके पड़े १रुपा सुरू- 
लालजी, साहिबरामजी आदिक, महाराजा श्री सवाई जयसिंहजी की आशा 
ओर कृपा से, माँबेर से आकर शहर जयपुर में आबाद हुए थे। और 
मकानात बनाये थे। उनही के नाम से “सोंकियों का रास्ता” विख्यत 
हुआ था #] इनके यहाँ दादू सम्प्रदाय के अनेक अन्थ है) ये छोग 
दादूवाणी पढ़ते हैं, दादूजी ही को सव शुभ ओर अशुभ कार्यो ( विवाह, 
जन्‍म, जढ्॒छा, जात, बोलारी, गीत, मंगछ आदिक ) में मानते ओर स्मरण 
करते है । अन्य किसी देवी-देवता को नहीं मानते हैं। इनके घर में औी 
दादृदुयाछलती के रण कमल केसर-चन्दुन के उघाड़े हुए एक वस्त्र पर _ 
सुरक्षित दै। अर्थात्‌ आँवेर में दादूजी जब इनके स्थान पर पघारे और 
वहाँ महोच्छच हुआ, तब फेसर चन्दन उनके चरणों में छगा कर इस वस्त्र 
पर स्वामीजी को खड़े रहने की प्राथना की थी। तब चरण उधड़ आये 
थे। इनको सेवा स्मरण के निमित्त चित्रित करा लिया था। जसे गयाजी 
के स्थान में गदाघर भगवान के मदिरि मे विष्णुचरणचित्र कपड़े पर केसर 
चदन से उघड़े पंडे पुजारी भक्त यात्रियों को देते हैं। उसही प्रकार की यह 
भक्ति भावना इन दादू-भक्तों ने अपने गुरु के चरणचित्र ढेकर की दै। 
इन चरणचित्रों के दर्शनों से हमारे चित्त पर वड़ा प्रभाव पड़ा था $ | 


# इनके कुल में अन्य पुरुष लालचद, बद्रीनारायण, वह़भराम, चाथूछाल उम्र 
पौन्नों सद्दित हैं । 

4 जब हम इन चरणों के दशेगों और ग्रन्थों के ( सबत्‌ वि० १९७८-७५ 
द्वागा ) अवलोकनार्थ, प्रसिद्ध साधुबर ( दादू, भद्दाविद्याल्य के सस्थापकों और 
प्रचारकों मे प्रधान और उद्योगकर “रज्ववाणी” को अकाशित करानेवाले ) खामो 
सेवादासजी आदिक भद्दात्माओं के साथ वहा गये थे तो वहाँ चरणोंके दर्शंण करते ही 
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ओर हम इन गुरुभक्तों को धन्य कहते हैं। ऐसे गुरुभक्त सॉकिया गोत के 
कुछ मे स्वामी सुन्द्रदासजी की माता का जन्म हुआ था। इससे सममक 
छेना चाहिए कि ऐसी माता का पुत्र भी कैसा होना चाहिए। उधर पिता 
भी बूसर सत्कुछ के थे और दादूजी ओर साधुओं के भक्त थे। ऐसे 
माता-पिताओं के सुपुत्र खामी सुन्द्रदासजी थे। परन्तु सुन्द्रदासजी 
के जन्म के सन्‍्वन्धी एक विचित्र और प्रभावशाली कथा प्रसिद्ध है। और 
इसका कुछ वर्णन राघवदासजी ने भी अपनो “भक्तमाल” भे किया है जेसा 
कि आगे अवतरण देकर बताया जायगा। वह कथा इस प्रकार है कि 
जिन दिनों स्वामी दादृदुयाछजी # आँबेर विराजते थे, उनके शिष्य मिक्षा 
के निमित्त आँबेर मे सेवकों वा भक्तों के घर जाते थे। दादूजी के साथ 
अनेक शिष्य थे। उनमें के एक प्रिय शिष्य जग्गाजी नाम का--दादृजी 
के सेवक भक्त सोंकियों के घरों मे मिक्षा के अर्थ गये थे। और यह 
फकीरी बड़ (वड़्बडाहट ) हाँकते थे- “दे माई सूत, ले माई पृत”-- सोंकियों 
के घर मे एक कन्या सूत कात रही थी उसने यह वड़ सुन कर उक्त साधु 
को भक्ति पूषंक सूतकी कूकड़िया दे दीं और कहा छो बावाजी सूत। तो 
साधु जग्गा ने करृकड़िया लेकर कह दिया कि “हो माई तेरे पूत” । जब 
यथेच्छ मिक्षा लेकर ( आटा व सूत ) जग्गाजी अस्थर को छोट आये तो 
दादूजी ने समाधि ज्ञान में अपने शिष्य की इस बात को जान ढिया। 
समाधि खुलने पर अपने प्यारे शिष्य से कहा *भाई तुम तो ठगा आये” | 
अर्थात्‌ जिस कन्या के भाग्य मे पुत्र नहीं था उसको पुत्र का बरदान दे 


उक्त सेवादासजी विरह-विभोर होकर गहरा रूुदन करने लग गये और प्रम विह्ल 
होकर चल दिये । अहा! इसे कहते हैं सच्ची साधुता और गुरुभक्ति !! 
# स्वामी दादूदयालजी साभर में वि०स० १६२५ में आये और १६३६ तक 
रहे थे। और साँभर से अबेर स० १६३६ में आये थे और चद्दा १६५० 
तक रहे थे । 
ब्‌ 
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आये। अब बचन सत्य करने को तुमको जाना पढ़ेगा। अर्थात्‌ तुमको 
विवाह उसका द्वो जाने पर उसके गर्भ से जन्म लेना पड़ेंगा। मेरे शिष्य 
का वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए । शुरु की इस आज्ञा को सुन कर 
जग्गा के तो होश उड़ गये। क्‍योंकि उसने जान लिया कि कि वचन सत्य 
करने को मु्े मरकर, उस छड़की के विवाहित होने पर, उचित समय पर 
उसके पुत्र द्वोकर जन्म लेना अनिवाय होगा। गुरु के सामने सिर झुका 
कर कहा “जो आज्ञा”। परन्तु साथ ही में यह भी कहा कि “चाहे मे मर 
कर उस वेश्य कन्या का पुत्र भले ही द्वो जाऊँ परन्तु चरणों द्वी मे आया 
रहू” | तो दादूजी ने कहा ऐसा ही होगा! और भाज्ञा दी कि जाओ उ्स 
लड़की के घरवालों को कह आओ कि जहाँ उसका विवाह हो वहा कह ह 
कि ईश्वर की कृपा से उसके एक पुत्र होगा जो ज्ञानी और पडित होगा, 
परंतु वह बालपन ही में वेरागी हो जायगा। जग्गा ने ऐसा ही किया | 
लडकी का विवाह दौसा के बूसरगोती खंडेलबाल “चोपा” नामक युवक के 
साथ हुआ] इस चोपा वेश्य को दादूजी ने स्वयम्‌ भी बरदान दे दिया था 
जब वे प्रथम वार घोौसा आये थे। और वरदान देते समय वही वात कह 
दी थी जो जग्गा के द्वारा आँवेर में सॉकियों के घर कहलाई थी। अर्थात्‌ 
पुत्र होगा परंतु विरक्त हो जायगा। फलत: घरवालों के पास नहीं रहेगा। 
इसके सम्बन्ध में जन गोपालजी दादू जन्मलीछा-परची # मे यों ( द्योसा 
में आने का दवा ) लिखते दैः--- 
“आगे गये टठह्टरा माह्दी | सेवग रामाँ सनमुप आहीं ॥ 
गागा साँगा अरुू भगवाना । रामदास उधौ केसौ जा ॥ २७ ॥ 


$# मद्दात्मा जनगोपाछ रचित “दादजन्मछीला परची” के अलुमार दादूजी 
अकबर बादशाह के पास फतहपुर सीकरी स० वि० १६४५ में गये थे , तथ 
गौसा में भी ठहरे थे | यह उनका द्यौसा में प्रथम गमन है। उस समय चोखा 
साहुकार कौ वरदान दिया होगा। और स० वि० १६५९ से पूर्व रामत करते हुये 
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पुनि दौसा महिं कियौ प्रेस । पेमदास अरू साधौ जेंसू १ 
बालक 'सुदर” सेवग छाज्‌ | मथुराबाई हरिसों. काजू ॥ २८ ॥ 
अरु बाहरी नराइन नौकौ | अधिक उदार सूरवाँ जीकौ ॥ 
भगवानदास अर माधौ पडा | भाव भगति कौ रौप्यौ कडा ॥ ३९५ ७ 
जगजाबन के आग्रे स्वामी | नीके. रिक्ाये. अतरजामी ॥ 
लोला करी महोच्छौ भारी । रहे हंगरी पहरे. चारो ॥ ३० ॥ 
टदटडा गांव से दादूली जब द्योसा आये थे तब, बालक सुन्दरदासज्ी 
ने दादुजी के दर्शन पाये थे | इनके माता-पिता ने चरणों मे रख कर अपण 
किया था। तब सिर पर द्वाथ घर कर इनको बड़े प्रेम ओर कृपा से शिष्य 
किया था। ओर थयोसा के पासही “टहछड़ी” नामक # पहाड़ी पर, जो 
घोसा के पद्ाड का छिटकाव वा नाका है अर्थात्‌ अन्त है, जगजीवनजी 
( दाइशिप्य ) के स्थान चने हुये है. जिनको इन पक्तियों के लेखक ने 
अच्छी तरह देखा है | इनही जगजीवनजी से सुन्द्रदासजी का वहुत संबंध 
रहा है। इस ही थद्योसा मे बहुत से अन्य स्त्री-पुरुप भी दादूजी के शिप्य 
पहिले से थे अथवा इस समय हुये थे। इनही मे सुन्द्रदासजी भी थे। 
सुन्दरदासजी ने स्वथम्‌ लिखा है: -- 
“ दादूजी जब द्यौसा आये । बालपने महें दर्शन पाये । ( अन्ध गुरु सम्प्रदाय ) 
“तिन ही दीया आपु्ते सुन्दर के सिर हाथ” | ( आश्यक्षरी | फुटकर काव्य ) 


सौभर से नरायणे, भैराणे, बचण, पून्याणं, रतनपुर, आँब्रेर, किराजल्या, सागानेर, 
कानोते, बसई, टहटड़ा, होकर यौसा आयें । यह यौगा मे पुनः ( दूसरा ) आगमन 
है। “पुनि ग्जौसा में कियो प्रवेस/” | (उक्त परची ) 'पुनि” जब्द से दोबारा 
दौसा आना क्ट्टा गया । 

# जगजीवनजी ने अपनो वाणी ( निदकर्मी का अग साज्त्री ७० अततको) 


से कहा हे--भगति अपडित टदलड़ो, साथ करें निज ठाम | कद्दि जगजीवन सेवा 
पूजा, ते सब्र सानें राम ॥ ७० ॥ 
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इस प्रकार यह अछोकिक जन्मकथा प्रसिद्ध है। जिन जग्गाजी का 
ऊपर वर्णन हुआ है ये “प्रणाढी” के अनुसार “भर्डोंच” ( 9080 ) में 
नवंदा नदी के किनारे विख्यात हुये हैँ वहाँ इनके स्थान बने हुए है। और 
वहां जग्गाजी की एक छाख प्रमाण वांणी ( रचना अन्थ ) का होना भी 
कहा जाता दे | गुजरात की रीति के अनुसार वहां दादूजी की प्रतिमा भी 
है; जिसकी पूजन होती है! स्थान का महंत भी दै और पाच सात साधु 
वहा रहते है। मेला भी होता है और शालिम्राम शिछा भी पूजन में रहती 
है। प्रातः ओर संध्या समयों मे आरती होती है, भोगराग होतें है। परन्तु 
यह वाणी पुस्तक कहों भी देखने में नहीं आयी | है अवश्य | और इतने बड़े 
रचना-बाहुलय से जग्गाजी # का महात्मा ओर पंडित होना स्पष्ट है । जब 
पूवेजन्म में सुदरदासजी इतने बड़े पंडित, लेखक और महात्मा थे तो इस 
जन्म में ईश्वर ओर शुरु की कपासे क्यों न इतने विख्यात आचार्य और कवि 
हों। परन्तु राधवदासजी की भक्तमाल में इस प्रकार लिखा हैः--- 

*दिवसा है नग्न “चोषो” बुसर है साहुकार, 
सुन्दर जनम लोगौ ताददी घर आई कें। 


# “जग्गा यह नाम “जगदीश” का तक्षेप है। यह जग्गाजी उन भाठ 
शिष्यों में से हैं जो स्वामी दादज़ी के साथ. फततहपुर सीकरी अकपर वादशाह के 
पास गये थे | और ये दादूज़ी के श्रधान वावन शिष्यों में से थे। यथा ( १) चत्र- 
दास कृत दाद्द्विष्य थाँभा प्रणाली उन्द में “जग्गाजी भडाँच भथि” दिया है। 
और ( २) राघवदासजी की भक्तमाल में ५२ दोर्ध महतों के नामों को छप 
३६२ ( सूल ) में आया है--“चन्रदास हं, चरण, प्राग, दे, चेन अहलादा | वषनों 
जग्गो, लाल, मापु, टौा अर चादा?। (३६९२ )। और आगे (उक्त माल में 
छप्पे ४१५ में ( मूठ) और ४१६ में ( मनहर छन्द में ) दक्षिण में जाना स्पष्ट 
लिखा दै--“राघो घाये दक्षिण दिसि भक्ति बधाई ईसकी”। तो दक्षिण में दरीर 
त्याग कर बौसा में “चोषा” के घर जग्गाजी जन्मे ये । 
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पुत्र की है चाहि पति दई है जनाइ, 
त्रिया कह्मौँ समम्काइ स्वामी कह्ौं सुषदाइ के ॥ 
स्वामी मुष कट्दी सुत जनमेंगो सही, 
पे चेराग लेगौ वही घर रहे नहि माइ कें। 
एकाद्स वर्ष में त्यागा घर माल सब, 
बेदान्त पुराण सुने बांनार्सो जाइ के ॥ ४२१ ॥ 
इसमें यद्यपि जग्गाजी का जन्म छेना ओर उस विचित्र घटना का 
उल्लेख नहीं दै। तथापि “जनम लियो ताही घर आइके” इस वाक्य के 
आकर जन्म लेने से जग्गाजी का अवतरित होना ध्वनि से लिया जा 
सकता है। ओर दादूजी का वरदान देना तो स्पष्ट ही है। इसले बढ़कर 
“माघवदास” कृत जनन्‍्मढीछा (“संतगुणसागर सिद्धान्त” ) में यों 
आया है; -- 
मनहर 
“झोसा में भूसर एक ताके घर तात नाही, सेवे जग्ज'वन को सुतहित मेठ ही । 
सत कहे स्वामी पास जाहये कल्याणपुर, वात सुनि आइ पुर चर्णों मे लेट ही ॥ 
अन्तर की वात लखि स्वामी उनें देत माल, नवें मास होत बाल सव दुष मेट ही । 
द्वादश बरष घर पीछे कुल त्यागि करि, साधन में आड भर मोर पथ भेट ही” ॥२॥ 
( उक्त जन्मलीछा । १६ तरंग | ) 


“ले बरदान चल्यो पुर भूसर, नारिद्दि कू निज माल दई है । 
नवेंदि माप्त हूते सुत सुंदर वाण ५तद्दा गुण ३साल थई है ॥ (१६५३) 
कातिक मास हुते सुध पष्यदि अश्मी को अचत्तार लई है। 
दे उपदेश इकौस तरगहि स्वमीजी मन्न उचार कई है” ॥ ३ ॥ 
' (उक्त | १६ तरंग ) 
ध्योसा में इक भूसर सेवग ताउुत सुंदर नाम कहाई । 
ता जननी सुत आइ गुरू लिग पादसरोजहि देष लुभाई ॥ 


१४ सुन्दर प्रन्थावल्ी 


० पु 28 68 फरयदायभन्‍ग कर कूछ... डक के 
जात. हम. अन्ना... #गया/#न्पटआगा १... अन्‍क 
अग>गइू#गुलका 


सुंदर के प्तिर हाथ धरुयो गुर कानहि में निज मन्न सुनाई । 
बालपने उपदेश दियो गुरु मात पिता घर तात रहाई ॥ २० ॥ 
( उक्त | २९ त्तरंग )। 
उक्त छन्‍्दों से नीचे लिखी बाते विशेष ज्ञात द्ोती हैः-(१) रुदरढासजी 
के पिता ने ( टहलछूडीवालें ) जगजीवनजी # महात्मा से पुत्र मिलने 
की वाछा प्रगट की थी। (२) जगजीवनजी के उपदेश से बह ( चोपा ) 
भूसर स्वामी दादृदुयाछजी के पास कल्याणपुर गया। वहा से दादूजी का 
बरदान, एक माछारूप में, पाकर घर छोटा | (३ ) सुदरदासजी का जन्म 
नव मद्दीने में, वरदान पाने के पश्चात हुआ। (४) वाण £ और गुण ३ 
-(३ ( १६४३ ) की साल का जन्म हुआ। परन्तु ( £ ) तिथि छिखी है- 
कार्चिक शुक्व ८। इस छद॒ मे अपने अन्थ की २१ वीं तरग का हवाला 
दिया। तो २१ वीं तरंग के २० थें छल्द में (६) एक भूसर ( वूसर ) 
सेवक ( दादू शिप्य वा भक्त ) के सुन्दर नाम का पुत्र हुआ। (७) वह 
सुन्दर नामक वालुक माता-पिता के साथ आकर दादूजी के भट हुआ। 
दादूजी ने सुन्दर नाम के वाठक के सिर पर हाथ धर कर मन्त्र की दीक्षा दी | 
(८) वालूपने में उपदेश दिया ओर ( कुछ दिन तक ) माता-पिता के 
घर रहा (१) वणन है। यहाँ सन्देह है कि वे धर रहे या नहीं। स्वात्‌ 
थोड़े दिन रहे हों उसही का वणन हो । 
स्वामी माधोदासजी की जन्मलढीछा, भक्तमाल राघवदासजी की से पू् 
की, और जनगोपाकजी की “दादू-जन्मछीछा” से पीछे की वनी हुई 
हमे प्रतीत होती दैे। क्योंकि जनगोपालजी की सारी कृति इसमे खूब 
भलक रही दै।' परन्तुअक्तमाल की विशेष ओर प्रामाणिक चातें इसमे 


वराध्मममामा न». 


% उपरोक्त जगजीवनजी महात्मा जग्याजी से मिन्‍न हैं। जंगजीवनजी काशी 
के पण्डित थे दादूजों के णिष्पर हुए और बौंसा की टहडड़ी पद्माड़ो में जा बरसे और 
तप किया ।. इनकी “श्राणी” बहुत बढ़ी है और सुम्पू्ण हमारे सम्रह में हें 
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धवक अभिक' भ्कि अगिक अग्क 


नहीं मिलती है। वासुदेव कबि रचित “दादू चरित चन्द्रिका” में ७ वें 
उल्लास में आया हैः “द्योसा को पडेलवाल बूसर जु साह चोषा, ताकी 
घरनी के रहो गरभ सुहानो है । स्वामी ओऔ दयाकछुजी के चरन प्रनाम करि, 
पूछी साह. सनन्‍्तति की पुरुष प्रमानो है।। स्वामी ने कृपा के सुप बचन 
उचारो शुभ, व्है है पुत्र तेरे पे बिराग उर आनो है। कामिनी कनक तजि 
अह में रहैगौ नाँहि, कुछ को उधार सुत “सुन्दर” बपानो है।। ग्यारह 
बरष वैस रहिके पिता के पास लेइक विराग जाय कासी वास क़ाज भो ३ 
तहाँ पढि विद्या सबे आगम निगम बारी चासुद्ेव धारी वृद्धि कविजन राज 
भौ। ग्यान ओ विराग भक्ति मारग प्रवीन व्हैके, गही शुरु सरन 
दया करे समाज भो। ढादू आओ दयालजू की परम क्पा के फल सुन्दर 
जहान वीच गुन की जह्दाज भो ॥#६ हि 
इस वात को कहना न होगा कि स्वामी सुन्द्रदासजी ञी 
दादृदयालजी के, समयक्रम से, सबसे पिछले 
शिष्यों मे से थे और ज्ञान, कविता, ग्न्थ निर्माण 
और लोक में ख्याति आदिक बातों से वे सब शिष्यों-से प्रथम थे। झ्यौसा 
के स्थान मे, सबत॒ बि० १६४८ ( या १६४६ ) की ओऔष्म कऋतु मे. दीक्षा पाई 
थी, जब वे केवछ छह या सात व ही के निरे बालक थे । स्वामी दादूदुयाल 
ने उनको वहाँ आते ही देख कर मानों पहिचान कर ही कहा कि “सुन्दर 
तू आ गया”। अर्थात जग्गाजी को जो जन्‍्म'लेकर आपकी शरण मे 
इस जल्म मे आने की आज्ञा मिली थी वही पूर्ण हुईी। शिष्य होने के समय 
से छगा कर गुरु के परमपद्‌ तक बह बहुते थोड़ा समय है-जो सुन्दरदासजी 
को निज गुरु से ज्ञान की प्राप्ति के लिए मिला था। परन्तु वह थोड़ा 'समय 
ही उनके लिए बहुत था। जेसे जब अछोकिक प्रतिभा-सम्पन्न ओर पूर्व 


दिष्यत्व और नाम _. 





&? यह वासुठेव भट्ट कवि प्रंसिद्ध कृष्ण मद्दाकवि के बंशज और भण्डन भट्ट के 
छोटे पुत्र थे । महन्त उदयराम के समय में स० १९२२ में यह अ्रन्थ बनाया था । 


बे सुन्दर भनन्‍्थावली 


संस्कारनिधि-श्राप्त महान्‌ आत्माओं का प्रादुर्भाव द्ोता है तो ऐसी ही । 
विल्क्षण, विचित्र, साधारण कोटि के मनुष्यों से बहुत ऊँची चढ़ी हुई, उनकी 

स्थिति ओर गति होती है। बेसे ही झुन्दरदासजी, उनके गुरु दादजी, 
गुरुभाई रब्मबजी आदिकों, जगद्गुरु स्वामी शकराचार्य, धर व, प्रहलाद॑, 
शुकदेव, वामदेव आदिक बालकों की “देवी गुणमयी” बुद्धि, क्रिया और 
ज्ञान-गरिमा समझना चाहिये। भगवान ने गीता में आज्ञा की है--/क्षिप्रम्‌ 
भवति धर्मात्मा शश्वच्छानित निगच्छति” इत्यादि। और रामानुजाचाये, 
बललभाचाय, मध्वाचाय, नानक, कवीर, रेदास, सहजोबाई, मीराचाई, भादि 
बाल्यावस्था से दी भगवान के रंग मे रगे हुये थे । पूर्व संस्कारों का मसाला 
जहाँ जन्म लेते ही अनुकूल किसी हेतु, सहायता, गुरु वा मसाले ( वा कछ ) 
से मिला नहीं कि छोहा पारस से, छोह 'चम्ब्॒क से, बारूद आग से, अन्य 
वृक्ष हरिचन्दुन से, धातु रसायन से मिला कि तुरन्त रूपान्तर हो जाता 
है। स्पश, सकेत, शब्द, इशारा, चरणस्पर्श गुरु वचन, अरम्‌ द्वोता है। 
मशीन वा एजिन की मुख्य कछ चली वा पहिया धूमा कि सब कलें चलने 
लग जाती है। ऐसी अलछोकिल आत्माओं के लिए ऊँचे चढ़ने को बहुत 
काछ और माथा-पच्ची की आवश्यकता नहीं होती है। वहाँ क्षणमात्र मे 
ही कुछ का कुछ द्वो जाता दवै। यही गति-सुगति-सुकर अवस्था-सुन्दरदासजी 
की अपने गुरु श्री दादूजी के अल्पकालिक सत्सद्ज, शिक्षा, दीक्षा, रहस्य क्के 
इशारे के लिए अछम्‌ थी। स्वयम्‌ सुन्दरदासजी ने कद्दा हैः-- 

“सुन्दर सतगुरु भाप तें किया अलुप्रह थाई | 

मोह निशा में सोवते हमकों लिया जगाइ।॥ 

परमातम से आतमा छजुदे रहे बहुकाल। 

सुन्दर मेला करि दिया सतगुरु मिले दुराछ ॥ ४६॥ 

सुन्दर संतगुद आपते अति ह्वी भये अपन । 

दुरि किया सन्देह सब जोब ब्रह्म नहिं भिन्‍्न॥ 


सुन्दर सतगुर हैं सही सुन्दर शिक्षा दीन्ह। >५, 
सुन्दर बचन सुनाइ के सुन्दर सुन्दर कीन्द ॥ १०२ ॥ “"सांखी 
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“बचन बान छायौ जाके उर थकित भय सुनि सोई रे। (१३ वाँ अतरा। पद ५राग सिध) 
गारषनाथ भरथरी रसिया सोई कबीर अभ्यासारे | 

गुरु दादू परसाद कछूडक पायी सुन्दरदासारे ॥ ४॥ १९ (पद ) 

"सोई भक्ति भक्त पुनि सोई सो भगवन्त अनूप । 
सो गुरु जिनि उपदेश बतायौ सुन्दर तुरिय खरूप॥ २॥ २७ ( पद ) 

"फोटो तिमिर सान तब ऊम्यौ अतर भयो प्रकासारे । 

युग युग राज दियौ अविनाशी गावे सुन्दरदासारे ॥ ( पद ३-राग सिंव-अन्तरा १० ) 
“सुन्दर और नह गयौ भ्रमतें जान्यौ आँन। 

अब सुन्दर सुन्दर भयौ सुन्दर उपज्यो ज्ञान॥ ४॥ ३९ ( पद ) 

'सदशुरू यह उपडेदा करि, किये वस्तुमय सोई ॥ ५५ ॥ _( अद्भुत उपदेश ग्रन्थ ) 
“झुन्दर जच सदगुरू मिछे, जो होते सो कौन ॥ ५६ ॥ (दक्त ) 

“प्रथमहिं कहौं आपनी बाता । मोहि मिलायौ प्रोरि विवाता ॥ 

दादूजी जब द्यौता आये | बालपनें हम दरसन पाये ॥ ६ ॥ 

तिनके चरननि नायौ साथा । उनि दीयौ मेरे सिर दाथा ॥ 

“इन्द्रदास ग्रह झुख जाना | खिरे नहों तासौं सनमाना ॥ ५७॥ ( बाबनी अन्य ) 

सुन्द्रदासजी दादूजी के शिष्य थे, इसके प्रमाणों की अपेक्षा रखनेवाले 
मेरे विचार मे, सुन्दरदासजी को न जानेवालों मे से गिनने के योग्य ही 
है। सुन्ददासजी परमभक्त शुरु के थे। उन्होंने अपने गुरु की बन्द॒ना, 
महिमा, प्रशसा वहुत ह्टी भक्तिभाव, प्रेम और हप से की है। शतश: स्थलों, 
प्रकरणों तथा भ्रन्थों मौर हन्दों में अपने आपको दादूजी महाराज का 
शिष्य होना और उनका स्तवन बड़े चाच-भाव से वर्णन किया है। डन्तकी 
पुनराइत्ति करना मानों पिष्टपेपण मात्र है। तथापि कुछ उदाहरण देते है;-- 
(१) स्वामी दादू गुर है मेरो। 
सुन्दरदास शिष्य तिनकेरो | ७॥ ( गुरुसम्प्रदाय ) 
(६) दादू का चेछा चेतनि मेला सुन्दर मारग बूफेछा । ( गुरुदया पह्रंपदी ) 


( ३ ) दादूका चेछा भरम पछेछा सुन्दर न्‍्यारा व्है खेला । (अमविध्वंस अ०) 
ने 


(८ सुन्दर अन्धावढी 


( ४ ) दादू दयाल प्रसिद्ध सदृशुरु ताहि मोर प्रणाम है| ( गुरु उपदेश अ० ) | 
(५ ) नमो देव दादू नमो देव दादू ॥ ( गुरुदेव महिमास्तोत्र अष्टक ) , 
(६ ) गुरु दादू सहजे आनन्‍्दा॥ ( सहजाननद मन्‍्थ ) 
(७ ) दादू दयालको हैँ नित चेरो ॥ १॥ ( सवेया, गुरुदेव को अंग ) 
(८) दादू सदशुरु बन्दिये सो मेरे सिरमोर।१। (सापी ) 
(६ ) शुरु दादू परसाद कहू इक पायो झुन्दरदासारे। १६ ( पद ) इत्यादिक | 
“सुन्दर” वा “सुन्द्रदास” यह नाम हमारे स्वामीजी का माता- 
पिता का दिया हुआ था, अथवा अपने गुरु का दिया हुआ 
था इस सम्बन्ध में यह बात प्रसिद्ध है कि; जेसा कि ऊपर 
कहां गया, जब सुन्दर बालक दादूजी के सामने छाया गया तब दादूजी ने 
उन्हे “सुन्दर” नाम से ही पुकारा। इससे अधिकतर यही प्रतीत होता है 
कि उनकी शारीरिक और मानसिक सुन्दरता के कारण ही “सुन्दरदास' 
वा “सुन्दर” यह नाम गुरु ने दिया था। इससे “छुन्दर” यह नाम गुरु 
का दिया हुआ ही दै। द्वो सकता दै कि घर में भी “सुन्दर” ऐसा नाम 
वालक के सौन्दर्य के कारण वा छाड़प्यार के कारण पड़ गया हो। जो भी 
हो, हमारे चरित्र-नायक का सुन्दर 'सुल्दर” नाम, उनके अपने मतानुसार, 
गुरु का दिया हुआ ही समझा यया हैे। यह नाम -“शुन्दर वा 
“सुन्दरदास” स्वामीजी को अति प्रिय था। प्रायः प्रत्येक छन्द, साखी वा 
पद इत्यादि में यह नाम दिया है। वहीं सुन्दर, कहीं सुन्दरदास, कहीं 
जनसुन्दर लिखा है। और इसको आध्यात्मिक अर्थ में भी कह प्रकार से 
प्रयोग किया दै । कुछेक उदाहरण दैते हैः-- 
(१ ) स्वामी दादू गुरु दैमेरो, सुन्दरदास शिष्य तिनकेरो। 
(२) जो कहे सुन्दर, सुने सुन्दर उह्दी सुन्दर दोइ॥ 
(३ ) बह सुन्दर सुन्दर सुन्दर है; कोई सुन्दर होह सो पावता है । 
(४ ) सुन्दर सुन्दर व्यापि रक्षी सव सुन्दर दी मह्ि छुन्दर सोदे । 


भाभ:-+ 
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(४ ) सुन्दर सदगुरु दे सद्दी, सुन्दर शिक्षा दीन्द | 

सुन्दर चचन सुनाइक) सुन्दर सुन्दर कीन्द। 
(६ ) दे सो सुन्दर दै सदा, नहीं सो सुन्दर नाँहि। 

नहीं सो परगट देपिये, हैसो छहिये माँहि।। 
(७ ) हेतभाव तजि निर्मय होई। तब सुन्दर सुन्दर है सोई ॥॥ 
(८) नाम सुन्दर धस्यो जब ही, भयो तब ही भेद । 
(६ ) सुन्दर तुरियातीत में सुन्दर ठहराई हो । 
(१०) सुन्दर सुभाव नहिं; सुन्दर है तस में । 
(१५) सुन्द्र आदि अंत मधि सुन्दर, सुन्दर ही ठहरान्यी । 
(१२) सुन्दर सोधत सोधनें, सुन्द्र ठहराना | 
(१३) सुन्दर आरति, सुन्दर देवा । 

सुन्दरदास करे तहां सेवा+ || 

इस प्रकार गुरुदत्त नाम का, बड़े प्रेम, चाच, गये. अध्यात्म अथे, श्लेषार्थ 
आदि से; स्वामी सुन्द्रदासजी ( अपने नाम “सुन्द्रदास” था “सुन्दर” 
का भाँति-भाँति से ) प्रयोग करते हैं। जो अति छलित और मनोहर प्रतीत 
होता हू। नाम की सुन्दरता गुरुप्रेममाव के कारण तथा अर्थ की गम्भीरता 
से ओर भी उत्तम जान पडती दै। चस्तुतः यह शब्द ही उत्तमता से समूछ 
सरा हुआ है। इसकी व्युत्पत्ति को देखते ओर अर्थ पर्यायादिकी दृष्टि से 
भी मनोरजनकारी द्दै | सुन्दर का अथ (१) मनोहर !(२ ) रुचिर । 
(३ ) कान्त। ( ४ ) मनोरम | (६) रुचिकर वा रुच्य | (६ ) मनोज | 
(७) मंजु वा मंजुल। (८) अथवा सोम्य। (६) भद्रक। (१० ) 





$ कहदी-कट्दी “सयानादास” वा “सयाना” नाम भी आया है । यह कोई नाम 
होगा वा बोलने में बोली के ढढ़ पर दोगा अथवा उपदेश वा सममाने में भी ऐसा 
कद कर सम्बोधन करते हैं । जेंसे द्वे स्याणा ! भरे सियाँगा ! इत्यादि । 


२० सुन्दर भन्थावली 


का सकी 
३३४७७ ९००". #4ीवा# जि.अआऋ#ी ३, ही ९९, # गहरा कह एज, वि आई की ले । न] ३/१९,/"९#१९, 
#ि० ७८१९० ९ #भ, 


रमणीय। (११ ) अभिराम। ( १२ ) आनन्दुकारी। (१३ ) स्वरूप | 
(१४ ) अभिरूपवान। ( १६ ) दिव्य ।& इत्यादि अथों मे। 

सुन्द्रदास इस नाम के स्वामी दादूदुयाकलजी के दो शिष्य थे | बड़े तो 
“बड़े सुल्द्र्ासजी” जो नागा जमाअत के आदि प्रवरततेक हुए। और दूसरे 
ये सुन्दरदासजी जो “छोटे सुन्द्रासजी” कद्दाते है। और ज्ञान, योग, 
पाडित्य, काव्यशक्ति ओर कान्य रचना आदि कारणों से सर्वप्रथम है। 

इस नाम के प्रकरण ही मे “सुन्दर” नाम के अन्य ज्ञात कवियों का 
जी उल्लेख कर देना उचित है। जिससे इनके विपय में जो भ्रम हुए है वा 
हो सके वे.निवृत्त हो जाँय | 

(१ ) सुन्दर मद्कबिराय । ग्वालियर के नागर ब्राह्णण। शाहजहाँ 
बादशाह के दरबारी कवि थे। “सुन्दर आज्ञार” “सिंहासनबत्तीसी” ओर 
“बारहमास” आदि के रचयिता । सं० बि० १६८८ मे “सुन्दर शल्ञार” 
बनाया । इनके सम्बन्धी श्रमात्मक वर्णन पर अन्यत्र ढिखेंगे$ ! 

(२) सुन्दर कवि--असनी जिला फतहपुर के रहनेवाले भाट | वि० 
स० ९६३० में विद्यमान थे। “रसप्रबोध” अ्न्थ बनाया था | 

(३ ) सुन्दरदास--बनारस के। कवितोकाल वि० सं० १८५७ से 
१८६६ तक। “सृन्द्रश्याम विछास” “विनयसार” ओर “सुन्दरशत- 
अजगर” ये अन्थ “विनोद” में दिये है ।+- सं० २ मौर ३ बहुत पीछे के 
कवि दै। सुन्दरदासजी के समकाढीन केवल सं० १ वाले सुन्दर कवि है | 
अतः अब किसी प्रकार भ्रम के लिए स्थान नहीं रहता है। 


# व्युत्पत्ति-सु-सुष्ठ+ उनत्ति-आदी करोति चित्तम्‌ ! वा शुनउन्द के दननअर 
शकन्त्वादिखात्‌ साधु. । ( शब्दकत्पद मकोश ) । ( अमरकोश | अमरटीका | शब्द- 
रलावली | जटाघर । ) 

$ “मिश्रवन्धुविनोद” ए० ४०४-५५। और मदनकोश ४० ३१५। 

भ॑' “मसदनकोश  प्रू० ३१० । 

+ "विनोद पएू० ९३९ स० (११४७ ) | 
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सुन्दरदासजी ने अपने गुरु दादूजी की प्रशंसा में अपने गहरे 
भक्तिभाव कहे है वे पस्म आदरणीय और परम रुूाध्य है । 
इस पर भूमिका आदि में विशेषतया लिखा गया है। वर्तमान 
काल गुरुसक्ति की मात्रा से बहुत कुछ हटता जा रद्दा है। और यही दुःख 
की वात है। नई रोशनी उस पुरानी रोशनी से अपने अन्धकारमय 
अज्ञान और हीन चेष्टा को मिटावे तो अच्छी बात है । 

दादूदयालजी के शिप्य हो जाने पर सुन्दरदासजी जगजीवनजी 
की संभाल ओर देख-रेख मे दादूजी के साथ- 
साथ रहे । दादूजी के अन्य शिष्य प्रागढासजी, 
सनन्‍्तदासजी आदि भी इन पर पूण प्रेम-वात्सल्यमाव रखते थे क्‍योंकि 
एक तो गुरुजी ने प्रथम ही से इन पर पूण मेहर दरसाई थी, फिर ये 
सुन्द्ररूप के बालक थे; परन्तु सदसे अधिक इनके होनहार लक्षणों और 
उदीयमान प्रतिभा की किरणों ने सबको मोहित, आकर्षित और प्रभावित 
कर दिया था। दादूजी थोसा से चलकर जगजीवनजी के आश्रम में 
टहलड़ो डूँगरी की तलेटी मे पघारे। वहाँ से कल्याण पाटण आये जहाँ 
छापा नरहर आदिक भक्तों ओर सेवकों और शिष्यों ने बहुत भक्तिभाव से 
सेवा ओर उत्सव किये । फिर गाँव आँधी और थौलाई मे आये | यहाँ से 
राहोरी गये | आगे रतनपुर आये | यहाँ से साँभर जाते हुए मार्ग मे तीन 
दिन अन्य स्थानों मे रहे। फिर साँभर जा पहुँचे । कुछ दिन साँभर मे 
रहे | साँभर से करब्याले गाँव मे जाकर ठहरे। यहाँ करड्याले मे वहुत 
दिन सेवकों ने रफ्खे । फिर यहाँ से मोरडे गाँव मे भक्तों ने पधरावनी 
कराई | यहाँ से नसायण*श्दासजी खंगारोत नरायणे के स्वामी ( शासक ) 
ने दादूजी को अपने यहाँ चुलाया। ओर बहुत भक्ति और चाबभाव से 


ओऔ नरायणदासजी दही ने नरायणा बसाया ! बढ़ दी तेजस्वी यशस्त्री चीर थे । 
सादशाह से रुतवा पाया था | स० वि० १६०५९ में दादूजी को नरायणे मे छाये थे | 


गुरुभक्त)-- 


शिध्य होने के पीछे:-- 


रद सुन्दर प्रन्थावढी 


सेवा की। दादूजी की इच्छा भी ऐसी ही थी कि भेराणे के पास नरायणे 
में बल कर बहीं अपने अन्त समय को बिता कर शरीर त्यागें। संवत्‌ वि० 
१६४६ में दादुजी नरायण में अपने शिष्यों सहित आये जिनमें सुन्दर- 
दासजी भी थे | अन्त समय के निकट आने की सूचना स्वामी दादूदयालजी 
ने प्रथम दी शिष्यों को दे दी थी। इस पर टीछा, गरीबदास आदिकों ने 
दादूजी से जिज्ञासाएं की थीं। उनके उत्तरों में एक वचन का कहा जाना 
माधोदासजी ने अपने अन्थ में छिखा है सो ही यहाँ देते हैः-- 

“वर्ष पिचेतर यू कर साधन परवत में इकठे मिल रहिये । 

वर्ष चौवीस तपो गिरि कदर परपरा इरि को पद लहिये ॥ 

बात सुनों सिष और इकावन सुन्दर नाम छूघ नहि अइये । 

सुन्दर नाम कहे कुल भूसर दौसा में उपदेस जु दइये” ॥ २६ ॥ 

मात-पिता उन पाइ हरीपद पीछते आइ मिले तुम माई | 

ज्ञान विज्ञान प्रवीन हुते अति साख्य वेदान्त उचार कराई ॥ 

टेक गद्टे गुरु पथ की सुन्दर साधुन माहिं छिपे कित नाईं। 

बावन सिष्प रचो निज पथद्दि दे उपदेश सबबे तम जाई” ॥२८॥ तरगररे 


इनसे सुन्दरदासभी का दादूजी के परमपद॒गामी होने के समय बतमान 
( बहाँ मौजूद ) रहना, तथा उनके लिए वरदान वा भविष्यवाणी का होना 
पाया जाता दै | यद्यपि यह बात जनगोपाछ कृत दादू-जन्मलोछा मे विलकुछ 
नहीं है और न सुन्दरदासजी का नाम उन १०० सौ सल्तों में है जिनका 
भेराणे में तप करना २४ वीं तरंग में लिखा है । उस तरंग मे इन सो 
सन्‍्तों में बढ़े सुन्द्रदासजी का नाम भी नहीं है। उनके लिए ऐसा कहा 
जांता है कि वे तो दादूजी के सामने ही द्िमाछ्य में तप करने को चले गये 
थे। इस ही प्रकार वाठक समझ कर छोटे सुन्दरदासजी को तप के लिए 
भैराणे नहीं ले गये होंगे। परन्तु ५२ दी्घ महन्तों के नाम भी, जिनमें 
दोनों सुन्दरदासों के नाम हैं, इन सो १०० रल्तों में नहीं हें। इससे पाया 
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जाता है कि ये ४२ तप के लिए नहों गये। क्योंकि ये तो पहिले ही सिद्ध 
हो चुके थे | 
दादूजी के परमात्मीन होने पर उनके शरीर को देप्रेषित पाछकी मे 

रख कर भेराणाँ नामक डूँगर की खोल मे रख आये थे, जिसके लिए 
दादुजी की अन्तिम आज्ञा थी। गरीबदासजी ने उनका भद्दोच्छव वा मेला 
( जुकता ) वड़े समारोह से किया था जिसमे सहस्नों साधु, शिष्य, सेदक 
ओर भक्त एकत्रित हुए थे। सबका बहुत सत्कार किया गया था । भोजन 
और वस्त्र वांटे गये थे। गरीबदासजी ने चादर ओढ़ी थी । इसही प्रसंग 
मे सुन्दरदासजी के सम्बन्ध मे एक चमत्कारी कथा कहते है, जिसमे सुन्द्र- 
दासजी की प्रतिभा का पूर्ण परिचय होता है। कहते है कि एक भरी सभा 
मे दादजी के सब ही शिष्य गरीबदासजी के सामने बेठे थे उनमे ये छोटे से 
सुन्ददासजी भी थे। किसी प्रसंग मे गरीवदासजी ने सुन्दरदासजी को निरा 
अवोध बालक समझ कर उनका डपहास किया। ओजस्वी तेजपुज-वाल- 
श्रह्मचारी इस सभागत अपमान को नहीं सह सका और सिंहशिशु के 
समान छोटें से मुख से छछकार उठे | ओर इस प्रतिभाशाली बार-कबि ने 
अपमानकर्ता गुरुभाई के दप को नीचे लिखी कविता से तोड़ दिया'--- 

४ क्या दुनिया असतूत करेगी क्‍या दुनिया के रुसे से । 

साहिब सेती रद्दो चुरबह आतम बषसे ऊसे से ॥ 

क्या किरपन मृजी की म्राया नाँव ने होय नपूसे से । 

कूढ़ा वचन जिन्दोंने भाष्या बिल्लो मरे न मूसे से ॥ 

जन सुन्दर अलम॒स्त दिवाना सब्द सुनाया धघूसे से। 

मानू तो भरजाद रदेगी नहिं मानू तो घूसे से”॥ 

इस धडल्ले से ओर निर्भीकता के साथ कहे हुए छन्द्‌ को, एक बालक 

के मुह से इस ढंग पर. उच्चारित वचन को, सुन कर सारी सभा मे सन्नाटा 
छा गया। जो गरीबदासजी के «जी हुजूरी” खुशामदी ट्ट्टू थे उन्होंने हं प 
से भावना की, परल्‍्तु निष्पक्ष स्याय बुद्धि के स्व॒तन्त्र सतजन जो थे उन्होंने 


१४ सुन्दर अन्थावली 


पिच मर रच, 
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बात्सल्य प्रेम ओर सज्भव से इसे अच्छा कह । और सन्दरदासजी के लिए 
“बाह-वाह” के शब्द निदले। गरीबदासजी मन में सुकड़ाये और अपने 
किये पर पछताये | बालक भले ही थे, गुरु के शिष्य होने से आखिर थे थे 
गुरु भाई | इस ओजस्वी स्व॒तन्त्र भरे वचन को सुन कर बचा गरीबदासजी 
ओर क्या उनके प्र/पोषक सब इस बालकवि का छोहा म,न गये। किसी 
वगे मजाछ चूँ करने तक की नहीं हुईं। सुन्द्रदासजी इस बचन को सुना 
कर रज्जबजी ओर जगजीवणजी आदिकों के साथ-साथ सभा से उठ कर 
, बाहर चले आये | गरीबदासजी ने रज्जबजी आदि को भी क्षोमित कर दिया 
था। इससे ये छोग भी वहाँ ठहरना अप्रिय समझ कर सुन्दरदासजी को 
साथ लेकर चल दिये। परन्तु गरीबदासजी ने इन्हे सन्मानपूर्वक वापस 
बुछाया | मानों. अपने दोप की कमा माँगी | झुन्द्रदासजी ने कहीं पर भी 
गरीबदासजी या अन्य किसी गुरुभाई की अपने ग्रन्थों में प्रशंसा नहीं की# 
है जैसे उन छोगों ने की दहै। सिवाय ददेश्वर या गुरु के किसी की नहीं | 
इस उक्त कविता का होना निश्चित है। परन्तु यह्‌ उस समय 'की 
घटना प्रतीत होती है जब सब छोग वार्षिक मेले पर फाह्शुन मे आये ओर 
जब सुन्दरदासजी ११ वर्ष के करीब हो गये थे। और इस घटना के 
उपरान्त ही वे जगजीवणजी, रजबजी, आदिक सन्‍्तों के साथ काशी पढ़ने 
को चले गये थे। द्योनहार सुन्द्रदासजी काशी जाने से पूब् प्रायः 
जगजीवणजी के पास “टहलड़ी” में वाणी आदि पढते रहे । थोड़े द्वी दिन 
में दादूबाणी कण्ठ हो गई थी । जगजीवणजी आप पण्डित थे, ऐसे मेधावान 
शिक्षार्थी को पाकर बड़े चाव के साथ विद्या सिखाते रद्दे कविता का 
ब्वसका तब ही से गहरा छग गया था। कविता कहने ओर करने छगे थे। 





लिन मम मिल मन तक मकि जी 3 मबउउु7>म 5 ऋ हे 'सशममम»»»9»93 नम भस्म 
% सुन्दरदासजी की स्वभाविक सुमधुर, शिश्तापूर्ण, और निर्मल स्फीत कविता 
को ठेखने और विचारने से यह उदण्ड और अशिश्ता की कविता उनके योग्य नहीं 


जचती है । 


झीवन चरित्र र्‌ 


कभी-कभी इनके माता-पिता आ जाते, कभी सुन्द्रदासजी जगजीवणजी 
के साथ घर भी हो आते। कुछ दिन ये डीडवाण भी गये थे ऐसा देशाटन 
के सबेयों से प्रतीत होता दै। परन्तु यह वात स्यात्‌ कुछ पीछे की दै। 
जव्तक अपने गुरु श्री दादूुदुयालजी नरायणे मे वत्तमान रहे, सुन्द्दासजी 
निरन्तर उनके मुख से ज्ञान की शिक्षा पाते रहे। इस गुरु द्वारा ज्ञान की 
प्राप्ति को, सच्चे सद्भाव सम्पन्न शिष्य सुन्दरदासजी ने, अपने ग्रन्थों में, 
अनेक स्थलों मे अनेक भाँति से, वर्गन किया है--- । 
(२१ ) “सदूगुरु महिमा नीसानी” भत्थ सारा का सारा, इसका उत्तम 
उदाहरण है | 
“सघ शिष्य पछठे सो सदृगुरु कहिये” | 
“गुरु उच्चरिया सो करिया” 
“दादू का चेछा भरम-पछेलछा सुन्दर यारा द्है खेला” | 
“सुन्दरदास गुरू मुखि जाना । खिरे नहीं तासो मन माना” | 
“दादू का चेंला चेतन भेछा सुन्दर मारग बूमेला? | 
“प्रधमदि गुरुदेव भुखतें उद्चार कीयो, चेई तो बचन आइ छो निज हिये है? | 
इत्यादि, इत्यादि । गुरु के दीन हो जाने के उपरान्त उक्त सन्‍्तों के 
साथ रह कर विद्या ओर ज्ञान की प्राप्ति निरन्तर होती रही। 
संकत्‌ १६६३ या १६६४ मे, ग्यारह वर्ष की झवस्था सेंग 
काशी गन एवं शिक्षा, शास्त्रज्ञाः-- सुन्दरदासजी जगजीवणी, रजवजी 
ओर अन्य गुरु भाइयों के साथ 
काशी गये। वहाँ रह कर व्याकरण, साहित्य, साख्य, बेदान्त, योग और 
पटदृशन के अन्य पढ़े । वेदान्त मे अ्क्षयूत्र शंकरमाष्य सहित तथा उपतिपद 
आर योगवाशिष्ट आदि पढ़े ! मकेछे “ज्ञानसमुद्र” ग्रत्थ के देखने से 5 आवि पह़े। बे "शानसदद” मन्यके देखने से बया 


। माधोदासजो ने “द्वादश वर्ष” में काशी जाने 


( वा शिष्य 
उन्लेख किया है। ऊपर उन्द देखें । दीने ! ) का 
थे 


रह सुन्दर अन्थावली 
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“सवया” ग्रन्थ के “सांख्यज्ञान को अज्र” “अह्व तज्ञान को अछ्छ” “श्रह्मनि: 
कलंक को अज्ढ”” “ज्ञानी को अद्ज” “आत्मानुभव को अज्ज” इत्यादि के 
समसने से, तथा “सर्वाज्भरयोग अन्थ” “पंचेन्द्रिय चरित्र प्रन्थ” राजयोग 
हृठयोग के प्रकरणों, “त्रिविध अंतःकरणमेंद ग्रन्थ” आदिकों के पढने से 
तथा अन्य अन्धों के शास्त्रीय प्रकरणों के ध्यानपूर्वंक पढने से, स्पष्ट प्रगट 
होगा कि स्वामीजी ने कितना शास्त्र पढ़ा होगा और कितना सत्सग 
महात्माओं ओर योगियों का किया होगा ९ शास्त्रों के अचण, मनन के 
साथ-साथ दादूबाणी के मार्मिक अर्था को समभने में इनका समय बहुत 
जाता था। तथा भाषा-साहित्य में इनकी अत्यन्त अभिरुचि थी। भाषा- 
कान्य के समस्त अद्भः बिधिपूर्वक पढ़े थे। मद्दाकबियों के रीति पन्थ इनके 
भली-माँति अवछोकन किये हुये थे। छनन्‍्द, अलंकार, रस और सर्बप्रकार 
की काज्य-चातुरी में ये, काशी मे तथा पीछे अन्य स्थानों में, बहुत अभ्यस्त 
हो गये थे। ये प्रागदासजी बीहाँणी के पास डीडवाणे ओर फतहपुर में भी 
रह कर उनका सत्सकह्ल ( इन्होंने ) किया था। यह बात सं० १६६३ के 
पहिले की और इनके काशी से छोट आने के पीछे की है। प्रागद्रासजी तो 
इनके साथ काशी नहीं गये थे। वे १६६३ मे डीडबाण से फतहपुर आये | 
जैसा कि उनके और सुन्दरदासजी के सन्बन्धी पत्नों से विद्ित होता दे# | 





$ स्वामी गड्जारामजी महन्त ने पुराणे पन्नों की नकछ हमको दी थी। जो 
उन्द्रदासजी की शिष्य परम्परा में ( राधवदासजी की भक्तमाल पर टौका करनेवाले ) 
“चत्रदासजी” थे उनके हाथ के लिखे हुए थे। उनसे साधु रामभक्त ने जो नकल 
की वही गड्जारामजी ने हमको दी थी और असल पत्रे भी हमको दिखलाये थे मु० 
ममण सवत वि० १९५९ में । तदबुसार यहा लिखते वा नकछ ढेते हैं, जिससे 
प्रागदासजी और उनके शिष्यों के सबत्‌ आदि ज्ञात होंगे और सुन्दरदासजी का और 
उनका तथा सनन्‍्तदासजों, घडसीदासजी, दरिदासजी आदिका भौ कुछ बृत्त जाना जा 
सदोगा ।--“श्री स्वामी दांदृदयालजी सवत्‌ १६३४ में "क्रोडोली” प्रधारया तब 


जीवन चरित्र २७ 


अफ् मा हक] हा 


प्रागदासजी विद्ाणी सिप हुवा। अर स० १६६३ प्रागदासजी फतेपुर पधार॒या मि० 
आसाढ बदि ७। तत्पुन्न मथरादास गुफा चिणाड़ दई उत्तर साम्हीं रुपेया ९०) छाया 
सबत्‌ १६६५ मित्ती मगसर सुदि १९। पौछे स्व सेबगा पोद्दार १, केजडीवाल २, 


मोर 3, चमड़िया ४, बुधिया ५ मिलि महल सेंवरा समेत बणवाय दयो अर चौक 
पेड़ी बेंणवाया रुपैया २४९) छागा | सबत्‌ १६८१ मिती चेत बदि ई सपूरण हुवो ! 
ता पीछे भ्रीस्वामी दादूदयालजी का सिष सन्तदासजी चमड़िया अगरवाला महाजन 
समावि दोई शुमज जालो सद्देत अर अठ्यभो नीचे तिबारों उगुणे साम्हीं गुफा 
दक्षिण साम्दी अर चौक मद्दल ताई जहमें रुपया ८९॥ लछागा। सबत १६९४ 
सपूरण हुआ सिती जेंठ सुदि १५ ।--भीस्वामी दादूहयालजी का सिषर आगदासजी 
विहाणी तिनकी भी समावि फतेपुर में छे सवत्‌ १६८८ मतों कात्तिक वदि ६ 
रामसरणि हुवा ।--तिनका सिप रामदासजो जिनकी भो समाधि फतेपुर में छे सवत्त 


१६९५ रामसरणि हुआ मित्ती पोष छुदि ६। तिनसू छोटा केसोदासजी सम्बत्‌ १६९७ 
सिती आसोज व्दि ८ रामसरणि हुवा। तिनसू छोटा प्रभाणदासजी सम्बतू १६९९ 
मिती फागण चदि ७ नें रामसरणि हुवा । तिन दोन्या का चौतरा डीडवाणे गाढाकूवा 
सू आथुण उतराध कौ कृट में चिणाया सम्बत्‌ १६९९ मित्ती चेत्त सुदि १५ नें पूरा 
हुवा रुपया २३] लागा। तिनस्‌ छोटा वोहियदासजी सम्वत्‌ १७२९ मिती बेंसाप 
सुदि ३ नें पूरा हुवा केसोदासजी का चौंतरा सू उत्तराध माहूँ छे |--तिनस्‌ छोटा 
माघोदासजी तिनकी छत्नी चौपभी केसोदासजी का चौतरासूं ऊमृणी कानी छगती 
चिणाई छे सम्बत्‌ १७३३ का रुपेया ११७) छागा श्रमाणदासजी का चौंतरा सू 
दक्षिणाघ कानी छत्ती छे। अर उत्तर दिस सिप्र प्रणढासजी जिनको चौंतरों स० 
१७४१ मि० थोह्ट चदि १ पूरी हुवो।--मावोदासजो का स्लिप घन्दावनदासजी 
लिक्षमीदासजो ज्याका चौतरा छत्री रु समाधि के बीच सेंड़ा में छै छ० १७६८ मि० 
कातिक सुदी ६। और पेमदासजी का चौतरा वोहिंयदासजी का चौत्तरा से 
लगतो उत्तराध कानी छ॑ सं० १७८६ मि० चेसाप बदि ७ ने पूरो हुवो के 
दादूदयालजी का सिप “'घढ़सोदासजो” तिनका सिप ग्रोविन्ददासजी सम्वत्‌ १६९६ 
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र्८ सुन्दर ग्रन्थावली 


बाच्फे #२ ७३/४२/२२०१ #*१.#च ०३.०१, 


सि० सारण सुदि ४ ने रामसरणि हुवा। तिनकी समाधि गाढा कूवास पहिम 
उत्तर की कूट में वणाई पावडा पचासेक अर भेवरा करों जमी सू ऊंगूणी कानी 
स० १६९६ का मगर छुदि १ने पूरी हुईं रुपेया ३५) लाग्या। सिप 
हरिरामदासजी को चौंतरो समाधि के पाछे छगतो ही वणायों सुपैयो ९] लाग्या 
सं० १७२५ का मि० जेठ बदि १ ।-श्रीस्वरामो प्रागदासजी का सिष हरिदासजों 
निरज्ञनी सम्बतू १६७० के मि० फाग्ण सुदि ६ रामसरणि हुवा सो उनकी 
समाधि गोविन्ददासजों श्रमाणदासजी की सम्राधि सू ऊंगूणी कानी तौर वो छे अर 
येक चेला को छो राघोदासजो की । भर श्रागदासजी ने हरिदासजी सम्बत्‌ 
१६५६ का जेठ में गुरु धारया ॥ ( “जोणे कांगदा की नकल उतारी है चत्रदात” |) 
इतना विभाग पत्रों का आगदासजी आदिकों के समय सम्बन्धी दिया गया। 
इसही में सुन्दरदासजी के प्म्बन्ध मे लेख है। उस लेख को आगे प्तग से दैंगे। 
और फवदपुर में आयदासजी का शिलालेख भकान के दरबाजे पर लगा है 
उसकी नकलः--“श्रीरामराम । सकत्‌ १६८८ सोलासह अट्जाप्तिये कातिग मास विचार । 
असित षष्टमी तिथि हुती बार कहत बुधवार | १ | दाद कौ सिष सन्तजन ताकी 
पटतर कौंन । प्रागदास जगजोतिके क्ियों परमपद गौन। र। दौलोपति जद्दागीर 
सुत राजति शाह जिहाँन। दौलति षा जप फतेपुरि तानन्दन ताहरषान। ३४ 
सन्तदास सब बिधि सरस सकल मण्डलो सन्त । 'राम साल बहुबिधि रची जहाँ हरि 


आकः चिआत्स रस आधा हरि आ २ 2न्पहपाा तर १ 2३०९ #. ४४९ # ९ #१९ &#९५ #'९ #१ #० 
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सन्त बसन्त । ४ ।” 
और सनन्‍्तदासजी का शिलालेख अठखभे को छत्री में लगा है उप्तकी नकल:-- 


“सबत्‌ १६९५ दिवस माघ बाद पंचमी पच घडी परमाण | सन्तदास सभरथ सुतन 
पायौ पद निरवान | १। अप्रवशनों ऊपनों चहुँ दिस अधिक छुबास । फतेपुर में 
आई कर किया सुगधे पास | २ । छुत मदसूदन दरि भगति सन्तन आगे दीन | 
प्रीतगदाघर अति भल्ती मिल्लि के कथा जु कीन | ३। माघ बदि ५ पंचमी पक्ष कृष्ण 


सुकरवार सुजान | १ 7” 
फतदपुर के नव्वाबों का हाल आगे चलकर देंगे ॥ सन्तदासनी दादूजी के 


प्रसिद्ध शिष्यों में थे । बंढे यौगी थे । ज'वित समाधि छी थी ।उनहीं की यह यादगार 


#३७३*९.३०७५३०३.१७७०६.७१०५/१३' यूं, 
अप आफ ऑच0.. वि, ०७ #ँ७ #९ #"३. #सिक अधिक अधिक ऑसि # के # फे कक 0 का 5 चमक आर १.# आज ० ि.#० ० पहन जिक#ी कप /#*र.#ह पे आर # गोरे ह?विजारिसरि# पक भि की चेक नि ह सिर चिपक किक. # के, 


यहीं उनका स्थान बना ओर. यहीं वे ( प्रागदासजी ) परमपद प्राप्त हुए, 
स० वि० १६८८ में। प्रागदासजी की मृत्यु तिथि का स्मारक उस मकान 
पर छगा हुआ शिलालेख है जिसमें मिती कात्तिक बदि ८ सं० बि० १६८८ 
लिखा है। यह छंद ( शिलालेख का ) संतदासजी का बनाया हुआ हे कि 
छद॒ में नाम संतदासजी का दे । संतदासजी भी बड़े योगी थे उन्होंने जीवित 
समाधि छी थी। उनकी यादगार अठखंभे की छत्री हैं, जिसमें शिलालेख 
खुदा हुआ दे। इसमे मि० माघ बदि पश्चमी ४ शुक्रवार सं० वि० १६६६ 
परमपद्‌ गति का समय दिया है । 


काशी में विद्याध्ययन ओर ज्ञान-प्राप्ति के निमित्त सुन्द्रदासजी 
सं० १६६३ या १६६४ से १६८२ तक रहे। मानों वहाँ 
पर एक वीसी-पूण समय व्यतीत किया । अनेक पडितों 
से पढ़ा, महात्माओों का सत्सज् किया। योग-विद्या में पारंगत हो गये | 
भाषा-कान्य में बड़ी योग्यता प्राप्त की। स्मरण-शक्ति ( धारणा ) और 
स्फूतति ( उपजत ) इनकी बड़ी प्रबल थी । जो कुछ पढ़ते, सुनते, देख लेते 
उसको कभी नहीं भूछगे। और समय पर, अवसर पर अवधारित पदार्थ 
को तुरल्त कह्द देते | इससे इनके गुरुजन इनसे बहुत प्रसन्‍न थे। 

काशी मे अस्सीघाट पर गंगातट पर रहा करते। ओर मिक्षा से 
वा सदावत्त से निर्वाह करते ऐसा जाना गया है। कोई 
निर्णात स्थान उस समय नहीं था। जहाँ अन्य शिष्य 
छोग वा साधु चिद्यार्थी रहते, वहीं ये भी रहते। स्वामीजी के थासे के 
महल्त स्व० गंगारामजी तथा वत्तमान ख्याढीरामजी से जाना गया कि 
स्वामी सुन्दरदासजी के वंश परम्परा में महन्त छच्छीरामजी तथा खेमदासजी 
ने काशी निवास किया था। तब उनके सेवक “सूरेके” अग्रवाल महाजनों - 


है। इनके दिध्यो में महात्मा भोषजन हुए, जिनकी रचित "सीपवाबनी” सम्त- 
साहित्य में एक रत्न है : इनकी करामातें भी विख्यात हैं | 


काशी में वास+-- 


काशी में स्थान!-- 


३० सुन्दर ग्रन्थावली 


हरदयाल विशनद्याढ् ने-जो रामगढ़ फतहपुर के रनेबाठे ओर कठकोो 
में व्यापार करते है--भोर “पार-वाले” कहलाते है--उन स्वामियों के 
लिए स्थान बनवा दिये थे। जो काशी असीधाट पर अद्यावधि विद्यमान हे 
ओर वे स्थान “दादूमठ” के नाम से बोले जाते है। इनमें साधु छोग रहते 
है जिनके अन्न-बस्त्र का प्रबन्ध है। और ट्स्टी भी नियत हैं |... इस 
सम्बन्ध में हमने अपने सजाति ओर मित्र श्रीयुत जोशी महोदय बेंकट- 
लालजी से ठठेरी बाजार के प्रतिप्ठित धनाह्य व्यापारी से इसका हाल 
पूछा तो उन्होंने अपने उत्तर ता० ७ जन--सन्‌ १६३६ में जो लिखा 
उसका सार देते हैः--- 

“अस्सीधाट पर “दादूमठ” का नक्शा (सूरत-रूप ) इस तरद्द दे 
कि चौड़ी जमीन के चारों तरफ चहार दीवारी पक्की बेमरम्मत जीण दशा 
मे है उसके दो दरवाजे पुराणे छगे है, चोखटें टूटी हुई है। भीतर एक 
शिवाला है जिसमे शिवलिंग, दुर्गा, गणेश, इन्ुुमान की मूत्तियाँ है | बाहर 
नींब का पेड है, शिवाकय से पाँच हाथ की दूरी पर | सहन चौड़ा दै २०- 
२६ मनुष्य रह सकते है । इस समय ६ साधु रह रहे हैँ। साधु भाते-जाते 
रहते है। दो साधु पुराने है एक ५५ वर्ष का दूसरा ६२ वप का | साधु सब 
मारबाड़ के हैं जो कोटड़ियों में रहते है। फोटड़ियाँ खंभियाँदार है संख्या 
में ११ है। एक पुजारी है जो मीख माँग कर निर्वाह करता दे। मठ की 
आर्थिक अवस्था बड़ी खराब है। साधुओं को खाने को छुछ नहीं मिलता, 
इधर-उधर से माँग-ताँग कर निर्वाह करते है। इस स्थान का एक महन्त 
है जिसका नाम मोहनदास है वह कछकत्ते मे वेद्यक करते है, साढ छद्द मास 
मे कभी आते है। लफ़ाई करा देते हैं। परन्तु ये भी आर्थिक दशा में ठीक 
नहीं हैं। ये कछकते के एक सेठ ठाकुरदास से--ओ सिलूकिया चाजार मे 
, रहते है और देश मे सूरेके अम्रवाले प्रसिद्ध हँ-:£) पाँच रु० मासिक एृजन 
खर्च का प/ते हैं। जिसमे ||) मासिक फूछमाली को, २] रु० मा० नेवेथ 
का; ॥॥) मा० दिया-क्ती का और ।॥) मा० पुजारी को, ओर १) स्ुनि- 


जीवन चरित्र ३१ 
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सिपछ टेफ्स मे खर्च हो जाता है। स्थुनिसिपछ का साछाना १) छगता दे 
इससे पाया जाता है कि १९) रु० उक्त महन्त ले लेता है | मेंने महन्त 
मोहनदास से भी हवालात पूछने को पत्र दिया है ओर सेठ ठाकुरदास को 
भी खत दिया है। और खत सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा भिजाये है” । 

इस ही सम्बन्ध में “राजस्थान” पत्र के सहकारी सम्पादक और 
“राजस्थान रिसर्च सुसाइटी” के प्रमुख कायकर्तता वा० भगवतीप्रसाद सिंह 
वीसेन ने कृपया अनुसन्धान करके ता० £ जून के पत्र में छिखा दे 
उसका सार भी नीचे देते हैंः-- 

“स्वामी सुन्दरदासजी के सम्बन्ध में जानकारी रखनेवाछा कोई भी 
दादूपंथी इस समय काशी मे नहीं है। अन्यान्य व्यक्तियों से ज्ञाव हुआ कि 
स्वामीजी अस्सीघाट पर ही कहीं गुफा में रह कर भजन किया करते 
ओर साथ ही अच्छें-अच्छे विद्वानों की संगति भी । उनके स्थान का ठीक- 
ठीक पता छूगना असम्भव है। उनके समय में अस्सी पर एकाध मन्दिर 
के सिवा कुछ नहीं था। उस समय अस्सी पर गंगा का करार ऊँचा रहने 
के कारण अनेकों सन्त-महात्मा गुफाएँ बना कर वहाँ रहा करते थे |-- 
“दादूमठ” गंगातट से (०० गज की दूसरो पर हे । हो सकता है. कि उस 
समय यह गंगा का ही करार हो। आज से ६०-७० वर्ष पूर्व किसी 
दादूपन्थी सन्त की प्रेरणा से कलकत्ता के सूरेकों ने यह मठ बनवा दिया 
था | मठ बनने से अवतक इसके ४५ महन्त हो चुके है। अन्तिम महन्त वावा 
गणेशदासजी को--जो एक विद्वान और सुयोग्य महात्मा थे--किसी दुष्ट 
ने मार कर पाख़ाने में डा दिया था जिसे फौसी पर लछटकना पड़ा। मठ 
चनने के कई वर्षों तक तो अन्न-वस्त्र का प्रवन्ध रहा परन्तु अब नहीं हे। 
मठ अब गुण्डों का अखाड़ा-सा हो रदह्दा हे। क्या ही अच्छा होता कि कोई 
सुयोग्य ज्यक्ति इसके सभ्वालन का भार लेकर जीणोद्वार भी कराता | यह 
स्थान वड़ा ही उत्तम है। यहाँ पाठशाला आदि की संस्थापना से अच्छा 
हो सकता है । इसमे एक सुन्दर पुस्तकाछ्य भी था जिसमे अनेकों 


ऋऋग्ाा सा. रा कहा. काम 


दर सुन्दर प्रन्थावडी 
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प्राचीन अन्य संगृहीत थे। परन्तु जब इसे सम्भालनेवाछा नहीं रहा, 
प० विजयानन्दजी त्रिपाठी ने--जो ट्रस्टियों में से थे---इसे नरायणे 
( दादुपन्थियों के प्रधान स्थान ) मे भिजवा दिया#। मठ में घसते ही 
बाय द्वाथ को एक प्राचीन कारीगरी का चित्र छूटक रहा हे दादजी वेठे हैं 
पीछे को सुन्दरदासजी चेंबर लिये खड़े है, सामने दादशाह अकवर और 
महाराज टीकाजी बठे हे। चित्र १६० वर्ष का पुराना होगा; | .. इसके 
सिवाय “चेतगज” में एक दादूमठ ओर भी हे। वहाँ पर भी एक महन्त 
रहते है । परन्तु वे कुछ वाकिफ़ नहीं” | 

वा० भगवतीप्रसाद सिंह काशी की तरफ के रहनेवाले है और काशी से 
बहुत परिचय रखते है । इनका अनुसन्धान भी बहुत प्रामाणिक है | उक्त 
जोशी बेकटछालजी तो काशी के बहुत दीघयुग से बासी हैं | अतः इन दोनों 

के अन्वेषण फतहपुर के महन्तजी के कथन की पुष्टि करने मे प्रमाण है । 


नें: नशायणा ( राज्य जयपुर की तहसील साभर में--जयधुर अजमेर लाइन पर ) 
दादुज़ी का परमपद स्थान है। यहा के भडारे में सहल्रों दस्तलिखित पुस्तक हैं । 
प्राचीन पुस्तकों के बहुत से रल इसमे से प्राप्त हो सकते हैं। परन्तु पूरी देख-रेख 
श्सकी भी नहीं है । 

| इस चित्र की बहुत सुन्दर सच्ची नकल फतहपुर में सुन्दरदासजी के अत्थल 
में है। उसका फोटो हमने लिवाया था; स्व० मुन्शी भाधोसिहजी नाजिम तोराबाटो 
ने सवतू १९५९ में लिया था । परन्तु इसमे सुदरदरदासजी का होना जो कहा जाता 
है तो असयत है । सुन्दरदासजी तो अकबर की मुलाकात के बहुत पीछे स० १६५८ 
में शिष्य हुए थे । चँचर लिए कोई और हो शिष्य है। सामने राजा भयवन्तदामजी का 
होना अधिक सगत है। और टीलाजी प्रधान शिष्य भी साथ थे। टीकाजी कोई 
नहीं था, टीलाजी थे। चतानेवाले ने गलत बताया है। सुन्दरदासनी से अतबद् 
होने के कारण ही हमने इसको जीवन-चरित्र मे उपयोगी नहीं समझा और नहीं 


लगाया | इसका सम्बन्ध दादू-चरित्र से ही है । 
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अप. सह #गह.हरी ये मर # १... जग; #'९ आस. मीन. 


हमारे विचार मे सुन्दरदासजी इस ही मठ के पास किसी गुफा या 
कुटिया मे रहते होंगे। और विद्योपाजंन ओर ज्ञान-ध्यान मे मम्न रहते 
होंगे। उनका असीघाट पर रह कर काशी मे विद्याध्ययन ओर तपश्चर्या 
करना सप्रमाण सिद्ध हे । 

स्वामीजी के पुराण सेवक विशेषतया सूरेके महाजन ही रहते चले 
आये हैं। उनका स्थान बना देना उनकी सच्ची भक्ति ओर सेवा का 
चिरस्थायी प्रमाण हें और वे और उनके पूर्वेज पुण्यात्मा ओर धन्य हैं 
जिनसे ऐसे मह्दात्माओं की ऐसी सेवा वन आई। उस फतहपुरवाले पुराणे 
पत्रे में भी इन सूरेक महाजनों की सेवा लिखी है। ओर हमारे विचार में 
ये वेश्यजन प्रधान सेवक रहे दे ओर अब भी है। 

वा० रघुनाथप्रसादली सिहानिया विद्यामूषण, सहकारी सम्पादक 
“राजस्थान” ओर “सुन्दर अन्थावछी” के प्रकाशन-प्रधान ने स्वयम्‌ 
कलकते मे सूरेकों से मिल कर जो हाल इमको अपने पत्र ता० ४ जुलाई 
सन्‌ १६३६ मे लिखा उसका सार देते है जिससे उनके सम्बन्ध की और 
स्थान की बातें स्पष्ट ही प्रमाणित हो गई: -- 

“विघुनद्याल हरदयार फार्म के सेठ हरद्यालूजी सूरेका ने स्वामी 
नारायगदासजी के कहने से इस (स्थान ) को ६०-७० वर्ष पहिले ४-५ 
हजार की लागत से बनाया था | दादूजी के नाम पर ही नाम रक्खा गया | 
पहिले महन्त नारायणदासजी ही थे | ट्रस्ट हुआ था परन्तु कितने का हुआ 
था उसका पता नहीं चला। ट्स्ट का धन वहुत-सा इस स्थान को नीछाम 
से बचाने मे छग गया- था, क्योंकि ( स्यात्‌ महन्त के कर्ज वा करतूत से ) 
एक दर्फे इसकी नीलाम की वोली घुछ गई थी। इस समय नीचे लिखे 
टस्टी हैः--( १) ठाकुरदासजी सूरेका। (२) रामप्रसादजी सरेका। 
(३ ) स्वामी दयालदासजी नरायणाके महन्त | ( ४ ) स्वामी गोपालदासज्ञी 
कनखलवाले | ( ५ ) मोटीरामजी, राणीछा ( रोहतक ) | ( ६ ) लगन्नाथजी 


भगत। (७) केशोरामजी पोह्दार। (८) यौरीशंकरजी पोहार। 
श्‌ 


३४ सुन्दर भन्थावढी 


जक के गज नस 
#९ ०१७ ३ #९ / # ६४% सी ४४%  /१ /% ४१ हक 


(६ ) विजयानन्दजी त्रिपाठी | नीलाम से बचाने में द्वारिकादास केदारबकस 
भगत के फाम के माढिकों ने'केशोरामजी पोद्दार आदि से मिल कर चन्दा 
इकट्ठा कर बड़ा काम किया था ओर तब ही से ठाकुरजी के नाम में कर 
दिया गया । वत्तमान महन्त मोहनदासजी है। वे पढ़ाते-लिखाते भी है। 
मठ में १०-१२ साधु रहते हैं। मठ के सामने के मकानात का ६] वा ७) 
रु० मासिक भाड़ा आता है ५) मासिक खच के लिए फामवा्लों द्वारा भेजा 
जाता है। मठ का २४) मासिक का खर्च है। १२) १३) तो उपरोक्त 
तरह से, ओर शेष एक दादूपत्थी साधु इधर-उधर से सम्रह कर भेज देते 
हैं। वर्तमान सूरेका सेठ का नाम है “श्री ठाकुरदासजी”। उनके कई 
कारबार है|” 

काशी में दादूमठ होने का उल्लेख अन्यत्र भी देखा गया था। परन्तु 
सुन्द्दासजी के सम्बन्ध वा नाम से नहीं मिला था। इस समय कई 
तरफ से पूछताछ ओर अन्‍्वैषण से सुन्द्रदासजी के स्थान का पता छग 
गया। यह आनन्द की बात है कि हमारे चरित्र-नायक का काशी मे रहने 
का स्थान इस प्रामाणिकता से जान छिया गया। अन्वेषक सजन 
धन्यवादाह है। इस स्थान को बने हुए बहुत समय हो चुका। इसको 
जीर्णावस्था शोचनीय है। थांमे के महन्त इसकी भी सुधि यदि लें और 
उद्योग करें तो सेवक छोग अवश्य सहायता करके जीर्णोद्वार करा 6। 
परन्तु पूर्ण उद्योग की आवश्यकता है। जैसे प्रसिद्ध साधु ठण्डीरामजी ने 
आबेर और सॉँभर आदिक स्थानों में दादूदयाल फे रहने के मठों का 
उत्तमरीत्या जीणोंद्वार करा दिया। जीणोद्वार ही नहीं, उन स्थानों को 
देखने और सुख से बरतने योग्य बनवा दिया। इस ही प्रकार स्वामी 
सुन्दरदासजी के स्थानों का जीणोंद्वार कराया जाय तो कोई कठिन वात 
नहीं है। प्राचीन स्थानों की रक्षा का किया जाना बहुत धुण्यकम है। 
इससे उभय पक्ष का यश चिरस्थायी होता है। आशा दै कि इधर सञन 


ध्यान देंगे । 
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है] #पछ > रस फम पी. 


काशी से बीच-वीच मे सुन्दरदासजी अन्य स्थानों में भी-प्रयाग, 
विहार, देहठी आदि मे चले जाते थे। कहते दे कि बीच मे देश मे भी 
छौट आये थे और फिर चले गये थे । परन्तु ये बातें कुछ निश्चित नहीं है । 
काशी से सुन्द्राासजी सं० वि० १६८२ में मित्रों और गुरुभाइयों 
के साथ-साथ आये। वे उक्त सबत्‌ 
की मिती कातिक बदि १७ को 
फतहपुर ( शेखावाटी ) मे आये। जेसा कि मदहन्त गंगारामजी के दिये 
पुराणे पत्रों से बिदित होता दै। यहाँ बहुत बषों तक निवास किया और 
सबकों ने स्थान, गुफा, चोबारा, कूंचा आदिक बनवा दिये। यहाँ का 
आना प्रधानतया प्रागदासजी बीहाणी के प्रेम ओर सत्सड्ड से ही विदित 
होता है। शुफा में योगास्यास ओर ध्यानादि किया करते थे। ये सघ 
मिल कर सात थोगी साथु इस गुफा मे योगाचार करते रहते | त्याग यहाँ 
तक था कि एक द्वी कोपीन को आवश्यदतानुसार धारण कर, लोकछाज 
निवारणाथे ( उसे पहिने ) शोचादि शारीरिक कार्मों के लिए बाहर आते | 
शिष्य छोग भिक्षा करके छाते उसको पा लेते। यों १२ बारह वर्ष पर्यन्त 
यहाँ तप किया । (१) प्रागदासजी | (२) सन्‍्तदासजी । (३) घड़सीदासजी । 
(४) जगजीवणजी । (५) नारायणदासजी । (६) भीषजन सहित सात बताये 
गये है। कोई बषलनाजी को ( नारायणदास के स्थान में ) बताते है। 
ओर दादू घाणी वा अन्य अन्थों की कथा वा छन्द्‌ रचना आदि भी करते 
थे। यहाँ स्वामी सुन्दरदासजी की प्रसिद्धि बहुत बढ़ गईं थी। विद्याबल, 
योगबर्छ, तपोचछ, लुद्धिवल आदिक ओर योग के “परचे” आप ही होते 
थे। इनके ओर प्रागदासजी, सन्‍्तदासजी आदिक के वहुत ले शिष्य और 
संवक भी हो गये थे। जेसे प्रागदासजी के छिए स्थान सेवकों ने दनवा 
दिये, वेसे द्वी सुल्द्रदासजी के लिए बनवा दिये थे। यहाँ उक्त पुराणे पत्र 


की नकछ देते हे जिससे समय का निश्चय और स्थानादि का निर्माण 
क्षत हो जाय॒,---- 


काश से आना एवं फलहपुर वास:-- 


३६ सुन्दर भन्‍्थावली 


ह “स्वामी सुन्दरदासजी ( फतेहपुर ) पधास्था संबत १६८२ के काती 
बदि १४ नें! अरु स्वामी सुन्दरदासभी के बिराजणें के अस्तछ करायो 
सूरेके किसोरदास महाजन अग्रवाल तत्पुत्र छबीलदास हरिरामदास 
हरिनाथदास संवत १६६५ मिती असाढ़ बढ़ि १३ नें संप्रण हुदो रुपया 
३३४] छागा। रामजी के साथां निमित्त। अरु किशोरदास बहावे अस्त 
की अस्त का साधां की टहल ना करे सो रामजी सूँ बिरुष है। अर 
बावाजी श्री सुन्दरदासजी की आज्ञा सूँ सब सेवगा कूबो करबायो अस्त 
को पोद्दार १ केजड़ीवाल २ सूरेका ३ चमड़िया ४ भोर £ बुधिया ६ रुपेया 
१०१) से इकोतरे सूंँ छहूँ तिड़का रुपेया दीया 4११) छागा संबत्‌ १६६८ 
मिति माह बदि ५ संपूरण हृवो”| “जीरण कागदाँ सूँ नदछ उत्तारी 
'चत्रदास” । नकल सूँ नकछ उतारी साधु रामभक्त# | 

सुन्दरदासजी अधिकतर इस फतहपुर ही मे रहा करते थे । १६८४ से 
१७०० तक तो पता उक्त पुराणे पत्रों से चल ही रहा है। अयने अन्य को 
संपूर्ण भी यहीं लिखबाया था जिसका सबत्‌ १७४२ मिती सह्दित दिया ही 
है। बीच-बीच मे बहुत समय तक पर्यटन के निमित्त अनेक स्थानों मे 
चले जाते थे | 
इनकी योग्यता और ज्ञान तथा करामात को सुन कर फतहपुर मे 
«बहुत छोग इनके भक्त दो गये थे। फतहपुर के 
नवाओं के साथ सपर्का-- न॒वाबों को भी इनके दर्शन और सत्संग का चाव 
हुआ। सुन्दरदासजी फतहपुर मे नवाब अछफर्लों के समय में आ गये 
थे। सम्भव है कि उस वीर और कवि नवाब से इनका मिलना हुआ हे) 
क्योंकि यह नवाब संवत्‌ विक्रमी १६६३ में ( सन्‌ दिल्ली १०५३-- स्मजाते 
की २८ तारीख को ) “तल्याड़े के” युद्ध में बड़ी वीरता से वीरगति को 


ही. के इऔइछ.. 


# इन पुराणे पन्नों की एक नकल तो सुमझू में सन्‌ ई० 3९० में “पत्ञक्षेप्ना क्रम ते कल मे जरके वएण मे शिने ते 
और दूसरी सन्‌ १९०४ में स» रामगढ ( नीम के थाणे ) में मिली थी | 
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प्राप्त हुआ था। ये महामहिम नवाव अछफखां प्रायः शाही खिद्मत मे 
- रहा करता था और बड़ी-बढ़ी मुहिम्मों ओर युद्धों मे सेजा जाता था | 
प्राय” सदा विजयी रहा करता। परल्तु शूर-बीर दोकर भी कहते हैं कि 
यह एक अच्छा कवि भी था और हिन्दी-काव्य में कई अन्थ वनाये है जो 
प्रायः शेंखावाटी के अन्दर प्रसिद्ध देक।॥ अछफखा के सामने ही उसका 
पुत्र दोछतखाँ भी शूरबीरता ओर योग्यता मे वादशाह का प्रिय हो गया 
था और कई एक छड़ाइयों ओर परगरनों के विजय करने मे नाम पा गया 
था। अपने पिता अछफर्खा के शरीरान्त पर दोलतखाँ ( दूसरा ) नवाब 
हुआ ओर इसने अच्छा राज्य किया । दोलतखाँ का पुत्र ताहरखाँ भी 
बड़ा भारी पराक्रमी और बुद्धिमान था। प्रसिद्ध अमरसिंह राठोड़; 
सलावत्खाँ का घातक, जब आप भी भारा गया था तो वादशाह ने कुपित 
होकर उसका नागोर का परगना इस दोछतर्खा और इसके पुत्र ताहरखाँ 
के नाम कर दिया था। ताहरखोँ ने पहुँच कर नागोर राठोड़ों से छीन 
ली थी ओर गढ़ के पास एक बड़ी मसजिद वनाई थी जिसके शिलालेख 
मे शाहजहाँ बादशाह ओर इस ताहरखाँ के नाम और सन्‌ दिल्ली १०६६ 
खुदे हुए है। यह सं० बिं० १७०७ की वात दहै। इससे सात बे पीछे 
ताहरखाँ अपने बाप के सामने ही बलख की मुहिम मे, शाहजादा मुराद- 
बखश के हुजूरियों मे यद्यपि रहा करता था परन्तु रोगप्रस्त होकर वहों 
मर गया। कुछ दिन पीछे ही दोलत्खाँ इसका पिता भी वही पुत्रशोकक 
ओर रोगाक्रमण से रूत्यु को प्राप्त हो गया। संबत्‌ बि० १७१४ ( हिज्नी 
सन्‌ १०६३ ) की यह घटना है | प्रथम ताहरखाँ का शव सन्दृक के अन्द्र 
बन्द होकर फतहपुर छाया जाकर दफनाया गया। थोड़ें समय पीछे ही 
छंद्ध पिता का शव उसही प्रकार सनन्‍्दृक मे वन्द्‌ किया जाकर जन्मभूमि 


मल लगा बज न #ह कल मकर मम. मन बल के हो मल अनीजल नम रात नल समन का? कल रह 
म# अलफ खाँ काव्योप नाम ' जान” कवि के वनाए चार ग्रन्थ--१ रतनावली | 
२ सतवन्ती सत । ३ सदनविनोद्‌ | ४ कविवल्लम हैं | जो हमारे सम्रदह में भी हैं । 
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फतहपुर मे भूमि में प्रवेश किया गया। दोछतर्खां ने किला फतहपुर को 
नवीन ढग से बहुत छागत से बनवाया था। दोनों बाप-बेटों के शाही 
खिद॒मात मे यों मर जाने पर ताहरखोाँ के बेटे सरदारखाँ को बादशाह 
ने फतहपुर का नवाब बनाया और बड़ी सहानुभूति और कृपा दिखाई। 
हमारे विचार से सुन्द्रदासजी का समागम अधिकतर दोछतर्ाँ नवाब 
के साथ रहा होगा क्‍योंकि उस ह्वी का समय ठीक पड़ता है। और तयेले के 
गिरने ओर किले का जीणोंद्धार ये बातें इस ही नवाब वा इसके पुत्र 
ताहरखाँ को दिखाई होंगी। प्रसंग की संगति इस ही समय से मेल खांती 
है। राघवदासजी को “भक्तमाऊ” ओर उसकी टीका में आया हैः-- 
आयी है नवाब फतधुर मे लम्यौ हे पाई, अजमत्ति दहु ठुम गुसइयाँ रिम्तायौं है | 
पल्ली जौ दुलोचाकौ 3ठाइ करि देष्यौ तब, फतेपुर बसे नीचे अ्रगट दिषायौ है ॥ 
येक नाचे सर बेक नीच छसकर बढ येक नौचे गेर वन देषि भय आयौ है। 
राघा घारे राषि छाये दबते नवाबकेर सुन्दर ग्यानी को काई पार नहीं पायौ है” ॥ 
इस घटनाओं ओर चमत्कारों के छिए ऐसा कहते हें कि नवाब स्वयम्‌ 
सुन्दरदासजां से मिलन का उनके अस्थछ पर कभी-कभी आ जात थ | 
ओर कमी-कर्भा सुन्द्रदासजी नवाब के यहां चले जाते थे। ओर नवाब 
उनक उपदुशों से छाम प्राप्त करते थे। एक समय करामात दिखाने की 
प्राथना की तो सुन्द्रदासजी ने नवाब से कहा कि इश्वर समर्थ दे ससार 
सारा ही करामात ह। नवाब ने बहुत नम्नता से आम्रह और हठ किया तो 
सुन्दरदासजी ने उस गालीचके कनारों को, जिस पर दोनों बेठ थे, उठा 
कर देखने को नवाब को कहा तो एक कूँट के नीच फतहपुर नगर बसता। 
हुआ दिखाई दिया। दूसरे के नीच फतहपुर का सर ( जोहड़ा, ताल्ाव ) 
दिखाई दिया । ठीसर क नीच नवाब की फ़ोज ओर रिसाले तोपखाने 
आदि सारी सेना दिखाई पड़ी । और चौथे के नीच फतहपुर का वड़ा भारी 
बीड ( घीहड, जगछ ) दिखाई दिया । यह अजमत ( करामात ) देख कर 
नवाब को मन में यह भय हुआ कि कहीं यह फकीर मेरे आग्रह से रुष् तो 
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नहीं हो गये हैं और यह भी कि ये बढ़े करामाती साधु है इनसे डरता ही 
रहना चाहिये और इनकी सदा सेवा ओर भक्ति करके इनको रिम्काना 
और प्रसन्‍न रखना चाहिए। एक और सम्य की बात दै कि स्वामी सुन्दर- 
दासजी फतहपुर के गढ़ मे नवाब के पास बेठे थे। बातों ही वातों मे 
स्वामीजी ने तुरन्त फूर्त्ती से नवाब को सावधान किया कि तवेले मे से सब 
घोड़े फौरन बाहर निकल॒बाओ, यह तबेला थोड़े समय में ही गिर जायगा। 
नवाव को तो स्वामीजी के वचन में पूर्ण आस्था थी ही। हुफ्म दिया कि 
तमाम घोड़ों ओर असबाब को फोरन तवेले मे से बाहर निकाल कर गढ़ 
से बाहर ले जाओ। हुक्म होते ही वहाँ देर क्या थी। सेंकड़ों सईस और 
सवार ओर सिपाही छग गये । घोड़ों ओर सामान का बाहर निकछतना था 
कि तवेछा “धरर” धर्राट करके गिर गया। ये स्वामीजी ने नवाब के 
घोड़ों की रक्षा की । नवाब ने स्वामीजी के कदम पकड़ लिये ओर बहुत 
भक्ति की। इस प्रकार कई चमत्कार अनेक समयों में दिखाये थे | 

निदान स्वामी सुन्द्रदासजी से नवाबों ने सत्संग ओर उनकी करामातों 
से छाभ उठाया था । वास्तव में नवाब थे भी तो छषत्री । क्षत्री का रक्त उनकी 
नसों में अभी दोड़ रहा था। धर्म, रिवाज, जातिप्रेम की कई वातें उनमे 
प्रसार कर रही थीं। अपनी घस्ती में ऐसे विद्वान मद्दात्मा का होना उनके 


लिए एक बड़ी निधि थी ओर नवाबों को इस वात का अभिमान ही नहीं, 
बल भी थाऋ | 





कै फंतहपुर ( तथा मूकणु, ) नरहड़, इसछामपुर, बगढ़ आदि की भूमि काइम 
खानी वा पठान मुसलमानों के अधिकार में आ गई थी। ये कायमखानी लोग 
चौहान द्षात्रिय थे। अथम मोटोराजा चौहान का बेटा करणसिद्द फोरोजशाह 
तुगलछक यादशाह के समय मे स० वि० १४४१ में मुसलमान हुआ उसे ही कायमखा 
कहते हैं। वह हिसार फौरोजे का सूबेदार रद्ा था। और कुछ समय उस 
वादद्ाह का चजीर भो रह्दा था। उसके ताजखा और त्ताजखा के फतहखा हुआ |, 
१ फतदखा ने फतदपुर वसाया और किछा चनोया । आगे पीढिया इस तरह हैं:-- 
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स्वामी सुन्द्रदासजी ने अपना फतेहपुर में बसना “देशाटन के सपैयों” 
मे स्वयम्‌ कहा हैः--- 
“पूरच पच्छिम उत्तर दच्छिन देस बिढेस फिरे सब जाने । 
केतक थौस फतहपुर माहिज़ु केतऋक थौस रहे डिड्वानें” ॥ 
“फहर नारि फतेपुर माँहीं” 
“सुच्चि अचार कछू न बिचारत मास छठटें कबहूक सन्दाहां । 
सूड घुजावत बार गिरे गिरते सब आटे में ओपन नाहीं ॥ 
वेटि रु बेटन-क्ौ मल धौवत वेसे ही हाथन तौं ऑन पाँहीं। 
सुन्ददास उदास भयो मन फूहर नारि फतेपुर माँही ॥ ९॥ 
कहते है कि एक समय स्वामीजी के अस्थल में चोर आये और 
सामान चुरा कर चम्पत हुए। परन्तु थोडी देर में 
चोरों का आना ओर सामान का चोरी जाना जाना 
गया। तो चोरों की यह गति हो गई कि वे अन्धे हो गये उनको मार्ग ही 


पलग एवं जाजम-- 


४७७र॥नशशणणणरनरभाा्ाणाना कमा ता 


२ जलालखा । ३ बढ़े दौलतखा । ४ नाहरखा । ५ फदनखा । ६ ताजखा। 
७ अलफखा ( ताजखा के भाई भौहम्मदखा का बेटा ) । « दौलतखा दूसरा । 
९ सरदारखा । १० दीनदारखा । ११ सरदारखा दूसरा । १२ कामयावस्रा 
( भाई का बेटा ) | स० ३ दढे दौलतखा बढ़ा बहादुर और करामाती फकौर भी 
था। और स० ७ अलफखा फतहपुर के नवाबों में अत्यत अधिक नामी वीर और 
कवि हुआ । यही “जान कवि था जिसने कई अन्य रचे थे उनमे ४ अन्य हमारे 
सग्मह भे भी विद्यमान हैं । इसके छोटे बेटे “नेड़मतखा” ने “काइमरासा” बनाया। 
इसही के अनुसार नज्मुद्दीननी पीरजादे मूमणू व फतेपुर ने “शज़तुल्‌ सुसलमीन ” 
फारसी में तवारीख लिखी जिसकी नकल मूमण में हमने करवाई थी परन्तु वह 
भाग कर कोई ले गया सो अबतक लौटाई नहीं। इसी के आधार पर “तारीख 
खाजदानी” हैदराबाद दक्षिण में बनी है। नवाब सघ० १३ कामयावंडा के समय 
में, शेखावत वीर शिवसिद्दजी ने, सें० वि० १७८८ में फतहपुर को तलवार के जोर 
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नहीं सका । ध्नका पीछा लछोगांन किया, पकड़े गये। बीकानेर के चरू 
अस्बे के पास हाथ आये। स्वामीजी ने दया कर उनको छुछ न कहा । 
उस बक्त से “सेबर्गों" का चढ़ाया हुआ स्वामीज़ी का निवार का पछग 
ओर जाजम चुरू मे 8 और वढ़ाँ इसकी पूजन होनी है. छोग उ्सठी 
बालछारी बॉढते ह। कहने ” कि टन चमत्यारों से उसका वार्पिक मेला भी 
होता ह। चूल में स्वामीजी के थौसे फे साधु भी रहते है। उन चोरों ने 
तबसे चोरी करना छोड़ दिया ओर उनके स्पानद्ान मे अब कोई यह काम 
नहों करता 8। इस पलग और जाजम या फोटो भी लिया गया जो 
इसके साथ दिया गया हे। 

लाहोर में दूसरी बार गये नव संचर्गा ने अच्छी सेत्रा की थी। 
नम आह आर उस समग्र की भेंट फी कई चीज स्वामीनी के 

स्थान में थी जा उनके अबसान के अनन्तर शिप्यों 

में बट गई । इनमें से दो एक बम्तुण अब भी है। एक रेशमी चादर पर 
छन्द बड़ी कारीगरी का छपा हुआ है। 2स ही प्रफ,र एक चादरा भी बढ़ा 
हुआ ह। एस देशाटन में कड बस्तुएं सम्रह भी हुई जिनमे से इन्छा हई 
सो रख ली, शपका शिप्या वा सवर्का को बांट दी गई । कई भरा हुआ 
पाग्चे का बडा टोपा जो प्रधान बड़े महन्त सन्‍्तों फा-सा है-- फतहपुर 
में सुरक्षित 8 जिसका फाटो लिया गयाह। सीकर में उनके धंठने 
बी गछयो और मसनद हमने देखी ह॑ परन्तु उनका चित्र नहीं 
सके। सीकर और फनहपुर में से फई चीज, कागज-पत्र आदिक नट्ट- 


श्र. हो गय। आर कई चीज वहां हू वा अन्यत्र भी है परन्तु साध लोग 
सहज ही दिखाते नहीं है । 


क््त्लत आनचनचता+ः ज्वमााामा. मर नमन.. ही... अयाक बयान 
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से छीन लिया। तत्र से शखावतों के अधिकार में दं। (“वाकिमात कौंम 


काइमसानो” और “फ्ख_त्तवारीस” । तथा 'पशखरबद्गोत्तत्ति पोढ़ी वातिक “एवम्‌ 
सीफर का इतिहास” । ) 


्‌ 
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स्वामी सुन्दरदासजी को देशाटन का बहुत प्रेम था। एक स्थान में 
का विना विशेष कारण के वहुत समय तक नहीं ठहरा करते 
थे। उन्होंने प्रायः सव उन स्थानों को देखा था जिनमें 
दादूजी बिराजे थे ओर उनको भी जिनमें दादूजी के शिष्यों ( अपने गुर 
भाइयों ) ने स्थान बाँध लिये थे। उन्होंने पूर्व में विहार, बंगाल, उडीसा 
तक, पश्चिम में पंजाव के छाहोर आदिक शहरों और दादूपन्थियों के 
(जो उतराधे साधु कहते हैं ) स्थानों को देखा था ओर वहाँ रहे थे, 
दक्षिण में गुजरात, मध्यदेश, मालवा और आगे द्वारका तक गये थे, उत्तर 
में वद्गरिकाअम मोर हिमाछय के ऐसे स्थानों में गये थे जहाँ सिद्धयोगी 
महात्माओं का समागम हुआ | वे दिल्ली, आगरा मथुरा, इन्दावन, वरसाना, 
फिर बनारस, प्रयाग, पटना, आदिकों में गये ओर रहे थे । राजपूताने मे 
जोधपुर, बीकानेर, बून्दी द्वाडोती, गंगापच्ा, नागरचाछ, खराड़, टोडा; 
टॉक आदिकों में गये ओर रहे थे। वे ओर उनके शिष्य विशेपतः फतहपुर 
के अतिरिक्त रामगढ़, चुरू, डीडवाणा, नारनोछ, मारोठ, मेड़ता, जोधपुर 
बीकानेर, कटराथल, नागोर, साँभर, नरायना, भराणों, आँवेर, धोसा, 
मोर ( टोडा के पास ) कुरसांणा ( मारवाड़ में पीपाड़ के पास ) नांडसर, 
सीकर, विसाहू) छछमनगढ़, रतननगर, मूँमाएँ? विह्वाणी, नु्वां, सांगानेर; 
चाकसू, इत्यादि में भी गये और रहे थे और इनमें से वहुतसों मे उनके 
स्थान मकान है। जिनका कुछ विवरण आगे चछ कर दिया जायगा। 
कुछ हाल उनके अमण का उनके बनाए “देशाटन के स्वेयों”# से भी 
जाना जा सकता है। अन्य स्थानों का हाल हमको महन्त गंगारामजी से 
ज्ञात हुआ था तथा कई जगह हमने स्वयम्‌ भी जाकर देखा था। 
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# इनका नाम “दसोंदिसा के दोहे” भी लिखा ठेखा। परन्तु यह याम नितात 
अतगत और अछुद्ध है ।--"देशाटन के सर्वेये” यह नाम सार्थक, सगत और 


शुद्ध है | ये पएष्ट १००४ में पे हुए हैं । 
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क्री 
आओ आलम रा आाराशर्शार्माया् 


लाहोर से पहिली बार गये जब प्रसन्‍्न नहीं हुए थे ओर सत्संगी पुरुष 
नहीं मिले थे । उस समय की यह कहावत सुन्द्रदासोतों मे प्रसिद्ध देः- 
“आये थे कछु और को होय गई कछु और । कपडे फाड गाठ के देख चले लाहौर” 

तथा फिर वहाँ दूध बहुत आता था। तब किसी ने कहा महाराज 
इतना दूध कहाँ से आ जाता द्वै। तब मन्दद्वास्य से आपने कहा:-- 

श्युन्द्र के दो उन्दर दूघे तीजी दूध कोल । 
चौथा सुन्दर आप दूधे दूर्धां की धमरोल ॥ १॥ 

इस कथन का अध्यात्म मे गूढ़ अर्थ दै। सो विन्न पाठक आप ही 
समम छेंगे । महन्त गगारामजी ने लिखाया था। 

इन 'देशाटन के सबेयों” मे पूर्वदेशों, दक्षिणदेशों, पश्चिमदेशों, गुजरात, 
मारवाड, तथा अपने निज निवासस्थान फ्तहपुर की अच्छे शब्दों में प्रशंसा नहीं 
की है। बातें जो कही है वे उस समय मे घिलकुछ कही बेसी ही थीं। परन्तु 
कह! गया सब केवल विनोद ही से | स्वामीजी के वचन चोज, मन्दृह्मस्य और 
मधुर-मजुछ चुटकी लिए हुए हुआ करते थे। अ्रमण-सम्बन्धी ये सबेये 
तुरत ही चलते-फिरते मे कह्दे छुए प्रतीत होते है । जिन देशों मे न जाने का 
वा केवल सुनने का द्वी वण्न है वह भी केचल विनोद ही मान्न से है। ऐसा 
नहीं कि वहाँ न गये हों। अपितु वहाँ गये और रहे-सहे थे और वहाँ 
सन्त-महद्दात्मा ओर कविजनों से सत्सज्ञ और समागम किया था। नहीं 
तो वहाँ की भाषाओं से सुन्दर कविता केसे वनती | और छाहोर तथा 
पजव से तो उतराधे साधुओं मे वा उनके साथ तीन बार गये। प्रथम वार 
अधिक नहीं ठद्दर सके और उस समय अच्छे लोगों ले सम्पर्क नहीं हुआ | 
तब भी प्रथम गमन के समय द्वी स्वामीजी के उत्तम उपदेश और कविता 
का अनेक छोगों पर प्रभाव पड़ा था । यथा उनमें से एक फकीर तो 
वचनाम्त पान कर इतना मस्त हुआ कि छाहोर से चलछ कर फतहपुर 
आया। ओर यहाँ स्वामीजी को ढूँढा। जब उसको स्वामीजी कथा 
करते हुए स्त्री-पुरुषों भक्तों सेवकों के वीच बेठे मिले तो उसका भाव 
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पलटा और वह दो ऑजले घूल के फेंक कर चल दिया। तो स्वामीजी ने 
समझा यह कोई ब्ान-बिद्ध विरहीजन है। तो रसको लौटाने को उसके 
पीछे चल पडे ओर कुछ दूर जाकर उसके चरणों में साष्टाह्न दण्डवत की। 
तब उस फकीर का श्रम दूर हुआ ओर स्वामीजी के आरजव और 
निष्कपट भाव को जान कर वह पहिले से भी अधिक मुग्ध हो गया ओर 
ज्ञानोपदेश पाकर पंजाब चछा गया | इस के अनन्तर रन्दरदासजी लाहोर 
फिर गये और उनकी योग्यता का लोगों को ज्ञान हुआ तब तो इनको घेर 
लिया और बहुत भारी भक्ति इनकी की । अब्की बार वे “छज्जूमक्त के 
चौबारे” में ठहराये गये । यह प्रसिद्ध स्थान छाहदौर में है ओर यहां अनेक 
साधु-महात्मा ठद्दरा करते है। इस समय का ही छाहोर का वर्णन खामीजी 
ने किया है ( “हिक् छ'होरदा नीर भी उत्तम “ इयादि छन्द ) 
मारवाड में भी स्वामीजी बहुत समय तक अमण करने रहे थे और 
महाराजा बडे असवन्तर्सिहजी से समाहत हुए थे। स्वामी महन्त गंगारामजी 
मे हमें कहा था कि घडसीदासजी के शिष्य नारायणदासजी इनके साथ थे। 
मद्दाराज ने प्रसन्‍न होकर इनको “तोछासर” गाँव निकाढना चाहा तो 
सुन्दरदासजी ने निषेध किया | फिर महाराज के जआाम्रह से नारायणदासजी 
को गाँव का पट्टा कर देना स्वीकार किया। इसका द्वाल “सुन्दरदासजी 
और नारायणदासजी” शीप॑क में आगे दिया गया है! 
मालवे और उत्तरदेश ( हिमालय ) की सबसे अधिक प्रशसा की गई 
है। और है भी बात यथार्थ ही। इन देशों में दिन-किन स्थानों में 
विशेषतः स्वामीजी रद्दे इसका हमको पता नहीं चला । 
स्वामीजी को कुरसाना अधिक प्रिय था। इसके कारण वहाँ का 
एकान्‍्त-वास और उत्तम जलवायु द्वी है| साथ में वहां 
गाँव कुरान _फो भी अच्छा रहा था। और यहाँ “स्वेया 
के बहुत से अंगों फे छत्दों की रचना हुई थी, जेसा कि हक 
गंगारामनी से ज्ञात हुआ था । यह कुरसाना गाँव मारवाड़े में पीपाड और 
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खाँगटा के स्टेशनों से अनुमान २-३ कोस पर है। पीपाड़ के ठाकुर के 
इल.फे मे कोई १००--१२६ घरों की बसती का है। इसमे एक रामहारा 
भी है। दादूपन्थियों का अस्थछ भी है, जो सुन्दरदासजी के किसी 
साध की प्रेरणा से बनाया गया था। परन्तु अब इसमे जमाअत के नागे 
दादूपन्‍्थी रहते हे। खाँगंटें गाँव मे भी, जो इस स्टेशन से थोड़ी दूर 
पर ही है, दो राम द्वारे और एक मन्दिर है। स्टेशन से गाँव तक डेट 
की सवारी मिछ्ती ६। जलवायु यहाँ की उत्तम दे। इत्यादि हाल साधु 
करमानन्दुजी दादूपत्थी सुन्दरदासोत ने हमको कहा था जो स० १६ ६६ 
बि० मे कुरसाने गये थे ओर तीन दिन वहाँ अस्थल मे रहे थे। तथा 
मारव/ड़ के रहनेवाले ठाकुर फतहसिहजी कामदार ने भी ऐसा हो हाल 
कहा था (जो तीसरे माजी साहिवा श्री राठोडजी के कामदार जयपुर मे 
रद है )। यद्यपि हमारा इरादा कुरसाणे की यात्रा का कभी पूरा नहीं 
हुआ। अन्‍य साधुओं ओर महल्त गंगारामजी से भी ऐसा ही हा नात 
हुआ था। कुरसाने किस सस्बत्‌ मे आये, कद्दाँ से आये ओर कद्तक 
रहे इत्यादि वातें ज्ञात नहीं है। तथापि सवेया के शब्दों से कुरसाने 
बड़ी अवस्था मे; अनेक अन्य स्थानों म॑ रहू कर आना स्पष्ट 
प्रतीत हो रहा दै। ०“ताहितें आन रहे कुरसानें” से यही ज्ञात होता 
है कि बहुत स्थानों, नगरों, देशों गाँवों मे श्रमण करके यहा आये । 
हमारे ख़यारू में मारवाड़ देश मे भ्रमण करते हुए पीपाड़ मे जब जाये तो 
बहा के ठाकुर वा उसके कोई सम्बन्धी वा कायकर्तता की भक्ति से, जो 
कुरसाने का निवासी था, कुरसाने खामीजी आये। अन्य साधु विद्वान 
जैसे नारायणदास या और कोई भी साथ थे। स्थान पसंद आ गया | 
पानी और हवा ओर शांति का वाताबरण अनुकूछ पड़ें तो यहीं ठहर गये । 
ओर यहां उपदेश, शास््रविचार और प्रन्थ निर्माण करते रहे | ५रहे” शब्द 
मे तथा “ताहिनें”शब्द मे बहुत छुछ आशय है । खरतत्र प्रकृति के श्रह्मविचारवाले 
योगी के छिय्रे इतनी अहुकूछ चार्तों का उपस्थित होना बडी निधि है। 
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यदि खामीजी अपने भ्रमण ओर देशाटन का दरत्तांत विस्तार से लिख 
जाते जेसे उन्होंने अन्य ग्रस्थ छिल हैं, तो वह एक बड़े दी महत्व की 
चीज हो जाती। परन्तु उस ज़माने के आदमियों को आत्मक्षाघा और 
अपने आप के सम्बन्ध मे छिखना वा कहना कुछ पसन्द नहीं आता था| 
यह भी गनीमत दे कि इतना सा व्योरा “देशाटन के सबेयों” में लिख गये | 
उन्होंने ऐसी ओर भी कविताये की होंगी। परन्तु उनको वे गौण सम- 
मसते थे । उन्तका प्रधान विषय तो बही था जो उनके निर्मित ग्रन्थों से 
संसार को मिला । 

परन्तु इससे यह न समझना चाहिये कि कुरसाने को उन्होंने कोई 
अपना स्थान प्रधानता से बना लिया हो । बहुत रहे हों तो साल दो साल ! 
फिर वे अपने फ़तहपुर मे आ गये होंगे। चाहे यहां को नारिया भले ही 
“फूहड” रही दों। परन्तु सबसे अधिक प्रिय तो फतहपुर ही था जहा; 
रांमत करके, फिरफिराके, वे वापल आ जाया करते थे। और पर्यटन में 
जो कविता होती सो तो द्वोती ही, शेष को फतहपुर मे ही लिखते वा शुद्ध 
लिखाते ओर क्रम में छगाते थे | 

८झनसमुद्र” के लिये यह बात सुन्दरदासजी के शिप्यादि में 
विख्यात है कि इसकी रचना काशी मे हुई थी । 
वह प्रसंग महन्त गंगारामजी ने इस प्रकार बताया 
था कि--एक पट्शास्षी और प्रखर पंडित काशी में कथा किया करता था। 
डसकी कथा मे स्वामी सुद्रदासजी भी जाया करते थे ओर बहुत ध्यान 
और मननपूर्वक कथा को सुना करते थे और पंडित से कथा हो चुकने 
पर बड़ी नश्नता से शंकाओं को पूछा भी करते थे। “पंडित को पढित 
पहिचाने” । कुथा-बाचक ने समझ छिया कि शास्त्र का सचा ज्ञाता ओर 
समममनेवाछा यही महात्मा है। एक दिन ऐसा हुआ कि कारणवर 
सुन्ददासनी कथा मे देर से पहुचे। वे न आये तब तक उस पंडित 


ने कथा का प्रारम्भ नहीं किया । जब श्रोताओं ने पंडितजी 


ज्ञानसमुद्र को रचन|»-- 


जीवन चरित्र छ्छ 
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से कहा कि आप कथा का प्रारम्भ क्यों नही करते ? तब उस 
पंडित ने कह्य कि अभी श्रोता नहीं आये । थोडी सी देर मे गुदड़ी ओढ़े 
सुन्दरस्वामी आ चुके तव॒ पण्डितज्जी ने कथा आरम्भ कर दी । इस ही प्रकार 
फिर एक दिन सुन्दरदासजी को अवेर हो गई तो उनके लिए पंडितजी ने 
कथा को रोकी रकखी | जब अन्य श्रोताओं ने पंडितजी से कहा कि कथा 
का समय जा रहा है आप कथा प्रारम्भ कीजे | तब पण्डितजी ने कहा कि 
अभी ओता नहीं आये | इतने मे बद्दी गुदड़ी वाछा साधु ( सुन्द्रदासजी ) 
आया और एक ओर बेठ गया। तब पण्डितजी ने कथा को कहना 
प्रारंगस कर दिया। ओताओं ने पहिले तो यह समझता था कि कोई राजा 
बाबू या पण्डित या बड़ा पुरुष आनेवाला होगा जिसके अर्थ कथा रोकी गई। 
परन्तु दो वार जब इस गुदड़ी वाले साधु के आने पर कथा होने छगी तब 
तो श्रोताओं से रहा नहीं गया। पंडितजी से कहा कि आपने कथा को 
किस श्रोता के छिए रोकी थी। कोई बड़ा भादमी तो आया नहीं। तब 
पंडितजी ने कहा कि बड़ा ओर सच्चा ओता नहीं आया था इस कारण 
कथा नही कद्दी थी । जब वह आ गये तब कथा प्रारम्भ की गई ।। ये गुदड़ी 
वाले महात्मा ही बड़े ओता दे जिनक्रे लिए हमको ठहरना पड़ा । इस पर 
श्रोताओं ने आवेश मे आकर कद्दा कि ये तो बड़े श्रोता हैं और हम तो 
बेले ही आ गये। इस पर पडितजीने कष्ट कि आप भी सब ही श्रोता है 
इसमें संदेह नहीं परन्तु आपके सुनने मे ओर इनके सुनने मे भेद है । तब 
पंडितजी को श्रोताओं ने बड़े जोर से कहा कि क्‍या भेद है ऐसी विशेष 
बात इस गुदडी वाले में क्‍या है ? उस पर पंडितजी ने कद्दा कि आप ठीक 
कहते हैं । परन्तु जो कथा कही गई द्वैे उसका अनुवाद आप करके सुनाओ 
अधिक नहीं तो आज की कथा का ही अनुवाद कर दो । यह वात सुनकर 
सव ओओता चुप हो रहे। तब पण्डितजी ने कद्दा कि अव क्‍या कहते हो | 
तव ओता बोले कि खेर हम तो न कर सके आप अपने बड़ें श्रोताजी से 
ही अनुवाद करा छीजे | तव पंडितजी ने सुन्द्रदासजी की ओर देखा । तो 


हा] ऋत्क बचा 


५ सुन्दर अन्थावली 
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सुन्दरदासजी ने हाथ जोड कर बडी नम्नता से कहा कि आज की कथा 
का ही नहीं में तो प्रारम्भ ही से सारी कथा का अनुवाद करके छाऊंगा। 
फिर स्वामी सुन्दरदासजी ने अपनी कुटी पर गंगातट पर जाकर कथा का 
अनुवाद छदों में किया ओर इस द्वी को “ज्ञान समुद्र” नाम दिया और 
थोड़ें ही समय ( वा दिनों ) में छाकर कथा हो जाने पर सब को सुनाया। 
तो सब ओता मुग्ध हो गये ओर स्वामीजी की बड़ी प्रशसा करने छगे। 
यह आख्यायिका हमने विस्तार से महंत गंगारामजी से बड़े आनंद से छुनी 
थी | और इसका नोट भी उन्होंने हमको लिख कर दिया था जो इमारे 
संग्रह मे प्रस्तुत है इस पर पीछे से जो विचार किया गया तो ज्ञात हुआ 
फि यह बात संगति नहीं रखती | क्योंकि स्वयम्‌ अन्थकर्ता' स्वामी सुन्दर- 
दासजी ने इस “ज्ञानससुद्र” अ्ल्थ की रचना का करना सं० बि० १७१० 
मे छिल्ला हैं । यथाः-- 

८सबन सन्नह सें गये, वर्ष दशोत्त और। (१७१० ) 

भाद्व सुदि एकादशी गुरु वासर सिरमौर ॥ ६५॥ 

ता दिन सपुरण भयौ, श्ञानसमुद्र सु अन्थ । 

सुन्दर औगाहन करे, लहै मुक्ति कौ पन्‍्य” ॥६६॥ ( ज्ञान समुद्र। ५म उस ) | 

और जेसा कि ऊपर कहा गया स्वामी सुन्दरदासजी काशी से चल 
कर फतहपुर मे सं० वि० १६८२ में आये और यहाँ रहे और यहाँ उनके 
लिए स्थान आदिक बने । काशी से आ जाने के १८ बर्ष पीछे का घना 
हुआ “ज्ञान समुद्र” उपरोक्त प्रमाणों ले सिद्ध होता है। “ज्ञान समुद्र” की 
रचना भी प्रौढ़ावस्था की और पाण्डित्य से भरी हुई दै# । पाँचों उछासों 
में अनेक शास्त्रों का सार दे जो बिना भली-भाँति शास्त्रों के पढे सुने के 
कदापि एकत्र नहीं हो सकता | गुरुमहिमा, भक्तिविज्ञान, हठयोग की विशद्‌ 








+ ज्ञानसभुद्र की रचना दो चुको तब खामोजी ५७ वषे के “7 झ्व रक्षक जबोजी प० को के थे। बम १६५३ । जन्म १६५३ 
का था। प्र्ण ज्ञान और अचुभव को अवस्था थी । 
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स्वामी सुन्द्रदःसजी की समावि, सागानेर 


न्यू राजग्थान प्रेस, कलकत्ता । 


जीचन चरित्र छः 


जे कह कओ... गति. क.॥ प#प#प.#गे९५#ी नए 2१५०गक अत साफ धीर.आ के. "३ामथा। की कीच 





व्याख्या, राजपोग का विवेचन, साख्य शास्त्र का विस्तृत सार, सेश्वरसाख्य 
का वेदाल्त से मेल करने की चतुराई, पंचीकरण दा प्रसंग, गद्ठ त ब्रह्मविद्या, 
चार प्रकार अभावषों का उत्तम वर्गन ओर उन द्वारा ब्रह्म का विवेचन, 
उपनिपदों का सार, महात्राव्यों की कक ओर मोक्ष का स्वरूप और 
उसकी प्राप्ति इत्यादि विषय ओर प्रकरण वडी योग्यता से सुमधुर सरस 
सुद्दावनी छल्द रचना मे वर्णन किये गये डे । इससे यह्‌ वात तो नि|विबाद 
है कि रचना इसकी काशी ही मे हुईं जहाँ ग्रन्थों मोर पण्डितों का प्रचुरता 
से प्राय कप्ते ओर विचार करने का सुअवसर था। परन्तु यह वात * 
स्वामीजी के दूसरी वार क.शी विराजने से अधिक सम्भव होती दे ! 
उनको तो काशी से बहुत प्रेम था ओर वहाँ के अपने विद्यागुरुओं और 
अन्य पण्डितो ओर विज्ञ-मद्दात्माओं से उनका पूर्ण अनुराग था ही। 
अतः वे अवश्य फिर काशी गये और वहीं यह “ज्ञान समुद्र” प्रन्थ रचा 
गया। ओर वें कथा करनेवाले पण्डितजी भी कोई स्वामीजी के विधा- 
शुरुओं मे से द्वी रहे होंगे। नहीं तो कथारम्म के छिए थों प्रतीक्षा बिना 
गहरे पूर्व परिचय के नहीं की जाया करती है, सो भी कथा प्रसंग में कि 
जहाँ अनेक अधिकारीजन बेठे होते है। ओर गुदड़ी के पहनने की वात 
कुछ यो दी है। स्वामीजी स्वच्छ सुन्दर कोपीन चादर बिना नहीं रहते थे | 
उनको उज्ज्वकुता, शुचि ओर स्वच्छता का बड़ा प्रेम था। वे गुदड़ी उदड़ी 
कभी नहीं धारण करते थे। ज्ञान-समुद्र अन्थ से पूतव ओर भी ग्रन्थों और 
छन्दों की रचना का होना प्रतीत होता है। क्योंकि एकाएक एक इस ही 
प्रन्‍्थ को पहिले बनाया हो ऐसा मानने के लिए कोई प्रमाण भी नहीं है 
ओर न चुद्धि और कान्योत्कपता के लिए अवस्था ही इस वात को अंगीकार 
कर सकती दै। कोई कवि कसा भी प्रतिभा सम्पन्न हो, उसको अभ्यास 
ओर अनुभव की अनितवाय आवश्यकता रहती है। काल्ठिसादि ने 
वाल्मीकि और व्यासादि की रचनाओं को घोर कर पी लिया था और 


भास आदिक पूबेचर्त्ती महाकृवियों की युक्तियों आर उक्तियों का आश्रय 
७ 


+(० छुन्द्र अन्थावडी 


लिया था | यही वात तुडसीदास और सूरदाादिक महामहिम काव्याचारयों 
की है। फिर हमारे स्वाम्रीजी भी तो उस शेली को बढ़ें च्रावभाव और 
तत्परता से निबाहने में अग्रसर रहे होंगे | इसमें कुछ सन्देह नहीं । शास्त्र, 
मनुष्य ओर संसार तथा प्रकृति का अनुभव तथा योग और ज्ञान का पूव 
अभ्यास करनेवाले महात्मा ही के महान्‌ अन्तःकरण से ऐसा उच्चकोटि का 
बानामृत निकल सकता है काशी में अनेक शास्त्रों को, अनेक तत्परायण 
विज्ञ-पण्डितों और महात्माओं से, अवगाहन करके वड़े परिश्रम भोर 
योग्यता से वहाँ इस अन्धरन्न॒की रखना हुई होगी। अपने देशाटन में 
सस्‍्वामीजी ने इस रीति-अन्थ को वना कर संसार को एक अलुपम र्न दे 
दिया है। और उसकी सुचार रचना से वे श्ान-प्रकरण के ही आचार्य 
नहीं, वे तो रीति-कान्य के भी आचाय बन गये हैं। क्योंकि “ज्ञान समुद्र” 
के जोड़े का भाषा-साहित्य में दूसरा अन्य, इसकी अनुपम गुणावली के 
कारण, नहीं है। यह बात हम बहुत खोज-खाज, अनुसन्धान ओर जाँच 
के अनस्तर, प्रतिज्ञा के साथ, लिखने का साहस करते हैं। पाठक विचार 
करेंगे तो सहमत द्वोंगे । यद्यपि यह प्रत्थ अन्य अन्‍्थों से पीछे वना है, ओर 
“्सवैया? अन्थ भी इससे किसी प्रकार कमती नहीं कहा जा सकता है; 
तथापि स्वयम्‌ स्वामीजी, ग्रत्थकर्चा, ही ने अन्यों के क्रम मे इस “नानसमुद्र 
को सबसे प्रथम रफ्खा हे । इससे भी ज्ञान-समुद्र अल्थ का गौरव और 
माहाध्म्य भधिक है। रोचकता और >्वटकीलेपन में “सबेया” प्रन्‍्ध ने 
“मुन्द्रविकास” नाम, क़रिसी हेतु से वा किसी काव्य-रसिक के प्रेम से; 
पाकर पहिंठे ही ख्याति अधिक पा ढी। और प्रायः झुन्दरविल्ास क 
रचनाकार सुन्दरदासजी इस प्रत्थ के द्वारा दीं पर्याप्त प्रसिद्धि को पा चुके 
थें। भर्थात्‌ ज्ञान-समुद्र श्रन्थ, अच्छा होने पर भी, सब्रेया ( झुन्दरविद्यस ) 
से अधिक विख्यात नहीं हो सका था। इसका एक कारण यह भीहेकि 
सुल्द्रविछास ही को छोगोंने पहिले छपाया था 

वेशाटन-सम्बन्धी तथा काशी से फरहपुर आगमन पर ४4830 


जीवन चरित्र ५९ 
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छिख कर दम शेखावाटी के दो तीन विद्वान लेखकों के अन्थों से स्वामी 
सुन्दरदासजी के चरित्र-सम्बन्ध मे छेख उद्धृत करके उन पर अपने विचार 
प्रगट कर देते है;-- 
(१) बाबू रामप्रतापजी भुवालका संग्रहीत व रचित “नया शिक्षा 
दर्षण” के पर्० ७१ पर छिखा है कि--“इसी अरसे मे ( अर्थात्‌ नवाव 
अलफखा के समय मे ) दादूजी महाराज के शिष्य सुन्दरदासजी बड़ 
महात्मा ओर कवि दो गये है। हिन्दुस्थान में इनकी कविता मशहूर है। 
इनका देद्दान्त सम्बत १७४६ कार्तिक सुदि ८ बुधवार ( १) के दिन 
साँगानेर मे हुआ दे उमर करीव ६३ वरस की थी--फतहपुर मे जिस 
स्थान मे महाराजजी विराजते थे वह मकान अवतक मोजूद हैं” | सुन्दुर- 
दासजी के सम्बन्ध मे इस पुस्तक मे इतना द्वी लिखा है। परन्तु इसमे जो 
“इसी अरसे मे” यह शब्द है यह नवाब अछूफ खा के समय को प्रगट 
करता है। क्योंकि इस उद्घृताश से पूर्व यद्द लिखा द्वै--“फद्न खां के 
बाद नवाब ताज खा सानी -हुंआ ओर इनके बाद नवाव महमद खां गद्दी 
पर बेठा, इसके पीछे आछिफ खां गद्दीनशीन हुआ। इस नवाव की तारीफ 
ख्वाजा द्वाजी नजमुद्दीन चिशती ने अपनी किताव में खूब लिखी दै। 
नवाब आलहिफ खां कोटकांगड़ में बफात प्राप्त हुआ और छाश फैपुर में 
छाके रक्खी ओर उसके ऊपर एक मकवरा खूब बढन्द्‌ गुम्मजदार वनवाया 
गया था, अवतक शहर के पूर्व तरफ मोजूद दै?। ओर उपरोक्त मवतरण 
के आगे उक्त पुस्तक मे यह लिखा दै--“इन ( अछफ खां ) के बाद संब॒त 
१७१४ मे दौलत खा हुए। सन्‌ १०१४ हिजी मे किले की मरम्मत इन्होंने 
करवाई थी, आखिर कन्दद्दार मे वफ्रात पाई | इनके वाद ताहरखाँ, सरदार. 
. खाँ, दीनदार खाँ ओर रसीद खाँ नवाव हुए ”। 
परन्तु जेसा कि हमने पूर्व में प्रमाणित किया है कि सुन्दरदासजी 
फतद्पुर मे सं० वि० १६८२ मे आये थे। और नवाब अलफ खाँ सं० बि० 
१६८३ ( सन्‌ छिन्नी १०५३ ) में तलबाड़े के युद्ध मे वड़ी वीरता से वीरगति 
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को प्राप्त हुआ था। सम्भव दे कि सुन्दरदासजी इस वीर और कवि नवाब 
( अलफ़ सर ) से मिले हों। परन्तु स्वामीजी का अधिक मिलना-जलना 
उसके पुत्र दौलत खाँ दसरे और पोते ताहर ख्राँ से होना अधिक सम्भव 
प्रतीत होता है | और यह किम्बदन्ती कि सुन्ददासजी नवाव दड़े दौलत खां 
के समय में फनहपुर थे विछ॒कुछ गढत दे, क्योंकि नवाव ढड़े दौलत खा 
तो फतहपुर के चसानेवाढ़े नवाव फतह खाँ का पोत्ता था जो अल्फ खाँ से 
पांच-चार पीढी पहिले ही हो चुका था | जो सन्‌ दिल्ली ६१३ में मरा था | 
ओर नाहर खा इसके बेटे ने संवन॒ वि० १५४३ मे फतहपुर में महू 
बनाया था। वड़ा अन्तर समय का दै। फ्योंकि उक्त “नया शिक्षा दरषण' 
द्वी में प्ू० ७० पर यह छिखा दे कि “दरें दौल्त स्रां के वाद नाहर खा 
सवत्‌ १४६३ में गद्दी पर वेठा। उसके वाद नवाच फदन खां हुआ” । 
तो सुन्दरदासजीके समय से दढ़े दौलत खा का समय ६० वर्ष पहिले का 
है, फिर सुन्द्रदासजी उस नवाव द्ड दौछतखां के समय में कहा से होते, 
स्वयम्‌ उनके गुरु दादूदयालजी ही सं० वि० १६०१ से १६६० तक थे 
मर्थाव्‌ ढादूजी भी दड़े दौलत खा के समय में नहीं थे फिर उुन्दरदासजी 
(जो दादूजी के शिप्य स० वि० १६४६ में हुए थे ) तो उसके समय मे 
कदापि नहीं हो सकते थे। यह भूछ केचछ नाम की समांनता से पाई जाती 
है। दढड़ें दौलत खा अन्बछ वह दोलत खा था जिसका वेटा नाहर खा था; 
और यह दौलत खां सानी दूसरा था जिसका बेटा सरदार खाँ था। 
दूसरी भूल उक्त लेख मे वार की दे। शिलालेख में स्पष्ट वृददस्पतिवार गुदा 
हुआ है. और महन्त गंगारामजी ने भी जो दोह्ा ढिख कर दिया उसमे 
दृहस्पतिवार द्वी दिया है । इसदिए छुधवार लिखना ठीक नही# | 


$ हमने जिन किताथों के आवार पर ये सवत्‌ और सन्‌ और नाम नवात्रों के 
लिखे हैं उनके नाम अपने नोट में ऊपर दे दिये हैं। और स्व/मीजी के अन्तावस्था 
को तिथि के साथ वार जो दिया है इसके सम्बन्ध में इसको मू० म० १० गौरो- 
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(२) “फरूरुत्तवारीख”' उद्‌ मोलवी मुहम्मद्‌ रमजानजी चिश्ती सुँसणू- 
चालों की रची हुईं पुस्तक में प्ृू० २४ पर सुन्दरदासजी का दृत्तान्त यों 
लिखा हैः:--“मुन्दरदासजी का एक रहने का मकान बस्ते शहर मे वबाक दै, 
जो देरीनगी ओर फकीराना मकान होने की शहादत अपनी व्जे कतड 
और तऊज्ज तामीर से वज्ञवाने हाल खुदु दी दे रद्दा है। उसके पास एक 
भन्दिर दे जो उस ही जमाने का है मगर अपने वक्त की अच्छी इमारात 
में दाखिल होने का उसको फ़ख् हासिल है, यानी वलिदाज इस्तेहकाम ओर 
नक्शोनिगार राइजुल्वक्त के एक वेनजीर मकाम दे ।--सुन्द्रदासजी दादू- 
पन्‍थी श्यामी थे ओर ख़ास दांदूजी के चेले थे, मुकाम नरायना से उठ कर 
सम्बत्‌ १६८३ विक्रमी में फतहपुर आये ओर सबत्‌॒ १६६३ मे यह मन्दिर 
आओर मकान वनाया | ओर उस ही जमाने के करीब उनका इन्तेकाल कस्बे 
सांगानेर मे हुआ। सुन्द्रदासजी अच्छे मुबहिद्‌ ( अद्व तवादी ) गुजरे है । 
उनके कवित्त और सबेैया और वनावटें पूरा यक्नीन दिलानेवाले उनके 
मुबहिद होने के है” | 

हमारे ऊपर लिखे हुए सप्रमाण वृत्तान्त से पाठकों को विद्ित होगा कि 
इन्होंने स्वामीजी के फतहपुर आने ओर मकान बनने के सम्बत्‌ गलत दिये 
है। जो मन्दिर की वात इसमे लिखी है वह चौवारे की प्रतीत होती है| 
यदि ओऔ छक्ष्मीनारायणजी के मन्दिर की वात यह हो तो संगति नहीं बेठती | 
अन्थकर्ता अब संसार मे नहीं रहे । लेख का निश्चय भी हमने उनकी 


शकरज़ो ओमाजी से जो निर्णय प्राप्त हुआ है सो आगगे स्वामीजी के परमपद के 
वृत्तान्त में लिखा जायगा । 

“जगा शिक्षादरग सारतमित्र अश्रस कलकत्ते का सन १८८५७ का पा है 
जिससे अवतरण दिया। 

| यह उर्द, तवारीख «मुइ्ताक प्रेस” देहली मे सन्‌ १९१४'की छपी है । 
दमारे मूंमणु से आ जाने के चहुत पीछे की द्वे । अन्यकर्तता हमारे निजामत के समय 
चद्दा वकौल थे . चहुत योग्य भौर हमारे मित्र थे | 
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१८, 


५४ सुन्दर ग्रन्थावल्ी द्त, 


जीवनावस्था में किया था सो नीचे देते हैं। परन्तु इस छोटी-सी किताब, 
में नवाबों की तवारीख अच्छी दी दे और हमको इससे सहायता मिली है। 
प्रन्थकर्ता उन ह्दी ओढिया नज्मुद्दीन फतेहपुरी के पुत्र थे जिन्हेंने “काय- 
मरासे” के आधार पर “शजत्तुछ मुसछमीन” फ़ारसी तवारीख काइमखा- 
नियों की लिखी थी जिसका थोड़ा-सा वर्णन ऊपर हम दे चुके है। उन 
(मोल्ती मुहम्मद रमजानजी पीरजादे ) से पत्र द्वारा हमने पूछा था | उसका 
उत्तर उन्होंने जो अपने पत्र ता० १६ फरवरी सन॒१६१६ ई० में दिया था 
उसीका सार देते हैः 
(क ) “मेंने “फहुरुतवारीख” मे जो नवाबों के अद्दवाल् ढिखेहें वे 
“वारीख “फरिश्ता” शजरतुछ मुसछमीन” और “तुझ्लुके जदागीरी” से लिये 
हैं। “शजरतुद्ठ मुसछमीन” की नकछ आपको करवा ढी थी। असछ 
/सुन्शी माधोर्सिहजी नाजिम को दी थी सो उन्होंने खो ढी | इसके रचयिता 
मेरे स्व० पूज्य पिताजी--ख्वाजा द्वाजी मु० नज्मुद्दीनजी थे। “कायमरासा” 
जो हिन्दी दोहरों और सबंयों में रचा हुआ ने5मतर्खा नवाव अछफखां 
के पुत्र का रचा था, वह सम्बत १६६१ में चना था। उसीसे फारसी में मेंरे 
पिता ने उक्त अन्थ बनाया था| 
(ख) “स्वामी सुन्दरदासजी का हवा मेने किसी किताब से नहीं 
लिया । फ़्तहपुर में एक साधू रामानन्दजी से जो नब्ये वर्ष की उम्र के थे, 
कुछ पुराणे पत्रों के आधार से ढिखा था। ओर उन ही पत्रों मे भीपजन 
का भी द्वल था। अब पाच-छद्द वर्ष हुए कि वह रामानन्दजी मर गये | 
(ग ) “नया शिक्षा दर्पण” लेट रामप्रतापजी भुचाढका ने ३६ वर्ष पूर्व 
बनाया था। बढ फ़्तेहपुर का था| कछकत्ते रद्ा करता था। मेरे 
पिता का भक्त और मेरे भाई सादिव-का” शागिद था। उसने भी “शजरुद् 
मुसलमीन” ही से हाल लिखा था। / भने 'फ़तहपुर के नवाबों के जन्म के 
सम्वरों की तहक़ीक नहीं की । (आगे नवावों के सन्‌ सम्बत अपनी बनाई 
तवारीख के अनुसार ढिखें हैं )। “काग्रमरासा” अब मिलता नहीं। पह 
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छपा भी नहीं है। जिस असछ काइमरासे से हिन्दी का तरजमा पिताजी ने 
किया था वह अब्दुछाखाजी कुचामणवालों के पास था, उनसे जोधपुर के 
एक सरदार ने माँग कर लिया था, उनसे फिर वापस नहीं आया । ओर 
कई सन्‌ हिजरी को विक्रमी वा ईसाई स्रों से मिछाने का काम परिवत्तेन- 
साधनाभाव से नहीं कर सका हूं? | 

यही बातें साररूप मे उक्त पत्र में है, जो बड़े काम की है | इनका संबन्ध 
जीवन-चरित्र से था इससे यहाँ लिखी ग्रईं' ओर इनमें की त्रुटियों को भी 
दिखला दिया गया । - 

(३) फतहपुर के स्व० भक्तवर पण्डित रामद्यालुजी सेठ ने जो बातें 
लिखी है वे आगे स्वामीजी के स्थान ओर चित्र चिह्मादि के सम्बन्ध मे 
ढिखेंगे | 

समकालीन पुरुष, कविकोॉविद और सनन्‍्तजन । 


स्वीमी सुन्दरासजी बड़े सज्जन, मित्रभाववाले, मिलनसार और 
पण्डित-प्रेमी थे | देशाटन, यात्रा ओर मिलने-जुलने मे 
सबसे प्रीति ओर सद्भाव रखते थे। इस कारण उनके 
सब ही मित्र ओर प्रेमी थे। ऊपर हम कद्द चुके हैं कि वे अपने सब 
वत्तेमान गुरुभाइयों से मिले और उनके स्थानों पर गये । दादूजी के शिष्यों 
में १ रजवजी, २ जगजीवनजी, ३ प्रागदासजी, ४ सन्‍्तदासजी, £ घड़सीजी, 
६ गरीबदासजी आदि का ऊपर उल्लेख आ ही गया दै। और ७ टीछाजी 
८ मिसकीनदासजी ओर धानावाई झादि के दुशण नरायणे मे किये । और 
नरायण मे ही £ वषनाजी १० जेसाजी और ११ शंकरजी से मिल्ले। 
आगे १२ मोहनजी दुफृतरी और १३ मोहनजी मेवाड़ा से मिले। फिरते 

फिरते १४ जगन्नाथजी से आवेर में, १९ गोपालजी से फ्रोटवाड़े और 
जनगोपाछजी से राहोरी मे | १६ जेमछूजी से साँमर मे। १७ कपिछमुनी 
से गोंदरे मे, ९८ चतरदासजी से. काले-छहरे, ५६ चरणदासजी से स० 


समकालीन जनः-- 
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माधोपुर मे। २० प्रह्दाददासजी से घाटडे और छींण में, २१ नरायणदासजी 
से डांग मे, २९ माँमू बाँकू से फोटवाड़ में, २३ टीकूदासली से नॉगछ 
में, २४, २८ छापा नरददर से अछद्ा में, २६ ऋ्ॉजल्याँ मे रामदासजी से, 
२७ श८ पूर्णदास ताराचन्द से भांधी थोलछाई में मिलि। जब उतराध में 
गये तो बावा बनवारीदासजी ओर दरिदासजी के दर्शन किये जो बढ़े 
ज्ञानी-ध्यानी थे ओर वाणी निर्माता भी थे। २६ श्यामदासजी से भालणे 
मे और ३० गूलर ( मारवाड़ मे ) माधवदासजी से मिले जिन्होंने दूसरी 
“दादूजन्मलीछा परची” बनाई थी। इस ही प्रकार अन्य गुरुभाइयों से 
ओर अन्य साधु-सन्‍्तों ओर मद्दात्माओं के दर्शों ले छाभ उठाया तथा 
अपने ज्ञान और बिद्या और कथा-कीर्चन से उनको प्रसन्‍न किया | 

गुरु भाइयों के अतिरिक्त गुरु भाइयों के कई शिप्यों से भी बड़ा प्रेम 
था। यथा रज्जबजी के शिष्य भोहनदासजी आदिकों से । २ सनन्‍्तदासजी 
के शिष्य, भीपजन से। ३ घड़सीदासजी के शिप्य, नारायणदास से | 
इत्यादि जिनका कुछ दत्त आगे देंगे। भक्तमाल के प्रसिद्ध रचपरित 
राघोदासजी भी समसामयिक द्वी थे। विख्यात दादूजी के अन्यतम 
मुसलमान शिष्य वाजीदजी भी मिलनेवाले प्रेमी थे | 

अपनी सम्प्रदाय के साधु-सतों के अतिरिक्त आगरे में कवि वनारसी- 
दासजी जैन, काशी मे मद्दाकवि गोस्वामी तुछसीदासजी, महाकवि केशव- 
दासजी,मद्ाकविराय सुन्द्रजी, पंजाबके कविश्र ए सिक्ख कविभाई गुरुदासजी 
आदिक समकालीन थ और कई इनके मित्र ओर प्रशंसक भी थे। लूफ़ियों 
ओर ओलिया फ़कीरों से भी प्रीति थी। गो० तुछसीदासजी, म० केशव- 
दासजी, सुन्दर कविराय; वनारसीदासजी आदि का थोड़ा हाल साथ में दंगे। 

इनमें से जिनका छुछ चृचान्त प्राप्त हुआ वह आगे देते है ! हमको 
यह वात भासती है कि सुन्दरदासजी के सेकड़ों अन्य कविकरोबिद मित्र 
और अलुयायी द्वोंगे। परन्तु अफसोस, उनका डंडा दाल मिला नहीं | 
भ््तः ज्ञो कुछ मिला वही निवेदन करते है सोभी सक्षेप द्दी से । 
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के चाी। 
जो ड, किक अन्‍ीकआ ९०७०%०/०९.#*प#' पास. घर... सकी... रिदमी पाआ न्‍रआ ऋ!, छा पाता नऐे १... प्र जा सता २३८ ३५० २फि कि, आदि रि.आ चिआनरिकती कि चि। #ग्फि. अधिक. था पायल यिएकचिक किक केक पिकन पिंक चेक रे 


( १) खुन्दरदासजी और रज्जवजी | 


रत्नवजी दादूदयालजी के शिष्य जाँवेर में स॑ं० १६४४ वि० मे हुए 
थे। उस समय ये विवाह करने को जन्मस्थान सांगानेर से आँवर गये 
थे। अवस्था उस समय २० वर्ष की थी। अर्थात्‌ इनका जल्म १६२४ 
के लगभग का पठान के घर का था। ये दादूजी के अत्यन्त प्यारे, समा- 
हृत ज्ञानी शिप्योमि से थे। शुरु की सेवा और भक्ति इनके लिए ईश्वर 
सेवा ओर भक्ति के तुल्य थी | दादूजी का परमपद्‌ सं० १६६० में नरायणा 
मे हुआ, तव रज्जवजी साथ थे ओर सुन्दरदासजी जो थोड़े समय पहिले 
शिष्य हुए थे सो भी जगजीवणजी फी सम्हाल में साथ द्वी थे। यहां 
मुन्द्रासजी ने रत्ववजी का बहुत समय तक दर्शन ओर सत्संग किया 
था ओर इनकी ज्ञानकोटि की उच्चता और उत्तम कथा के भीतर के 
इष्टान्तों ओर कथाओं से उुन्दरदासजी वहुत प्रसन्‍न रहते थे। संवत्‌ 
१६६३ में सुन्दरदासजी, र्वबजी, जगजीवणजी, घड़सीदासजी और 
उनके शिष्य नारायणदासजी ओर कई रज्जचजी के शिष्यों के साथ काशी 
चले गये। वहा भी इनका सत्संग रहा। चब ही से रब्ववजी से प्रेम 
था और उनमे गुरु समान भक्ति थी। सुन्द्रदासजी काशी से पढ़कर 
उक्त नारायगदासजी आदि सहित संबत्‌ १६८२ मे ( स्थात्‌ नरायणे गुरु 
द्वारा होकर ) आये और फिर फतहपुर शेखावादी में बस गये। परन्तु 
वीच २ में ये रल्‍जवजी के सत्संग के लिए सागानेर चले जाते थे और 
वहा स्थान भी था। वाणी अपने गुरुकी के अर्थ, आशय और मर्म को 
सुन्द्रदासजी ने अधिकतर रज्जवज्ञी से ओर जगजीवणजी से समस्ता 
था। १६६० मे ( दादूजी के देहावसान संवत्‌ मे ) रज्जवजी अनुमान से 
३६ ब्ष के थे और सुन्दरदासजी अनुमान ८ वर्ष द्वी के वालक थे । परन्तु 
दोनों हो प्रखर बुद्धि के प्रतिभाशाली पुरुष थे। रज्जवजी की बह शुद्ध 
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नि वृद्धि थी कि दादूजी के एक बचन में, एक शब्द में, एक सेन में, 
ज्ञानी हो गये थे। वह शब्द थाः -- 
“कीया था कुछ काज को सेवा सुमरण साज | 
दादू भूल्या बंदगी सस्योन एको काज॥ १॥” 
राघवदासजी ने यही बात भक्तमाल में कही हैः-- 
रज्ब अज्जब राजथांन आंबेरि आये, 
गुरु के सबद्‌ त्रिया व्याह संग त्यागों है। 
पायो नरदेह प्रभु सेवा काज साज येह, 
ताकौ भूछि गयो सठ बिषे रस छाग्यौ है॥ 
मोड षोकि डास्यों तन मन धन वास्थो | 
सतसील ब्रत धारवो मन मास्थयो काम भाग्यों है। 
भक्ति भोज दीनी गुरु दादू दया कीन्ही, 
उर छाह प्रीति छीनी मांथे बड़ो भाग जाग्यो है” ॥| ३८०॥ 
इसीको महात्मा “रामचरणदासजी” ने केसा उत्तम कहा हैः- 
“दादू जेसा गुरु मिले सिष रज्जब सा जाँण। 
एक शब्द में ऊघरना रही न खेंचाताँण॥ १॥ 
रज्जब को दादू दिया एक शब्द में ज्ञान! 
रामचरण सब छांड़ि के होगया शुरु समान” ॥ २॥ 
[ “ब्रह्म समान” पाठान्तर भी है! ] 
और सुन्द्रदासजी तो ७ वर्ष द्वी के अपने गुरु दादू के उपदेश से 
ज्ञानी हो गये थे। फिर ऐसी आत्माओं की कसी उत्तम गोष्टी और 
आत्मैक्यता रह सकती है इसको पारदर्शी ज्ञानी जन समझ सकते है। 
इनकी अन्त तक खूब निभी । सुन्दरदासजी रज्जवजी के दर्शनार्थ सागा- 
मेर सं० १७४६ में गये, वब वहीं यद्द जाना कि अब रज्जवजी संसार 
छोडकर परमगति को सिधार गये। तो उनके कोमछ चित्त पर इस 
वियोग से ऐसा आधात पड़ा कि वे वहीं सागानेर मे शरीरत्यागी हो गये । 
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इसको कहते है सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति और आत्मस्नेह। ऐसे होते है 
महात्मा। ओर रज्जवजी की गुरुभक्ति देखिए कि दादूजी के परमतत्व 
छीन होजाने पर उन्होंने अपने नेन्न बंद द्वी रखे, कि उनकी समझ ओर 
अगाध गुरुभक्ति के कारण अब कोई संसार मे देखने योग्य नहीं रहा, 
जिसको आख उघाड़ कर देखते । उन्होंने कद्दा दः-- 
“गुरु दीरघ गोविंद सू सारे सिपद्ु सुकाज। 
ज्यों रज्जव मक्का वड़ा परि पहुँचे वेठि जहाज” ॥ १॥ 
“माया पानी दूध मन मिले सु मुहकम बाँघि। 
जन रज्जव वलि हस गुरुसोधि लही सो सांधि” ॥ २॥ 
“सतगुरु सून्‍्य समान द्वे सिष आस तिन मांहिं। 
अकलछ अंब तिनमे अमित रज्जब टोटा नांहि?॥ ३॥ 
“गुरु दादू र कवीर की काया भई कपूर। 
रज्जव रोमया देखि करि सरणुण निरगुण नूर”? ॥| ४॥| 
इसही प्रकार सुन्दरदासजी ने गुरु महिमा वहुत गाई दे कि जिसके 
समान साहित्य मे बहुत थोड़ी सदुक्तियां होगी । 
सुन्दरदासजी ने रज्जवजी से चहुत ज्ञान छाभ॒ किया था और उनकी 
उक्तियों और विचारों और कविताओं से रज्जचजी की झलक पड़ती है |% 
रज्जवजी ने भी सुन्द्रदासजी के शास््रीय-ज्ञान ओर योगासभ्यास से 
अवश्य छाभ किया होगा। रज्जवजी ने दो ग्रन्थ रचे थे। “वाणी” 
ओर “स्वंगी” जिनका वर्णन हमारे उत्त लेख मे दे वहां देखें | 
र्तवजी की भापा राजस्थानी भाषा की भूमि पर रची हुई है । परन्तु 
उसमे अनुभव कूट-क्ूट कर भरा दै जिसका समझना सहज नहीं | सुन्दर- 
दासजी की भापा त्रजभापा ओर खड़ी वोली की भूमि पर राजस्थानी का 





॥£ “राजस्थान” त्रेमासिक पत्र कलकत्ता में वर्ष १ के अक ३-४ में “महात्मा 
रजबजो पर हमारा विस्तृत लेख देखने से अविक द्वाल ज्ञात द्वोगा। 
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कुछ सम्पक लिए है और मधुरता, सहजता और सरछता परन्तु अर्थ की 
गम्भीरता लिए है। छन्द वाहुल्य रज्जवजी की क्नति में भी है परन्तु 
उससे अधिक सुन्द्रदासजी की रचना मे हैं। कान्यता सुन्दरदासजी की 
रचना में अधिक चातुय से है। “सबेया” की अनुह्र रज्जवनी से कुछ 
सममी जा सकती है। रज्जवजी ने सापियों का ढेर कहा है! सुन्दर- 
दासजी ने साथी मानों विवश होकर कही है, प्राधान्य नहीं दिया दै। 
प्राधाल्य तो सबेया, मनदहवर आदि को ही दै। रत्नवजी के त्रिभमंगी उन्द 
यहुत रंगीले और मस्ती भरे हैं, सुन्दरदासज्ञी के भी कम नहीं हैँ। रव्नवजी 
ने गन्थ चनाये, वेसे ही सुल्दरदासजी ने भी बनाये । वाबनी दोनों के अन्य 
रचनाओं में है। रज्नवजी के केवछ १३ छोटे अन्थ हे, परन्तु सुन्दरासनी 
के छोटे अन्थ ३७ हैं। छप्पय भी दोनों ने ही लिखी हैं। १४ तिथि; 
७ वार का वर्णन दोनों ने किया है। रज्जवजी ने अरिक अधिक और 
विशेषता से कही हैं। पद दोनों के गम्भीर ओर सरस हैं, परन्तु अनेक पद 
रज्जबजी के वहुत बढ़े-चढ़े दे। न तो सुन्दरदासजी ने रज्जवजी की नकढ 
की दे और न रज्जवजी ने सुन्ददासजी की। स्वतन्त्र रचयिता दे । 
अपने-अपने ढंग से उक्ति और विचारों को कह्दा है। वेदान्त भोर 
सांख्य तथा भक्ति की वारीकियाँ सुन्दरदासजी की सी रज्जवजी 
में कम है। रज्जवजी की उत्तियाँ मस्ताना और सूफियों के ढह्ड की-सी 
हैं, परन्तु दादूजी के सिद्धान्तों का समर्थन करती है। रज्जवजी को दादूजी 
से सीपने और सममने का अवसर बहुत मिला अर्थात्‌ १६४४ से १६० 
तक ! और सुन्दरदासजी को केवल वर्ष भर ही। परन्तु इस ही कारण 
सुन्दरदासजी को अपने इन महान गुरुभाइयों के प्रतचन और कथाओं से 
गुरु के सिद्धान्तों को भल्ी-भाँति समकने का अवसर मिला था। 
जगजीवणजी, रज्जवजी और. प्रागदासजी के सत्संग से ढादूबाणी की 
ज्ञानशैडी को समझने का सुन्दरदासजी को वहुत सन्‍मार्ग मिला था। 
परन्तु यह सदा याद रखने की वात दे कि शास्त्रन्नता और पाण्डित्य न 
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इन तीनों के अन्दर इतना मिलता है, न अन्‍य किसी भी दादू-शिप्य में 
जितना कि सुन्दरदासजी मे। सुन्दरदासजी ने वेद्‌ ओर शास्त्र की 
अवहेलना कहीं नहों की उन्हे तो प्रमाण माने हैं। तब ही वे “दूसरे 
शंकराचार्य” कहे गये | 


(२) सुन्दरदासजी और मोहनदासजी | 


रज्जवजी के अनेक शिष्य थे। १२ से भी अधिक पाये जाते है । 
उन सवही से सुन्द्रदासजी का प्रेम था। परन्तु मोहनदासजी के साथ 
उनकी ज्ञान-गोप्टी अधिक रहा करती थी। मोहनदासजी ने सुन्दरदासजी 
से काच्य ओर अध्यात्म भी सीखा था ओर गुरु तुल्य मानते थे। हमको 
महंत गंगारामजी से इनके परस्पर के पत्राचार के पाने मिले हैं। उनको 
अविकल यहाँ डद्घृत करते है, क्योंकि इनके पढ़ने से दोनों साधु-कबियों 
के परस्पर के व्यवहार, प्रेम ओर विचार जाने जाँयगे, ओर मोहनदासजी 
की कान्य-रचना का भी ज्ञान दोगा | मोहनदासजी ने अपने शुरु रज्अयजी 
की महिमा से उत्तम छन्‍्द्‌ और गीत कहे है जो मुद्रित ५रज्जव-बाणी” मे 
सम्मिलित हैँ। उनमे से एक छन्द्‌ यहाँ देते हैः-- 
“रज्जव के चरणन झूँछुवे को प्रताप ऐसो, 
पाप के पहार भानों फाटे दे पराकि दे । 
युग युग जीव जमहारे बँदिवान द्वो तो, 
संकलछ के सन्धिसार खूटे है खराकि दे |। 
गोतम की तरुनी के करुनी ज्यों कृपाल भये, 
साँचे हे सराय तूटे तांति ज्यों तराकि दे | 
ज्ञान के गयन्द्‌ चढि चले है मोहन मन, 
ऊँचे असमान जाय वेठे है फराकि दे” | ८॥। 
ओर अन्य छल्द्‌ और गीत की प्रतीकें देते हैं:--- 
“द्रस सकल दुप हरन......।?. ( छन्‍्द छप्पय ) 
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“तुरकाँ सिरताज पतसाह दिल्ली तणूँ .. । (गीत ) 
अब उक्त पत्रों को सम्पूर्ण यहाँ देते हैः-- 
“श्री परमात्मने नमः” | 
चौपाई 
“सिद्धि श्री सरवोपमां लाइक | गो ब्राह्मण सन्‍्तनि सुखदाइक || 
सभा सिंगार सकर कुल मंडण। धर्म सथापक पाप विहंडण॥ १ ॥ 
परम पूज्य श्री सुन्दरदास॑ | माया काया जगत एछदासं॥ 
दढह़॒वेराग्याद छा हु योग॑। है यो पा दे ये जित भोगं॥ २॥ 
तिनहिं जोग्य यह कागर सोहन | प्रीति सहित लिषतं भ्ृत्ति मोहन ॥। 
घट्पद 
ज्ञान चातुरी भति विवेक गुरु गमि गरवाई। 
क्षमा शील सत्यता सुहृद सनन्‍्तनि सुखदाई | 
गाह्य गीत कवित्त छल्द।पिगल परवाने। 
सुन्दर स्यों सब सुगम काव्य कोई कला न छानें || 
विद्या हि चतुरद्स नाद निधि, भक्तिवन्त भगवन्तरत।| 
संयम जु सुमरशुणगण अमर, राजरिद्धि नवनिद्धियुत॥ १॥ 
मनहर 
तव कृत गीत छन्‍्द कवित सवेया बन्ध, 
दोहा चौपई सोरठा फ्छोक बन्ध गायो है । 
असी तब बानी सब सन्तनि में जानीं मन, 
अन्तर प्रवानी बाँचि बाँचि सुख पायो है ॥ 
तातें वह पोथी सब ग्रन्थनि की जोथी अब, 
लिंषिबे के काजजें मेरों मन हुल्सायों दे। 
विग्यपति ये है देव | भृति भयो भाप भव, 
सुन्दर सुधासमुद्र प्रस्थ मोहि भायो है ॥ १ 
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777 (३) फ़्युत्तर ( सुन्दरासजी का ) | 


दोद्ा 

सिद्धि श्री सरवोपमा योग्य सु मोइनदास। 
पत्री साँगानेर हें लिषतं॑ सुन्द्रास।॥ १॥ 

केनि राम ही राम है इहां उद्दों आनन्द | 

कुशछल्षेम तुम्हर सद! चूहिये परमानन्दु || २॥ 
अपर बिगति ओसी ज्ञु यह पत्री याद्दी द्वाथ | 
समाचार जाने सबें सुनों इहां की गाथ॥ ३॥ 

प्रीति सन्देसनि क्यों बने दूरि नहीं वह ठौर | 

ऊपर राषत ओरसी मन सें राषत ओर ॥ ४॥ 
हमसों कबहूँ ना मिले दिन के आवहु जाहु। 
छिपे छिपे ही नीकसौ के तुम चौर कि साहु ॥ ४ ॥ 


इन्दव 
मोहनजू मनमोहन हो तुम्ह पोंहन बेसि पथारतु गामें। 
भोंहन सों न मिले कबहों पुनिर्सोहन सो कहिये कहुम्हामें || 
टोंहन को पतिया छिपि भेजतुं थौहन को सब ही घनघामें । 
गोंहन छाडि दुयो कबकौ अब दोहन को सुरद्दी कत पामें ॥| १॥ 
(२) (मोहनदासजी का ) प्रत्युच्तर। 
चौपई 
इल्दव छल्द रु दोहा पाँच | तामें शिष्या अँचा षांच || 
कृपा करी भाषे तुम देव | | ताको यह उत्तर सुनि छेव॥ १॥ 


इन्द्व्‌ 
ज्यो हमको रिषि के पठयों सममयौ सबही जु जृतन्त तुम्दारो । 
प्रीति की रीति सन्देसन होत अल्देस रहे हिय माहि विचारो | 
मोहन जू मनमोहन हो तुम बोहन नेह रहौ इकसारो। 
सुन्दर सों मिल्द्वो जबही करि हैं तवही सबको निरवारो | १६॥ 


# यह छन्द सुन्द्रदासजी का है । पत्र में उलट पछट लिखा गया | 
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सांच कही तुम उुन्दरदास उदास वचन्न यथारथ जांनीं | 
प्रीति की रीति सनन्‍्देसन दोत यों पाइ गये पत्तियां पहिचांनीं॥ 
मोहन को नहिं दोहन को सब ही उरदीतें गई जुगवानीं। 
मोर मरोर ये जोर निचोर सु लेयों वको समुझे सुनि वांचीं ॥ २॥ 
मनहर 
सूधि में अलूधि दरसाई मेरे मन्‍्द भाग, 
बोलिबे फो ठोर न तो जाइबे को जाइगे। 
पोहन बषाने धनवान म्रुप आने सुतो, 
साहिब के साहिबो के पगारों न पाइईंगे॥ 
कहत कह्मो न जाई रहत रहो न जाइ, 
तुम गुरु पाय शिष्या यातें अधिकाइये | 
घरको शुढाम मुष छायो भाषे आम जाँम; 
सुन्दर के दुन्दर न यातें कददनाइगे॥ ३॥ 
(२) ( सुन्दरासजी का ) प्रत्युत्तर। 
दोहा 
तक वचन तुम सों कद्दे प्रीति बढावन काज | 
नातरु यों केसे कह्टे कहते भावे छाज ॥ १॥ 
प्रीति घटे नहिं सन्‍त की नीति इंहे निरधार। 
रीति सकल जानत तुम्हें भीति कहा संसार ॥श)। 
(३) ( मोहनदासजी का ) प्रत्युत्तर । 
दोहा 
भय मेटण मेटण जु भव सुन्दर शिष्या वन | 
स्वामी रज़्जबजी अजे ज्ञान सलछाके मेंन।॥ १॥ 
काया काठ सके उठे गोष्टि मथति ते आगि। 
न. न. नै ॥ | 





मे ण्छा सं की कन्‍, तक 


+- ५ + . दू शिष्पि। 
तनो अन्यथा पातु व्दे भाषि गये है क्रृष्पिक ॥| ३॥ 
(३ ) ( सुन्दरदासजी का ) प्रत्युत्तर | 
दोद्दा 
पिंगल तुम केसो पड़े सुद्ध न किये कवित्त। 
के ओेसें ही लिपि गये के थिए भयौ न चित्त ॥ १॥ 
(४ ) ( मोहनदासजी का ) प्रत्युत्तर। 
दोहा 
पिंगल तो हमहे पढ़ें ता महिं फेर न सार। 
(पे) सुन्दर सुधासमुद्र में पुस्तक गल्यो हमार ॥ १॥ 
मनहर 
येक नाम लेत ही अनेक अघ जार जाके, 
ताके गुण मांडि पोट सुन्‍्यों न सुनाये तें। 
अगनि न कीरो छागे हेम सुद्ध काटो नाहिं, 
वाटो न सुछाक सद्दे पारस के पाये हें।॥। 
कीरति करतारहकी क॒द्दै ताको दिब्य देह, 
 तीरथ आनन होत सन्‍्तक्रिति छाये हें। 
रगण सगण आदि दुराहे को दोप नाहीं, 
दुग्ध न अक्षर परे दिव्य देव गाये तें। २॥। 
शोक 
प्रन्थकर्ता स्वयं व्यासों लेखकस्तु विनायकः। 
तयोरपि चले चित्ते मनुष्याणां च का कथा%॥ ३॥ 


जी वन चरित्र द्््‌ 





$ ये पक्तिया मूल पतन्न मे खाली हैं । 
# मूल पत्र से इ्छोक अशुद्ध पाठ यों था-- अन्थकर्त्ता स्वय त्मरा लेखकोत्तर 


विनायक: । तेपा रपि चछे चित्त मजुध्याणा च का कधा” । जिसका शुद्धपाठ इमने 
बना दिया है| 


अं 
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(४) ( झुन्दरदासजी का ) प्रत्युत्तर 


दाहा 
नई पुरानी एक है कृत सब वाही माँहि | 
पोथी द्वोती दूसरी तो हम रापत नांहि॥ 
पन्थ एक अद्भुत भयो जा महिं वचन विछास | 
कबहूँ के तुम आइकरि सुनियों मोहनदास ॥ २॥ 
मोहनदास विज्नप्ति | 
मनहर 
जोपे जलू-प्यासेन की प्यास जल मेटे नाहि, 
जौप अन्न भूपेनि की भूप न मिटाहिंगे। 
जोप दाता दीननि कों दुषी देपि द्रवे ना्ि, 
जौप राजा रेतिनि की रक्षा न कराहिगे | 
जौप सांई' साथ अपराध अपराधिन के, 
मोहन न माफ करें मन में घबराहिंगे। 
तो पे प्यासे भूपे दीन ढुपी पापी पिंड प्रभु ॥ 
कही फोन ज्यम के बल ठहराहिगे।॥ ३ 
जौपे घर ओसें कहै मोपे न धारो पांव, 
तो वे पांवधारी ओर ठौर कहां जांहिंगे। 
जौपे कह निहंग विहग मति उडौ मोमे, 
तौबे खग ख॑ विना धो कहां को उडाहिंगे || 
तरु छांह वपुवाह मोहन' क्‍्योंहूं हिं जूये, 
हाल्हूल डेंचे नीचे ठोर ठहराहिंगे। 
आलूव न और जग दीसे कही जाजे कहाँ, 
आगि केतो दाथे अन्ति आगिद्दी सिराहिंगे || ४ ॥| 
दोद्दा 
जब छगि जीवत जगति भहिं मरिहों मोसर पाड़ | 
तव कृत सुनिवे सीपिबे फिरि उपजोंगो आइ॥ ४ ॥ 
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प्रीति प्रांण कों छे गई काछ काय छ जाइ। 
जन रज्जब गति आगिली अब ही देपी भाई ॥६॥ 
जहां सुरति तहा जञाइ जिय संग भये अस्थुल | 
जन रज्जब दिष्टान्त कों कली कटे ज्यँ फछ।॥ ७॥ 
चौपा 
परम पृज्य तुम | अरञ् जु मान | विप्र वेश्य को जहां- कहान | 
ताते पोथी रहने दीजे। छहों सवईया इतनी कीजे॥८॥ 
मगितु जबे मागने आबे। ज्यों त्यों दाता को सुकचावे। 
सो तुमे सब बिधि नहिं छाने | में सकुचाये सब कोई जानें ॥ ६ ॥ 
संस्कृत हम पढ़ पढाये | तुम्हरी थिरा गिरा मन भाये। 
परम पूज्य ओर स्वामी दादू। जिनि वानी कवूछ की (वी) आदू ॥|१०॥ 
सो अवगाहि परम सुख पायो। पुल्य पियूष रजवजी पायो। 
दे हष्टा्त पुष्ठ करी भाषा। तिनिहुँ चह्यौ डार अरु साषा ॥१९॥ 
फछ पाये वहु विधि मन साये | अब तुम भूरि साग्य से पाये। 
में मरजीबा तुम खुखसागर | किपत पढत हुँहि (हूँ) ढिंग नागर ॥१२॥ 
सो सव अरज हमारी सुनियो | दुख देपषि साप सव भरियो | 
श्री सुन्द्दास जोग्य यह कागर । रीके कहा आहि ग़ुन-आगर ॥१३॥ 
सवेग्य रीक अज्ञ को मानी | के आपण तें अधिको जानी। 
तुम तें अधिक नादि न कोई। अग्य परि रीमेंण जुक्त हि होई ॥१ 
तुम्हरो भ्रत्ति न तुम तें ठुवो | देव योग्य यह्द येंही हुवो। 
थोरी भर भये दछुखदाई। कहिते मे छगे ओऔरसी काई ॥१४॥ 
तज सहाय कहूँ हाय न कीया । किया नियारा लेके ज्ञीया॥ 
4 २६ 7९ ५ || ६ + ह( 
दोहा 
श्री रामदास रस मिलन में अमिलूणि भ॑ रस जाय | 
मिलयो न मारे सिंघ हूँ अमिली मारे गाय॥ १७॥ 


॥१द्द॥ 
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यह मन बहु बकवाद से, वाय > » | 
दादू बहुत न घोलिये, सहज रंदे समाइई” ॥१८॥ 
करी आप किरपा सदा रामदासजी मूलि। 

सो अब अधिकी अधिक है कदे न जांहों भूलि॥ १६ ॥ 

सन्त जिते हैं पन्‍थ महिं लघु दीरथ सब कोइ। 
मेरी सबक धोक है सदा सबंदा सोइ ॥२०॥ 
॥ इति श्री पत्री सम्पूर्ण ॥ 

इन पत्रों के उत्तर-प्रत्युत्तरों में बहुत-सी काम की बातें भरी है। जो 
थातें समझ में आई उनको ढिद्धते हैः-- 

(१) सुन्दरदासजी साँगानेर में भी बहुत रहते थे ओर वहाँ उनके 
रहने का पृथक्‌ स्थान था। यह बात स्पष्ट दह्वी इन पत्रों से प्रमाणित होती 
है। यहाँ रहने के दो कारण प्रतीत होते हैं | एक तो यहाँ का सुन्दर निवास, 
नदी, बागात, अच्छी वस्ती, सत्संगति, रज्जवजी आदि के शिष्य और 
फिर रज्जबजी से प्रेम, उनकी सत्संगति ओर बज्लानप्राप्ति। हमको न तो 
महन्त गंगारामजी ने न उनके किसी थाभाइत ने उस स्थान का पता दिया । 
सुन्दरदासजी के शिष्य नारायणदासजी भी यहीं साँगानेर में मरे थे और 
स्वयम्‌ सुन्दरदासजी ने भी यहीं शरीर को त्यागा था। थह बातें दिना 
अस्थल के कदापि नहीं हो सकती है। रहना-सहना ही नहीं यहाँ ही 
सुन्दरदासजी ने ग्रन्थों की भी रचना की है । हमारे खयाल मे वे अपनी 
कृतियों को रल्‍्जवजी को अवश्य सुनाते थे। ओर वे सद्दी कर देते थे 
तब अन्य साधुओं को भी सुनाते थे। सुन्दरदासजी के अन्थों का उनके 
जीवनकाल ही में बहुत प्रचार हो चुका था। इस बात का प्रमाण भी इन 
पत्रों से भछी-भाँति हाथ छगता है । 

( २) “ज्ञान समुद्र”, “सवेया” और “अद्भुत उपदेश” का नामोल्लेख 
तो इन कागलओं में स्पष्ट दै ही। सुन्दरसुधासमुद्र कहने से “ज्ञान समुद्र” 
ही अभिप्रेत है। “सवईया” की नकछ करने की प्रार्थना मोहनदास ने 
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सुंद्रासजी को की ही दै। और “अद्भुत उपदेश अन्थ की रचना को 
सूचना स्वयम्‌ सुंदरासजी ने मोहनदास को की दे । 

(३) ये पत्र सं० वि० १७९० से वहुत पीछे के लिखे हुए दे । उस 
समय---चाद्दे १७२० हो या १७४०--सुंदरदासजी सांगानेर में रहते थ। 
ओर उस “्सवेया” श्रन्थ (या उसके कई अंग ) वन चुके थे क्योंकि 
ज्ञान-समुद्र॒ स्प्ट ही सं० १७९० में बना था। जेसा कि उसके अंत मे 
संबत्‌ दिया है | 

(४ ) मोहनदासजी के कागज में जो रामदास का नाम है यह रजवजी 
के शिष्यों मे से है जिनके बनाये छंद रत्ववजी की स्तुति में, “रज्जब 
वाणी” में छपे दे। हमने हमारे छपाये छेख-“महात्मा रत्ववजी”--मे 
इन रामदासजी का एक छंदु--“सानसो ज्ञान प्रकास महामुनि “ “इत्यादि-- 
दिया है। कागज के आशय से रामदास मोहनदास से बड़ा था | मोहनदास 
आदरसूचक शब्दों मे रामदास का वर्णन करता है । तथा रामदास ने अपनी 
वाणी भी रची थी ऐसा प्रतीत होता है कि उस कागज में उसकी वाणी 

एक दो दी है--“रामदासरस मिलन में-**”इत्यादि। और रामदास 
के ऊपर सुद्रदासज्ञी की अधिक कृपा थी ओर उसको स्वामीजी ने 
अपने अन्थ दे दिये थे। और मोहनदास संकोच से स्वामी के पास नहीं 
आता था, इस कारण उसको सब ग्रन्थ नक्॒छ करने वा देखने को नहीं 
मिलते थे। इस दी से मोहनदास को स्वामी सुद्रदासजी की वहुत चिनती 
आर खुशामद करनी पड़तीं थी । यह बातें पत्रों के पहने ले समझ में आ 
जाठी हैँ। मोहनदास स्वामीजी की वाणी का बहुत प्रेमी था। 

(४ ) मोहनदास की रचना से उसका एक होनहार कवि होना 
स्पष्ट हे। उसकी कई छंद रचनाएँ तो वहुत सराहना के योग्य है। ऐसे 
बुद्धिमान कवि ने सुन्दरदासजी की कितनी बढ़कर आर दीनता से प्रार्थना 
की है। इससे सुन्द्रदासजी के काव्य-गोरब प्राप्त महात्मा और उच्च 
कोटि के नामी कबि, उस जमाने में होने का एक पाश्श्व-प्रमाण मिलता 
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है। मोहनदास वहुत ही चाहता था कि खामीजी की सब रचनाएँ 
उसको मिलें। वह यहा तक कहता है. कि इस जीवन-काल में सव भन्थ 
आप के न मिलेंगे तो मरे पीछे तो मुझे! मिलेंगे--“जब छूि जीवन जगत 
महिं मरिहों मौसर पाइ। तब कृत सुनिवे सीपिव फिरि उपजोंगो 
आइ” || ४५॥ मोहनदास ने अपने आप को “भृत्य” और “घर को 
गुलाम” तक कह डाला है, ओर “में मरज्जीवा तुम सुखसागर”, “सो 
सब अरज हमारी सुनियो। दुरबछ देपि सापि सब भरियो” इत्यादि 
अति नम्नता और दीनता से ग्रत्थों के मिल्नने की भिक्षा की है। इस पर 
स्वामीजी ने कृपा करके उसको ग्रन्थ दिये ही होंगे। मोहनदास पिंगल 
अवश्य पढ़ा हुआ था। संस्कृत भी कुछ जानता था अन्थ भी बनाये थे 
ऐसा प्रतीत होता दै। परंतु अल्पन्नान के कारण पहिले उस अपनी विद्या 
का घमड था । वह धमंड स्वामीजी की महिमा जानने से नप्ट हो जाने 
पर उसने स्वामीजी के महत्व को जाना, तव आंख खुछी भोर फिर तो 
दीन होकर प्रन्थों की याचना करने लगा। 

(६ ) अफ़सोस दे कि इन पुराणे पत्रों में सबत्‌ नहीं है। यदि संवत््‌ 
होता तो ये बड़ें दी काम की बात उत्पन्न कर देतें। अर्थात्‌ उस संवत 
से ( वा उन संवतों से ) प्रन्थों के निर्माणकाढ, वा उस समय का वहां 
सागांनेर में मुन्दरदासजी का रहना सहना भली-भांति जाना जाता। 
अर्थात्‌ अमुक समय मे सांगानेर मे निवास करते थे, यह स्पष्ट सप्रमाण 
जात होता | परन्तु इनमे संवत नहीं है। स्यात्‌ नक़छ करने मे सबत छूट 
गये | दूसरी प्रति भी इन दागगजों की नहीं मिली | 

(७ ) इन पत्रों से सुल्दरदासजी की वाप्तविक महिमा और योग्यता का 
पता खतत्ररूप से हम मिलता दै। प्रशसक उनका कोई शिप्य नहीं दे, 
वह तो रज्जवजी का शिष्य है और है भी एक खतंत्र ओर अभिमानी 
प्रकृति का युवक जो अपने आप को छुछ छगाता ओर सममता है, 
जिसको अपने कवि और पंडित होने का गये दे भोर जो सुदरदासजी 
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की कविता को देखना और उसकी चक़लछ करना चाहता है। वह 
जवान कवि जेसे २ इस महामहिम महात्मा-कवि की उच्चतां प्रदेश में प्रवेश . 
करता है उसकी आंखें खुछती जाती है और वह स्वामीजी के गौरव 
को छुछ देख कर अपनी अज्लानता और हीनता को देख कर मानों छब्जित 
होता है और भतृहरि की उक्ति के अनुसार, उसका अविद्या जनित 
मिथ्यामद ज्वर की न्‍्यांई' उत्तर जाता है और वह स्वामी की अछोकिक 
प्रतिमा का दशन अंशांश में पाता है। मोहनदास कबि ने सुद्रदासजी के 
गशुणगान में जो कुछ कहा दे वह गुणगान, एक अपने समसामयिक 
स्पर्द्धा करनेवाले पंडित कवि की लेखनी से सुद्रासजी की महिमा को 
निष्पक्ष सत्यरूप से स्पष्ट सप्रमाण सिद्ध करता है। अतः पाठक गण यहीं 
से समझ रफ्खें कि अपने डी समय मे, जब कि सब अन्थ निर्माण 
भी नहीं हो चुके थे, स्वामी सुद्रदासजी की सत्ख्याति ओर शुण- 
गरिमा सममद्रार ओर चिदयामिमानी छोगों पर भी कितनी प्रसरित 
ओर प्रभावोत्पादिनी हो चुकी थी वा होने छग गई थी। यह सत्य 
निष्कष है और घड़ें काम का है| 


(३) खुन्दरदासजी घड़सीदासजी और नारायणदासजी 


फ़तहपुर में श्री दादूदयाछ॒जी के एक शिष्य घड़सीजी वा घड़सीदासजी 

भरी थे। ये उन संतों में से थे जो फ़तदपुर की गुफा ( भद्दरा वा तहखाना ) 
में सुंदरदासजी के साथ तप किया करते थे, और जो अन्य साधुओं के 
साथ और अपने शिष्य नारायणदास को और सुद्रदासजी को लेकर 
काशी गये थे। यह वात ऊपर लिखी जा चुकी दे | चतुरदासजी रचित 
थांभा-पद्धति मे आया हैः-.. 

“सागानेर रतज्नव सु देवछल दयारुदास, 

घड़सी कड़ेंछ वसि धर्म ही की पाज ही ॥” 
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और राघवदास कृत” “भक्तमाढ” में भी आया है यथाः-- 

“ज्ञगजीवन जगनाथ तीन गोपाल बषानू। 

गरीब जन दूजन घड़सी जेमछ & जानू” ॥ ३६१ ॥ 

स्व5 मुशी देवीप्रसादजी जोधपुर निवासी, प्रसिद्ध इतिहासवेत्त), हमारे 

मित्र थे। उनसे इन गुरु चेलों और सुदरदासजी के माखाड़ राज्य से 
गांव मिलने आदि के बारे में हमते सन्‌ १६०४ में, जब हम शेखाबटी 
में नाजिम के पद पर नियत थे, पूछताछ की थी। उन पत्रों के अवतरण 
हम आगे देकर अपना निश्चय छिखेंगे। उक्त मुंशीजी के पत्र से विदित 
हुआ कि घड़सीदासजी मारवाड़ के “चांपासर” गाव के जाट थे जो 
भाग्योदय से श्री दादूदयालजी के शिप्य हो गये थे। और गांव कड़ेंल, इ० 
मारवाड़ मे; बस कर थाभा बना ढिया था। शिष्यों में नारायणदास प्रधान 
था जो काशी से विश्ोपार्जन कर सुद्रदासजी के साथ आ गया था और 
अध्यात्म तथा योग शिक्षा भी उसने पाई थी। सुदरदासजी से इस नारा- 
यणदास का इतना प्रेम था कि जोधपुर के महाराज जसवंतसिदजी बड़ों ने, 
जब सुद॒रदासजी को उनकी करामातों और ज्ञानगरिमा तथा पांडित्य के 
आदुर मे गाव में भूमि प्रदान करनी 'चाही, तो सुदरदासजी ने निस्प्ठह॒ता 
से अपने प्रहण न करके नारायणदास द्वी को भूमि दिला दी। यह बात 
हमको स्व॒० महंत्त गंगारामजी से सन्‌ १६०२ ( सं० १६५६ ) मे कू भणू 
मे ज्ञात हुई थी । यह बात मारवाड़ के गाव प्राप्ति के सम्बन्ध मे होने से 
हमने उक्त स्व० मुशीजी से पूछी थी। मुंशीजी ने कृपा करके बड़े परिअम 
से खोज की। उनके पत्रों से यहां अवतरण वेते हैः--( ता० २४ मई 
सन्‌ १६०४ का पत्र )--जिन छोगों से बात पूछनी थी वे दूर रहते है। 
चार पांच दिन तक छगातार रामवर्शजी और उनका पता बताने से 
चेतल्यदासजी के पास गया। ये दोनों साधु गरीबदास के थांमे के है । 
और खोजना करके चांपासर के महंत घड़सीदासोत देवादासजी का भी 
पता छगाया और उनसे भी मिछा। सबसे अपने मतढब की बातें पूछी 
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और ढिखीं जिनका साराश यह है कि--चांपासर गाव तो नहीं, चोपा- 
सर में पहछवा जमीन महाराज जसवंतर्सिहजी ने ( सं० २६६१-१७३४ ) 
नारायणदु[सजी को दी थी | नारायणदासजी चांपासर के ही जाट थे ओर 
घड़सीजी के चेले थे । काशीजी मे विद्या पढ़े। वहा से आकर महाराज 
को कई परचे दिखाये | तो महाराज ने यह जमीन दी | सनद यहां देवादास 
के पास नहीं दे गांव से मंगा देने को कद्दा दै। महाराज जसवंतसिदहजी ने 
सवत्‌ १६६१ से १७३४ तक राज किया है, बद्दी समय सुन्द्रदासजी का 
भी था । सुन्दरदासजी मारवाड़ में आये जरूर थे। यह्द वात उनके ओर 
नारायणदासजी के दोहों से भी जानी जाती दे और दुर्सोंदिसा के जो 
सबेये सुन्द्रदासजी के हैं उनमे भी मारबाड़ का वर्णन है और उस 
( मारवाड़ ) की निंदा है। ओर फिर डीडवाणे मे रहना भी वर्णन किया 
है। इस से उनके यहा आने मे तो संदेह नहीं द्वे। पर, नारायणदास के 
साथ महाराज जसवन्तसिंदजी के पास गये थे या नहीं गये थे इसका पता 
कुछ नहीं लगता, ओर देवादास आदि भी कबूल नहीं करते कि--सुन्दर- 
दासजी ने नारायणदासजी को जमीन चांपासर की दिलाई थी और सनद्‌ 
मे भी उनका नाम नहीं होना वताते। सनद मेने नहीं देखी है, उसका पता 
लगा रहा हँ। मेरी समक मे भी सनद्‌ मे नारायणदास का ही नाम है, 
यदि उुन्दरदास का होता तो राजवाले ही नारायणदास के चेलों को नहीं 
खाने देते । मेंने सुना है कि महकमे बल्दोवस्त मे माफ़ी जमीनों की तहकी- 
कात हुई है ओर वहाँ चांपासरवालों की भी सनद दाखिल हुई है । यह 
देवादास ने भी कहा है। तो वहाँ से भी नकछ मगाऊँगा। मिल गई तो 
आपको सेजूँगा |--( २) रामवरूशजी के पास झुन्दरदासजी के बनाये 
इतने ( नीचे छिल्ते ) प्रन्‍्थ है। ओर वे भी कहते है कि “सुन्दर विकास” 
नामछापेवालों ने घरा है, छिखी हुई प्रतियों भे सुन्द्रदासजी के “स्वेया” 
ऐसा लिखा दै ।--( १) सबेया ३४ अज्ञ--४६४ सबेये | ( २) ज्ञानसमुद्र 

५ हम । (३) ज्ञानविछास २० अक्लू। (४) सुन्दर अष्टक १३। 


७४ सुन्दर अन्थावी 


अमकआक#फआत, हक आल छा अनक#ा काम अना अनाज ष््जा अत ऋषि और बात 


(६ ) सर्वाद्योग ४ उपदेश । (६ ) सुन्दरदासजी के पद २६ राणों में | 
(७ ) तक चिन्तामणी । (८) दृर्वोछ चिन्तामणी। (६ ) सुन्दरदासजी 
की साखी। ( १० ) दर्सोंदिसा के सबेये |--ये अन्थ संवत्त १८२२ और 
सम्बत १८६० के लिखें हुये है।. “| 
महल्त स्व० गंगारामजी से हमें ज्ञात हुआ था कि नारायणदासज्ञी 
जब मारवाड़ में रहने छो तो सुन्दरदासजी ने उनको पत्र छिल्ला ओर 
वुछाया। पत्र में अ्य समाचारों के साथ ही यह दोहा थाः-- 
“पढ़ें थे वाराणसी कियो विराहे वास। 
मूँच देस मे रम रहे भले नरायणठास” || १॥ 
इसका उत्तर नारायणदासजी ने भेजा उसमें अल्य समाचारों के साथ 
नीचे छिखा थाः-- 
“दूध दद्दी घृत सालणोँ थी भछा दे थोक (ग )। 
ओढण झअउना कप्पड़ा छक्खण छावा छोग” ॥ १॥ 
इस प्रकार दोनों मित्रों में प्रेमपत्नों का चार होता था | नारायणदासजी 
ने सुन्दरदासजी से पढ़ा भी था। ओर सुन्दरदासजी को गुरु समान मानते 
थे। गंगारामजी का तो यही कहना दे कि जमीन वा गाँव की सनद 
महाराज जसवन्तर्सिहजी ने दी थी उसमें सुन्दरदासजी का नाम है। ओर 
उनही के कहने से भमि मिली थी। नारायणदासजी भी तपस्वी ओर 
परचाधारी महात्मा थे। राघवदासजी की भक्तमाढ में उनके परे और 
महाराज जसबन्त्सिह से समागम होने का दृचान्त संक्षेप में यों छिखा हैः--- 
धतारायंन दूधाधारी घड़सी शुरु पाय भारी, 
राजा जसवस्त असवारी भेजी आइये। 
वेलनि छिये चुराइ भेरू केसे चले पाढ़, 
चढ़ि करि कह्मो जु निरजन चछाइये || 
सेल चढि आबे अचरजि सव पावे, 
राजा सनमुप धायो हुझसायों मन भाइये । 


अर... मी, श््छ मा तह #ग्क 
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.. अद्भुत कीन्द्री तृप चीन्हो द्विप्टि आपनी सें 
परचो प्रतक्ष॒ यह सन्तन झुनाइये” || 
( भक्तमाठ। छन्‍्द ४९१६ । पाना १४८ ) 

इससे भी, नारायणदासजी का महाराजा जसवन्तर्सिहजी को परचा 
( करामात का ) पाना पाया जाता है। सुन्द्रदासजी ने भी महाराज को 
कई बार परचे दिये थें। परन्तु उनका कहीं वर्णन मिला नहीं। नारायण- 
दासजी सुन्द्रदासजी के साथ थे। जब गाँव देने छो तो इनकार किया 
और नारायणदासजी को अहण करने को सुन्द्रदासजी ने कह दिया तब 
नारायणदासजी के नाम पट्टा हो गया। उसमें सुन्दरदासजी नाम होना 
कोई असम्भव बात नहीं है ! 

हमने इस विषय मे मुन्शी देवीप्रसादुजी को फिर रलिखा था। तो 
उन्होंने खोज करके फिर हमकों उत्तर भेजा जो ता० २१४ अगस्त सन्‌ 
१६०४ का हमारे संग्रह मे मोजूद है । उसही से अबतरण देते हैः-- 

४ गाँव चांपासरक की डोली के बाबत जो द्वाछ महकमे वंदोवस्त 
से मिला उसकी नकछ मभापकी सेवा में भेजता हूँ, इससे जाना जाता है 
कि सनद्‌ डोछी की कातिक बदि ४ सम्बत्‌ १७२४ को नारायणदास के 
नाम की महाराजा श्री जसवन्तसिहजी के राज मे हुईं। सनद में सुन्दर- 
दासजी का नाम नहीं है | अवतक जितनी सनहदें हुई' सब उसमे लिखीं है । 
नारायणदासजी इसी गाँव-चापासर--के जाट कल्याण का घेटा था जो 
घडसीजी का चेला हुआ। इसके वड़े भाई कचरा की ओऔछाद मे अब १२ 
घर हूँ ओर नारायणदास के चेंले भी इन्हीं घरों मे से होते रहे है। और 
( अन्य ) जाति का चेछा हो तो उसको डोली में से चेंट नहीं मिलता । 
अब इस डोली के तीन हिस्सेदार हं--( १) देवादास (२) रामदयाल 


$ मुन्शी देचीप्रसादजी ने २१ मई सन्‌ १९०४ के पत्र में लिखा हैं कि चाप|सर 
गाव जोधपुर से ३२ कोस पच्छिम-उत्तर के कोने में है । 
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ओर (३ ) हेमदास |--नारायणदासजी को जो दोहा सुन्द्रदासजी ने 
लिखा था, जब वे चांपासर में नहीं, बिरावे गांव में थे, क्योंकि उस दोहे 
में बिरावे का नाम है, बिरावा शायद परगने सांचोर मे है। आपकी आज्ञा 
में से यही एक बात गांव की सनद्‌ की रही थी सो अब इसकी तामील भी 
सल्तोषपूर्वक हो गई। आगे जो आप और आज्ञा करेंगे उसका पाठन 
भी इसी भांति सविनय किया जायगा। आप तो छोक-उपकार के लिये 
इतना परिश्रम कर रहें है। फिर जो एक छोटी-सी बात उसमें की मेरे 
हिस्से में आई तो मेंने भी अहोभाग्य जान कर यथाशक्ति उसके पते छगाने 
में यह आपकी सेवा की है, सो स्वीकार हो तो में अपना बड़ा सौभाग्य 
समम्ंगा। मेरे पास भी सुन्दरदासजी के सूबेये मेरे नाना के दवाथ के 
लिखे ६० वष पहिले के ( सं० बि० १६०० के छिख्ले ) है। उन्होंने भी 
आदि अन्त में “सबेया” ही लिखा है। मेरे नाना जयपुर के रहनेवाले थे 
चोकीनवीसों के खानदान मे थे। उनको दादूपन्थी साधों से बहुत सत्संग 
रहता था। द्रीबे मे जो ररता आमेर को जाता है उस गली में १ दादू- 

पन्‍थी साधु बहुत सिद्ध थे, रूपा बढारण उनकी 'चेली थी। इससे यह 

तात्पय कि ६० वर्ष पहिले (सं० १६०० ) तक जेपुर के दादूपन्थी साथों 

में भी सुन्दरविछास नाम इन “सबेयों” का नहीं था” | जेधपुर के महाफिज 

खाने से दुफतर की झूसें परचा सनदों का मिछा उसकी नक़ल यों हैः-- 

“गांव चांपासर में १३४१ बीघे रकबेकी एक डोली दादूषंथी साथों 

की दै। इस गांव में एक खानदान कोम जाट भगत दादूपंथी दै। इस 
खानदान में से नारायणदास साधु दो गया। संबत्‌ १७५४ कातिक बढ़ि 
४ को यह डोली महाराजा श्री जसवन्तर्सिहजी साहिब ने नारायणदास को 

दी। (२) दूसरी सनद सं० १७९८ भादों सुदि २ मय पीव १ पहर 

पानी कुपे के उन्हीं महाराज साहिब के हजूर से हुई | (३) तीसरी सनद 

महाराजा श्री अजीतर्सिहजी ने जोगीदास के चेले हरीदास और किशन- 

दास के चेले बलीराम को कर दी सं० १७६४५ भसाढ़ वदि १४ |-( ४ ) 
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चौथी सनद्‌ सं८ १८०६ पोौप सुदि २ भगवानदास के नाम हुई ।7।“+( £ ) 
प/चवी सनद्‌ महाराजा औ बिजयसिंहजी ने संवत्‌ १८४० में बेसाष सुदि 
१४ को मनीराम के नाम कर दी।- (६) छठी सनद्‌ सबत्‌ १८६२ में 
महाराजा श्री मानसिहजी के राज में हुई [” 
इन दोनों चिट्टियों से जो, उक्त विद्वान मुंशी देवीप्रसादजी ने तदक़ो- 
कात करके सेजी थी, चापासर गांव की भूमि नारायणदासजी को मिली 
उसकी सनद्‌ में छुन्द्रापतजी का नाम नहीं होना प्रगट होता दे। परल्तु 
मुन्शीजी ने एक पत्र इन दोनों से पूषे ला० २१ मई सन्‌ १६०४ का लिखा 
हमको भेजा था, उसमें उन्होंने छिख्चा था कि महाराजा 3भर्यस् ही के 
समय का दफ्तर नहीं है उनके पीछे का संवत्‌ १८०८ से है ।“महाराजा अभय- 
सिंहजी ने सं> १७८८ से ५८०४ तक राज किया था | सुन्दझ/सजो १७१० 
तक ( में ) विद्यमान थ। मारवाड़ में उनका आना. पत्या जाता है (” 
इत्यादि। जब कि दृकतर हो असक नहों हैं तो उस सनद्‌ का लेख 
सम्पूर्ण भी कद्दा से मिलिंगा। जो याददाश्त दफ्तर से मुन्शीजी ने पाई 
चह फेवलछ नोट या टिप्पणी के तौर पर दे। सनद की सारी नकछ 
मिल जाती तो इस बात का स्प2 निणय हो जाता कि उसमे सुन्दरदासजी 
के नाम का भी हवाला द्वे या नहीं। हमारे खयाल में यदि असल सनद्‌ 
में सुन्द्रदासजी नाम रहा होगा तो इतना ही कि सुन्द्रदास के कहने से 
नारायणदास को भूमि डोली दी गई। छुछ सुन्द्रदासजी के नाम का पट्टा 
थोड़ा ही किया गया था। महंत गंगारामजी का तो इतना ही कहना था 
कि सुन्दरदासजी परम त्यागी थे, उन्होंने गाँव या भूमि नहीं छी थी। यदि 
सनद्‌ मे सुन्द्र्ासजी का किसी भी प्रकार से नामोरल्ख नहीं होता तो 
गंगारामजी को उस बात के कथन की आवश्यकता होती ही क्यों । उनको 
भूमि से कुछ दावा तो था ही नहीं, शिष्य परम्परा से रुनते आये सो ही 
चात उन्होंने हमको कद्द दी। हम जब तक सनद्‌ की पूरी नकछ न देख 
लें तब तक मुन्शीजी की तहक़ीकात को, सुन्द्रदासजी के नाम के उसमें 


््८ सुन्दर प्रन्थावढी 


न होने की बात को, सवाश में मान लेने को तेयार नहीं है, और इस ही 
लिए महन्त गंगारामजी की कद्दी वात को असत्य भी नहीं बता सकते |# 
अस्तु । मुन्शीजी के >त्तरों से सुन्द्रदासली की जीवनी की एक घटना 
पर प्रकाश पड़ता है; ओर “सबेया” अन्थ का यही नाम था, “सुन्द्र- 
विछास” नाम छापेवालों ने रत्ल दिया होगा, इत्यादि बाते बड़े काम की 
मिल जाती हे। हमारा यह प्रकरण तीनों महाप्माओं का समकालीन 
होने का था सो स्पष्ट वणित हो गया। जिस तरह नारायणदासजी को 
विद्या और ज्ञान का छाभ सुन्दरदासजी से हुआ, बेसे अन्य अनेक साधुओं 
ओर गृहस्थियों को हुआ था ओर वे कदरदान महाराज, जो स्वयम्‌ बड़े 
कबि ओर ज्ञानी भक्त थे; अवश्य द्वी सुन्द्दासजी के अध्यात्म ज्ञान, 
उच्चकाव्य और योग सिद्धियों.. प्ररून और क्ृतकृत्य हुये होंगे। इसमें 
कुछ भी सन्वेह नहीं । 


( ४ ) सुन्दरदासजी और प्रागदासजी। 


प्रागदासजी ओर सुन्द्रदासजी के सम्बन्धी छुछ इतिबृत्त ऊपर दे चुके 
हैं। सुन्दरदासजाको तीन महात्माओं से गहरा सम्बन्ध, प्रीति और 
भक्ति थी ( १ ) जगजीवणजी टहदछड़ीवाले--( २) प्रागदासजी डीडवाणे- 
वाले और--( ३ ) रज्जबजी सागानेरवाले । इन तीनों को शुरू समान 
वे मानते थे। इस द्वी लिए थोड़ा हाल इनका हम देते हे। रज्जबजी को 
छिप चुके । अब प्रागदासजी को थोड़ा सा लिखते है। फिर जगजी- 
वणजी को लिखेंगे। 


क# गयारामजी ने यह आख्यायिका सुन्दरदासोत साधु गेवीराम से सुनी थी 
जो पुराणी बातों का बहुत जानकार था। उसने अपने गुरु कुशलदास से सुनी थी 
जो मारवाड़ में घडसीदासोतों के पास बहुत रद्दा था और मारवाढ़ से फतहपुर 
आ गया था । ऐसा गगारामजी से ज्ञात हुआ था| 
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प्रागदासजी ( प्रयागदासजी ) किरड्रोडी आम के रहने वाले थे जाति 
के अप्रवाल वेश्य वीहांगीं गोत के ओर घनाह्य महाजन के पुत्र थे। ये 
पहिले ही से साधु संगति ओर ईश्वर भक्ति परायण थें। सं० १६३४ में 
जब श्री दादृदयालजी रामत करते हुए किसड्रोली पवार तव ये 
दादूली के शिष्य हो गयेथें। गाव घाटवे से शाहपुरे होकर 
स्वामीजी किरडोली गांव आये थे। जनगोपाल कृत “जन्मलीलापरची” 
से ऐसा पाया जाता है कि प्रागदासजी पहिले ही से शिष्य थे। यथा:-- 
५पीछे प्रागदास ले चले। जाति महाजन सिप सो भले॥ १७॥ 
किसडोली को कियो पयानों | बीच साहपुरि भयो मिलानों ॥ १८ ॥ 
हु न न न- 
स्वामी तव किरड्रोली आये । प्रागदास सेवग सुप भाये॥ ३२७-॥ 
और माधोदासकृत जन्मछीछा में ( तरंग १६ वी में ) घाटवे से दादृजी 
को, प्रागदासजी का डीडवाणे ले जाना; लिखा है; सो जनगोपाछ की 
०जन्मढीढा” से विरुद्ध दै। प्रागदासजी ने डीडवाण मे अस्थछ अवश्य 
वाँधा घा। चतुरदासजी के प्रणाढी छन्द मे आया देः--- 
'वीहांणीं पिरागदास डीडवार्ण है प्रसिद्ध ।” 
और राघवदासजी की मक्तमाछ मे ऐसे वर्णन भाये है; यधा--- 
“कुछ कछ्ि कव्यो विख्यात डींडपुर कियो उजागर। 
शिप उपजे सिरद्वार सीक सुमरण के आगर॥ 
साभर सर जर अधघर चले पद अंधुज्ञ नाई | 
नाव लेंग की मार रही उर देह जरांई॥ 
परमारथ हित सल्नन पन राघव जीते प्रांन मन | 
दादू दीनद॒याठ के शिष्य. विहांणीं प्रागजन” ॥ ४०१॥ 
मनचहर 
धदादूजी के पंथ मे अतीत भरि इन्द्रीजीव, 
बीहैन विद्ांणीं प्रागदास परमारथी | 
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सागोपाग सत सूर बीर धीर धारे तेग, 
रामजी के बेठो रथ ग्यान जाके सास्थी ॥ 
काम क्रोध छोभ मोह मारिया वजाइ छोह, 
भरम करम जीते भीम जेम भारथी। 
राधों कहै राम काम सारे जिन आठों जञाँम, 
भजन को मारा रही दगध कीयां रथी” ॥४०२ ॥ 
हम ऊपर फतहपुर फे पुराने पत्रों की नकल में बता आये है कि प्राग- 
द।सजी डीडवाणे से फतहपुर सं० १६४३ में आये और मथुरादासादि 
उनके ४ पुत्र थे। फतहपुर में उनके सेवकों ने उनके छिए रथान दना 
दिये थे । उन ही की प्रीति से सुन्द्दासजी भी फ्तहपुर आकर बसे 
थे और इनके लिए भी सेवकों ने फतहपुर मे स्थानादि बना दिये'्थे और 
ये दोनों अन्य सन्‍्तों के साथ बढ़े प्रेम से मिल कर यहां रहते थे | 
प्रागदासजी बहुत बड़े परचाघारी संयमी ऋरती जती रत हुये दे । इनकी 
एक छोटी सी “वाणी” भी दे जो हमारे संग्रह में नकछ की हुई प्रस्तुत है । 
इनके दुश शिष्यों का होना राघवदासजी की “भक्तमाछ” से चिदित है| 
टीकांयती माधोदास तो डीडब।णे मे रहे | ओर दूसरे शिष्य रामदास फत- 
हपुर मे रहे | ओर ८ शिष्य--केसोदास, नारायणदास, घोह्दिथदास, दरि- 
दास, हरदास, परमानंदुदास, टीकूदास ओर धमेदास स्वामी प्रगदासजी के 
साथ रहे जिनमे कुछ मर गये कुछ अन्य स्थानों मे उक्त दोनों स्थानधारी 
शिष्यों के पास रहे | इस समय जो डीडवाणे मे महंत हैं उन्होंने फतहपुर 
के प्रागदासजी के स्थान के अगाड़ी वा पासकी भूमि किसी महाजन को वेच 
कर वे अपयश के भागी हो गये । ओर इनही के कारण से वहां उुन्दर- 
दासजी के स्थान के अगाड़ी की भूमिका बड़ा-भारी मगड़ा, इस भूमि-विक्री 
के कारण, पड़ गया जिसका संक्षिप्त इत्तांत परिशिष्ट मे आगे हम देंगे। 
कहते हैं कि दरिदासजी निरंजनी ने भी प्रागदासजी से ही प्रथम नान 
प्राप्त किया था जेसे कि दादूजी से पहिले उन्होंने दीक्षा पाई थी। यद्यपि 
निरंजनी साधु इस वात को मानने को तैयार नहीं है । 
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ऐसा प्रसिद्ध है कि प्रागदासजी योग-वररू से साभर के सर ( वड़ा- 
तालाब-“लेक” ) पर चले थे ओर जो सर में वेंगजारे की छन्नी बनी हुई 
है वहा जा पहुंचे थे । उस छत्री मे जाकर वहा उसको भक्ति पूर्वक दण्डबत 
की, क्योंकि इसमे उनके गुरु दादूजी तपे थे जब वे साभर से विराजते थे 
और वे भी छत्नी मे से सर पर होकर सिक्षा और शंकादि निवारणाथ्थ 
इसी प्रकार आ जाते ओर फिर चले जाते थे। दूसरी एक चमत्कारी वात 
इनकी यह प्रसिद्ध हे कि इनका शरीरात हो जाने पर इनका शच चिता में 
दुग्ध हो गया परन्तु इनकी सुमिरिणी (काठ की माल्या ) ज्यों की त्यों 
( अदृग्ध ) बनी रही, जो इनके अस्थलू डीडवाण में अब तक विद्यमान है 
जिसकी पूजा होती है और छोग दशेण करते है । इसद्दी डीडबाण के स्थान 
में इनकी पगड़ी आदि अल्य वस्त्र वा चिह्ृ विद्यमान है। इनकी परमगति 
मि० कात्तिक वदि ८ चुधवार को सबत्‌ १६८८ मे फतहपुर में ( या डीड- 
वाणे मे ) हुईं थी जेसा कि फतहपुर के इनके स्थान के ढ्वार पर शिलालेख 
में छिखा है जिसकी नकछ ऊपर दी जा चुकी है ओर शिलालेख का चित्र 
भी साथ ही अन्यत्र छुपा है। फ़तहपुर के मकानों का छेखा ऊपर 
दिया ही है ॥ 


( ६ ) सुन्दरदासजी और जगजीवनजी । 


सुन्दरदासभी जगजीवणजी के साथ ओर उनकी शिक्षा ओर सम्हाल 
मे रहे थे और उनही की प्रेरणा और प्रोत्साहन से काशी पढ़ने को गये 
थे। इस सम्बन्ध मे थोड़ा सा ऊपर लिखा जा चुका है। जगजीबणजी 
सुन्दरदासजी के गुरु समान थे ओर सुन्द्रदासजी इनका सब से अधिक 
आदर करते थे। दादृबाणी का सिखाना ओर कविता मे प्रवेश कराना 
इन ही से सुन्द्रद[सजी के लिए हुआ था। 

जगजीवणजी ब्राह्मण कुछ में उत्पन्न हुए थे। ओर काशी के पढ़े पडित 
थे। देशाटन करते थे | इधर ढृढाहड़ मे चले आये । बेप्णव होने से साधुओं 
११ 
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से स्वाभाविक शत्रुता वा ईर्षा थी। आँबेर में दादृदयाठजी की महिमा 
सुन कर क्षोभ में आकर शास्राथ करने को आये ) शास्त्रार्थ करते रहे | 
दादूजी ने अपने सरल निमंछ स्वभाव से अति मिष्ट वाणी में वचन कहे | 
तो जगजीवणजी का भाव वदका । साधु की महिमा सामने खड़ी हो गई। 
दादूजी ने उत्तम उपदेश किया। तो शीघ्र ही पंडित की मति ने पलटा 
खाया । और दादृजी के चरणों में गिर कर क्षमा मांगी । दादूजी ने ज्ञान- 
विभूति ओर उदारता से उन्हे अपना लछिया। जगजीवणजी का दर्प शाँत 
हो गया। वे दादूजी के शिष्य हो गये । और पुस्तकों को, जो बेों पर 
छादी चढती थीं, माहवटे तालाब मे ( जो दादू हारे के पास ही दे ) डुबो- 
दिया | यह उस समय की वात हैँ जब दादृजी आँबेर में बिराजते थे। आँचेर 
में दादूजी १४ वर्ष रहे थे। शिष्य होने के ठीक संबत्‌ ज्ञात नहीं | परन्तु 
हमारे चरित्र नायक ( छोटे ) सुन्दरदासजी जब द्योसा मे शिप्य हुए उसके 
पीछे ( दरोसा से उठ कर ) टहछड़ी के स्थान में जगजीवणजी के यहां 
दादूजी पधारे थे | जनगोपालब्जी कृत जन्मढीछा मे आया हैः-- 
“जगजीबन के भाये स्वांमी | नीके रिक्राये अंतरजामीं | 
लीला करी महोच्छो भारी । रहे डूगरी पहरे चारी ॥३०॥ (विआम १४) 
“भक्तमाल” में राघवदासजी ने जगजीवनजी का अच्छा वर्णन किया 
है। यथाई-- 
“महा पण्डित परबीन ग्यान गुन कद्दत न भावे 
बाणी बहु विस्तरी सापि दृष्ान्त सुददावे ॥ 
सवद॒ कबित में रांमरांम हरि हरि या करणां | 
गुरु गोविंद जस गाइ मिठायो जामण मरणा | 
दिवसा में दिल लाइ प्रभु वर्णाअ्रमं कुछ बल तज्यो | 
दादू को सिष सरल चित जगजीवन जन हरि भज्यो? ॥ ३६१ ॥ 
और राघवदासजी ने आगे छन्‍्द ३६३ मे यह आख्यायिका कही है 
कि आँबेर के महाराजा मानसिंहजी जगजीवणजी के पास आये और कासा 


जीवन चरित्र ८३ 


जिमाने छगे तो राजसी अन्न होने से अहण नहीं किया। ओर किसी सेवक 
की छाई हुईं रोटी तरकारी ही खाईं। जब मानसिंहजी ने पूछा कि मेरा 
लाया भोजन नहीं किया जिसमें नाना प्रकार के उत्तम पदाथ थे ? तो जंग- 
जीवनजी ने कद्दा कि राजसी अन्न से रजोगुणआ जाता है। और इस 
बात को सिद्ध करने को कासे मे ले एक मुट्टी भरकर दिखाई तो उसमें से 
रुधिर की धार बहने छगी । और सेवक के सात्विकी अन्न में की एक मुट्ठी 
में से दथ की धार बह चढी। तो महाराज का समाधान हो गया। 

इनकी और इनके शिष्य की करामात पर महाराणाजी उदयपुर ने 
इनको चंबर पालकी और गांव उद॒क में निकाल दिये थे। और बादशाह 
की तरफ से भी इनको चेँचर पाछकी पीछे मिली थीं। चेंबर पालकी नरा- 
यणे वार्षिकी मेले में गये जब भेंट कर आये थें। इनका इतना रुतवा देख 
कर नरायणे के महतों ने इनकी बड़ी प्रतिष्ठा की ओर काँकड पर 
साम्हेछा किया | इन्होंने तब ही चेंवर पाछकी गुरुद्धारे के गद्दीनशीन को 
अपंण कर दिये। तब ही से नरायणे के महंत सदा टहलड़ी के महंतों का 
काकड पर सामेला करते हैं, अर्थात्‌ पेशवाई करते हैं, भोर जब तक वहां 
रहते है रसोई भी देते दे । 

टहलड़ी मे इनके पक्के मकानात बने हुए दे जो अब जीणोद्वार चाहते 
हैं। जगजीबगजी की वाणी बहुत बड़ा मन्‍्थ दै और वत्त मान महंतजी की 
कृपा से उसकी नकछ और एक गुटका हमारे सम्रह मे भी विराजते है। 

इतने वड़े जगजीवणदासजी का सत्संग झुन्दरदासजी के साथ रहा 
था | ओर उनके पाडित्य और साध॒त्व का इन पर बड़ा प्रभाव पड़ा था | 

जगजीवनजी के कई शिष्य थे उनमें मुख्य टीकाई दामोदरदास और 
फिर ध्यानदास, कान्दड़दास इत्यादि थे। ये सब पंडित और भ्रन्थकार थे | 
कान्हडदास भारी पण्डित ओर कवि हुआ है । # 





# राघवीय “मक्तमाल छद्‌ पाना १४७ ४८ ( दूं० लि० )। 
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जगजीवणजी सुन्द्रदासजी के साथ काशी में बहुत वर्षो तक रहे थे 
और वहा सुन्द्ररासजी उनसे पढ़ा करते थे और फिर काशी में अन्य 
पंडितों से पह कर आते थे उसे स्थान पर आकर जगजीबणजी के सकाश 
से तयार कर लेते थे अथवा उनसे शुद्धाशुद्ध में सहायता ले लिया करते 
, थे। इस शिक्षा और पालन के कारण ह्वी इनका सम्मान शुरू समान'ही 
सुन्दरदासजी सदा करते रहे । 
(७9) सुन्द्रदासजी, संतदांसजी मभीषजन और चतरदास 
हम ऊपर फतहपुर के प्रकरण में संतदासजी का थोड़ा सा कथ्न कर 
आये है । फतहपुर में इनका स्थान, समाधि का चबूतरा और अठखंभों की 
छत्नी और उसमें शिलालेख हैं! ये महात्मा उन नौ संतों में से थे, जो 
सुन्दरदासजी के साथ फतहपुर के भहरे ( गुफा ) में १२ वर्ष तक तप 
( योग साधन ) में रहे थे । संतदासजी दादूजी के बावन प्रधान शिष्यों में से 
थे | “थाभापद्वति” में आया दहैः--“बाराहजारी सनन्‍्तदास चांवर्ड लुभा- 
नियो” । और भक्तमाल में आया है'--“फ्रामुबांकू सन्‍्तदास टीकू श्यामैं- 
हिवर” ॥ जाति के अग्रवाल महाजन चमड़िया गोत के थे । जो यहां बसते 
थे, और सेवक साधुओं के थे। और सन्तदासजी बड़े सिद्ध योगी थे। 
सुन्द्रदासजी ले इनका प्रेम रहता था। प्रागदासजी का शिलालेख इनही 
की रचना है । उसमें इनका नाम भी है। सन्तदासजी ने बड़ी बाणी रची 
थी, जो १२ हजार अनुष्ट्प छन्द संख्या की बताई जाती है इसी से वे 
“बाराहजारी” कहते थे। इन्होंने जीवित समाधि ली थी सं० १६६९३ में 
नवाब अलफ खा के बेटे दौलत खां दूसरे के समय में ( जिसका छत्री में 
शिलालेख है ) |--अर्थात समाधि चढ़ा कर, अन्तावस्था निकट आती देख 
भूमि में गढ़ा ख़ुद्वाकर उसमे बिराज गये थे और ऊपर से पाट दिये गये 
थे। जिसका बड़ा ही मेला हुआ था और नवाब तक देखने को आये थे। 
ऐसा कहते है । इनकी समाधि के चबुतरे को भी अब पुण्यात्मा (९ ) महा- 
जनों ने भूमि मोल छेकर नष्ट कर दिया | एक समय तो ऐसा था कि वश्य 
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छोग सन्‍्तों की सेवा करते थे ओर उनके छिए स्थानादि निर्माण कराते 
थे ओर आज घोर कलिकाल ऐसा आया कि मरे हुओं के स्मारकों तक 
को नहीं रहने देते । परमेश्वर इन ऐसे कर्म करने वालों का केसे भा 
करेगा ! इसका प्रथक्‌ विवरण हम परिशिष्ट सें ढेंगे। वहां पढने से इन 
महा-महा (९ ) जनों की करतूत ज्ञात होगी ! 

(क ) भीघषजन सनन्‍्तदासजी का शिष्य था। यह फतहपुर का महा- 
प्राह्मण (तारक वा आचारज ) था। परन्तु सत्संगी ओर गुणी था। 
साधु संग ओर भगवद्भक्ति परायण था। अपने भजन ओर अनन्य भक्ति 
के प्रताप से भगवान का वहुत प्यारा हो गया था। फतद्॒पुर में छक्ष्मी- 
नारायणजी का मन्दिर प्रसिद्ध हे। यह पहिले छोटा साहीथा। वहा 
दु्शणों को भीषजन भी गया था। पुजारियों ने इसे हीन त्राह्मण होने से 
अन्द्र नहीं घुसने दिया। तब भीषजन उदास होकर मन्दिर के पिछोकड़े 
जाकर वेठ गया और वहा से भगवान की स्तुति करता हुआ ध्यान करने 
छगा। भक्तवत्सल भगवान ने अपना मुख उघर फेर लिया। झुबवह 
पुजारियों ने देखा तो बड़ा विस्मय और होह॒ड्मा हुआ। अन्त मे निम्धय 
हुआ कि यह करतृत भीपजन की भक्ति की महिमा की है। सब छोग 
भीषजन से क्षमा मांगने गये और फिर उसको नहीं रोका। कहते है कि 
यह विशाल मूत्ति भीपजन की छाई हुई है ओर पीछे भगवान की महिमा 
बढ़ने पर संवत्‌ १८८०८ मे यद्द विशारू मन्दिर वहां के पंच महाजतों ने 
मिछ कर वड़ी छागत से बनाया था और फतद्पुर की नामी इमारतों मे से 
है। इसका फोटो स्व० सेठ रामद्याछ॒जी नेवटिया का सेजा हुआ हमें प्राप्त 
हुआ था। जिसका चित्र यहा मुद्रित हुआ है। इस मन्दिर मे शिलालेख 
छगा है उसमें इसका हाल खुदा हुआ दै। भीपजन ने “भीपवाबनी” ५३ 
छप्पय छन्दों मे रची है । और यह अपने ढक्छू पर नीति का एक अमूल्य 
छोटा-सा काव्य हैं। इसकी रचना सम्वत्‌ १६८३ में हुई थी । जेसा कि 
बावनी के छत्द से प्रगट हैः--- 
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“सम्बत सोछा सह घरप जब हुतो तियासी। 
पोष मास पप सेत हेत दिन पूरनमासी॥ (१६८३ ) 

सुभ निषत्र गुन कस्योअपिर जो धस्तो जु भारज | 

कथ्यो भीपजन ज्ञान जाति द्विजकुछ आचारज || 

सव सनन्‍्तन सां विनती करे ओगुन मोदि निवारियों। 
मिलते सूँ मिछ्ता रहहु अनमिल आंक संवारियों?॥ ४३॥ 
राघवदासजी की “सक्तमाछ”? में आया दे--“भीप बावनी प्रसिद्धि 
सुतो सारे जग होई” । और “सन्तदास गुरु धारिके राघो हरि में मिल्धि 
गये” ।। यह बावनी है तो छोटा-सा ही प्रन्थ परन्तु अर्थ, चनावट और 
भाव में बहुत उच्चकोटि का है। कई स्थल टीका, अर्थ और व्याख्या से ही 
लगते द्वे। यह भी दादू सम्प्रदाय के साहित्य भण्डार का एक रब्न दी है [# 
सुन्दरदासजी का भीषजन से फतहपुर में अच्छा समागम रहा था | 
भीषजन ने इनसे सीखा भी था | 

( ख ) इनही सनन्‍्तदासजी का शिष्य चतुरठास था जिसने भागवत का 
भाषा उन्दों मे उत्तम अनुवाद किया था । जिसमे केवछ “एकादशस्कल्थ” 
मिलता है ( जो हमारे संग्रह में भी हे और छप भी गया है )। शेप सारा 
प्रन्थ त्राह्मणों ने 6५ से जछ निमग्न कर दिया घताया, ऐसा साधु कहते हैं । 
साँच-ममूठ भगवान जानें | यह “एकादशस्कन्ध भाषा” सं० वि० १६६२ 
की रचना है | सम्मचतः यह रचना फतहपुर में द्वी हुई हो | परन्तु निश्चय 
ज्ञात नहीं दै। परन्तु यह चतुरदास अवश्य ही सुन्दरदासजी का सम- 
कालीन ही नहीं था अपितु शिष्य ओर मित्र भी था ऐसा प्रतीत होता है | 





#%“फरछत्तवारोख” में भीषजन को सनन्‍्तदासजी का युरुभाई लिखा सो गलत 
है । भोपजन सनन्‍्तदासजी का चेढा था । 

4 सन्‍्तदासजी का एक शिष्य बालकराम था जो कवि और ज्ञानी था । सन्त- 
दासजी के मरने के पीछे इसने सुन्द्रदासनी से विद्या और जान आम्र किया, इस 
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( ८ ) सुन्दरदासजी और बषनाजी । 


वषनाजी दादूदुयाल्लजी के प्रधान शिष्यों में से थे। कहा जाता है कि 
ये भी उन नो सन्‍्तों में से थे जो सुन्दरदासजी के साथ फतहपुर मे 
सुन्द्रदासजी की शुफ़ा में तप करते थे । बषानाजी का भी सुन्द्रदासजी से 
बहुत प्रेम था। बषनाजी सुन्दरदासजी से बहुत पहिले शिष्य हो गये थे । 
दादूजी जब पहिले नरायणे गये थे तब ये शिष्य हुये थे। जाति के मीरासी 
थे। गाने के घड़े उस्ताद ओर आवाज-बहादुर थे। इनकी वाणी बहुत सरस 
है। सापी जेसे सारभरी है वेसे ही पद भी विरह भरे है। इनकी रचना 
राजस्थानी या ढृढाहड़ी भाषा मे प्रायः है। इनकी बाणी का इतना महत्व 
रहा है कि महात्मा र्जबज्ञी ने भी सबेड्ली मे इनकी साथी और पदों को 
लिया है और अन्य सन्‍्तों ने भी इनके वचनों को प्रमाणबत्‌ दिया है। 
सुन्दरदासजी भी इनके वचनों को प्रमाण मे छेते थे । 
बषनाजी के साथ सुन्द्रदासजी बड़ें प्रममप्त होकर पद गाया करते 

थे ओर अपने बनाये पदों को भी सुनाते जिनकी रागों की यथार्थता 
में वषनाजी सम्मति देते। सुन्दरदासभी भी यायन मे बड़ें प्रवीण थे | 
फिर क्या था दोनों की अच्छी जुट जाती थी। जनगोपाछ्जी की 
“जन्मछीछा” से आया हैः-- 

५दोसी नें स्वामी उ्हे आये | द्वारे सेवन तिन सुष पाये । 

अरु जब वीते समये दोइ | ढुढाहर की बिनती होइ | २१ || 

स्वामी गये सवनि सुष पाये | रमते नम्म नराणं आये। 

बषनों होरी गावत देष्यो | गुरु दादू अपनो करि पेष्यो || २२॥। 

क्रपा करी तब अेसी स्वामी | वचन बोलिया अंतरजामी | 

“सी देह रची रे भाई। राम निरंजन गावो आई ।॥ २३ ॥ 
कारण सुन्दरदासजी को भी गुर मानता था। इसको रचनाएं बहुत हैं भक्तमाल में 
वर्णन है । स्वामो ख्यालीरामजी ने भी ऐसा दी अगट किया या । 
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अँसा वचन सुन्‍्या दै जब ही। बषनों दुप्या लीन्‍्हीं तवही ॥| २४ ॥! 
इस प्रकार बपनाजी दादूदुयाक्जी के शिप्य हुए थे। और राघवदासजी 
की “भक्तमाल” में ६२ मह्तों में इनका नाम यों आया हैः-- 
“चत्रदास है चरण प्राग हो चेन प्रहछादा। 
बपनो जग्गों छाल माष्‌ टीछा अरु चान्दा” ॥३६२॥ नथाः- 
“गुर भक्ता जनदास सील सुठ सुमरन सारो। 
विरंददे छपेटे सबद छगत तिन करत सुमारो ॥ 
हरिरस मद पिय मत्त रनि दिन रहे पुमारी | 
परचे वांणी बिसद सुनत प्रभु बहुत पियारी ॥ 
माया ममता मांन मद्‌ राधों मन तन मारि छड़ । 
दादू दीन दया के है बपनों बानेत वड़” ॥ ४१२ || इत्यादि । 
गाने में “गन्धर्व ज्यू गावे” «ढरि नन नीर आवे”---यहाँ तक ऊँचे 
दुज के थे। और बादशाह को भी परचा दिया था।--( छन्‍्द ४१३, 
४१४ )। इससे जान लेना चाहिए कि सुन्दरदासजी के केसे-कैसे मित्र 
ओर सत्संगी सल्तजन थे । 


( ६ ) सुन्दरदासजी और राधोदासजी । 


५भक्तमाल” के प्रसिद्ध रचयिता राघोदासजी भी सुन्दरदासजी के 
समकालीन थे। राघोदासजी प्रत्दाददासजी के चेले ओर बड़े सुन्दरदासजी 
के पोता चेंढे थे। अपने गुरु की आजा से “भक्तमाल” वनाई जो सम्बत्‌ 
१७७० में पूर्ण हुईं। यथाः-- 
“संवत सन्नरहसे सत्रहीतरा, सुकल -पक्ष सनिवार | 
तिथि त्रितिया आपाढ की, राघो क्रियो विचार ॥ १६ ॥ 
ये जाति के क्षत्रिय थे--“पीपावंसी चांगलगोत” के पहिले वेष्ण 
थे, फिर ये दादू सम्प्रदाय में हो गये। ये दीर्घायु होकर मरे थे। यद्यपि 
सुन्दरदासजी १७४६ ही में पारगामी हो चुके थे। परन्तु सुन्दरदासजी 
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को इन्होंने भछी-भाति देखा था और उनके प्रस्थों ओर सत्संग से छाम 
उठाया था | तब ही आँखों देखी वारते लिखी हैं और कहा है किः--- 
“सक्राचारज दूसरो दादू के सुन्दर भयो ।” इज्यादि 

और सुन्दरदासजी के छुछ ओर जल्‍्म आदि की तदही बातें कद्दी है | 
५भक्तमाल” में सुन्दरदासजी के शिष्यों तक का वर्णन किया है। सुन्द्र- 
दासज्ञी का परमपद्‌ इनकी जीवनावस्था में ही हुआ, तव राधोदासजी 
अवान द्वी थे! सुन्दरदासजी के एक शिष्य मारवाड़ मे भी रहते थे उनका 
भी कथन किया है--“थछी थावरे निध्चि है? । सुन्द्रदासजी के वर्णन में 
राघोदासजी ने जितना कहा है वह समग्र आगे चल कर छिखेंगे। यहाँ 
केवल समकालीनता दिखा दी हे । 


( १० ) सखुन्दरदासजी और जनगोपालजी । 


५दादृजन्मछीछा पर्ची” आदि ग्रन्थों से जनगोपालजी का भी सुल्द्र- 
दासजी के साथ समकाछीन होना प्रतीत होता है। दादूजी के शिष्यों में 
जनगोपाछजी भी बड़े भारी ग्रन्थकार ओर महात्मा हो गये है । इनके प्रन्थ 
और पद और छत्द्‌ वहुत प्रसिद्ध है। जाति के वेश्य, फतहपुरसीकरी के 
रहनेवाले थे, और वहीं शिष्य हुए थे। इनके रे इतने अन्थ हमारे सम्रह 
में हैः--( १ ) दादूजन्मछीछा परची। (४५) धर चरित्र | ( ३ ) प्रल्दद- 
चरित्र। (४) भरत चरित्र । (४) मोहविवेक। (६ ) चोदीस गुरों 
की छीला। (७) शुकसस्बादु। (८) भनसस्‍्तढीका । (६ ) वारह- 
मासिया। (१० ) भेट के सबेंये कवित्त। (११ ) जखड़ी--कायाप्राण- 
सम्बाद। (१२) साखी पद्‌ (बाणी )। इत्यादि। इनके पद बड़े ही 
जोरदार है। रज्बजी ने भी अपनी “स्बज्ञी? मे पद इनके को प्रमाणों में 
दिया दै। अन्य संग्रहों में सी इनके पद मिलते है। राघवदासजी ने 
“सक्तमाल” सें अच्छा वर्णन किया है। इन अन्‍्थों में से नाम भी वहाँ 
दिये है। 
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( ११ ) सुन्दरदासजी और बाजीदजी 


दादुजी के अन्यत्तम शिष्यों में बाजीदुजी भी एक बहुत नामी सन्त 
हुए हैं । इनकी अरिलें बहुत विख्यात हैं। उनमें “हां बाजीदा” ऐसा आभोग 
रहता दे । राघवदासजी ने “भक्तमाल” में ऐसा लिखा हैः-- 
“छांडिक पठांणकुछ राम नांम कीनों पाठ, 
भजन प्रताप सों बाजीद बाजी जीत्यौ है। 
हिरणी हृतत उर डर भयो भयकरि, 
सीछभाव उपज्यो दुसीलभाव बीत्यौ है।॥। 
तोरे हैं कषाण तीर चाणक दियो सरीर, 
दादूजी दया गुर अन्तर उदीत्यों है। 
राघो रत रातदिन देह दिल मार्क सें, 
पालिक सू षेल्यो जेसे षेछण की रीत्यो है” ॥ ४९८॥ 
शिकार खेलते में गर्मिणी हरिणी को मार डाला था, उसके बच्चे को 
पाकर दया बहुत उपजी, ओर हिंसात्मक निज दुष्कृत पर ग्छानी उपज 
कर वेराग्य दो गया। फिर दादूजी के सत्संग से शिष्य होकर वह नाम 
पाया कि जो प्रधान शिष्यों और थांभाधारियों में से कई एक ने भी कम 
ही पाया। इनके अनेक प्रन्थ हमारे संग्रह में हैे। “विनोद” में जो 
बाजीदजी का नाम बाजीन्द्र छिखा दे वे बाजीदजी के ही बिगड़े नामों 
को जेसे मिले बेसे छिख मारे है। समन्‍्तों का अन्वेषण अभी बहुत कुछ 
होना है। अभी हिन्दी-भाषा के कई अक्ल अपुष्ठ, अपू्ण ओर अधूरे है। 
अभी हिन्दी के वीरबाहु लेखकों और कार्यकर्ताओं को इस दिखाबटी 
भड़क से मोहित होकर अभिमत्त न होना चाहिए कि “हिन्दी बहुत उन्नत 
हो गई है” । बाजीदजी के हस्त लिखित ग्रन्थ इतने हमारे संग्रह मे हैः-- 
(१) भरिरें। (२) शुणकठियारानामा। (३) शुण उत्पत्तिनामा। 
(४ ) गुण श्रीमुखनामा । ( विनोद में भी नाम दिया दे )। (५ ) शुण- 
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घरियानामा। (६) गुण हरिजननामा। (७) गुण नावमाछा। 
(८) गुण गछ़नामा । ( £ ) गुण निरमोहीनामा | ( १० ) शुणप्रेमकद्दानी । 
(११) गुण विरद का अक् । ( १२ ) गुण नीसानी | ( १३ ) शुण उन्‍्द। 
(१४ ) गुणद्वित-उपदेश-प्रन्थ । ( १५ ) पद। और इनकी बाणी और पद 
भी है जो हमको सब प्राप्त नहीं । “राजकीत्तेन”? ( जिसका नाम विनोद मे 
दिया है ) स्वर्गीय मुन्शी देवीप्रसादजी के पुस्तकों की मुद्वित सूची मे 
सं० २४२ पर है। यदि हिन्दी रसिक वा “राजस्थान रिसर्च सुसाइटी” 
आदिक ढूढेंगे तो अन्य पल्थ और जीवन-चरित्र भी मिछ सकेंगे। 
बाजीदजी की रचनाओं को सुन्द्रदासजी ने अवश्य द्वी देखा था। तब ही 
उनकी कविता की कलक कहीं-कहीं पड़ी हुईं प्रतीत होती है । कुछ हो, 
थे ये दोनों समकालीन तथा मित्र ओर सहबर्गी जन। 


( १२ ) सुन्दरदासजी और गरीबदासजी | 


ऊूपर गरीबदासजी के साथ सुन्दरदासजी का जो बराताब रद्दा सो 
थोड़ा लिख जाये हैं और “क्या दुनिया मसतृत करेगी ?” छन्‍्द इनही को 
सभा मे सुनाया था। गरीबदासजी दादूजी के पाटवी ( बड़े ) पुत्र और 
प्रधान शिष्य थे। ये पण्डित और अच्छे गायक थे। बीणकारी में अद्ितीय 
ओर आधवाज वहादुर थे। जहागीर बादशाह ने भी इनके गाने की करामात 
देखी थी, ऐसा प्रसिद्ध है। ओर नरायणे मे “गरीबसागर” क्रूप वादशाह 
के हुक्म से इनके लिए बनाया था और कुछ मकान भी। जेसे रत्जवजी 
आदिकों ने गरीबदासजी की महिमा गाई दे बेसे सुन्द्रदासजी ने कहीं भी 
इनका नाम तक नहीं लिया है। गरीबदासजी अच्छे महात्मा और सुकवि 
थ | इनकी वाणी ओर कई भल्‍्थ है । हमारे संग्रह मे भी है, यथा:- सापी, 
पद, चोबोला, अनमे प्रबोध, अध्यात्म बोधिनी इत्यादिक । ये सुन्दरदासजी के 
समकाछीन थे परन्तु इनसे सुन्द्रदासजी की पटी नहीं थी। इसही से 
अपने अन्थों से कहीं जिक्र भी नहीं किया दै। “भक्तमाल” में गरीवदासजी 
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का बहुत अच्छा वर्णन है जो देखने ही योग्य दै। रज्जवजी आदि बहुत 
गुरुभाइयों ओर सल्तों ने इनकी प्रशंसाएं लिखी है। परन्तु सुन्दरदासजी 
ने कुछ भी नहीं लिखा | 

( १३ ) सुन्दरदासजी और हरिदासजी निरज्षनी | 


हरिदासजी निरखनी भी सुन्द्रदासजी के समकाढीन थे। यद्यपि 
निरजनी तो इस वात को नहीं मानते दे, परन्तु दाद सम्प्रदाय में यह बात 
प्रसिद्ध दे कि ये दरिदासजी प्रथम प्रागदासजी के शिष्य हुए, फिर दादृजी 
के | फिर कवीर ओर गोरखपन्थ में हो गये। फिर अपना निराला पन्थ 
चला दिया । ये वह़े प्रसिद्ध पराक्रमी महात्मा हुए है। इनकी धाणी और 
ग्रन्थ बहुत है। राघवदासजी ने “भक्तमाल” में (छप्पय ४०५६ ) में 
निरंजनियों के नाम गिणाये उनमे हरिदासजी का भी नाम है ओर-“राषहि 
भाव कवीर को यम येते महन्त निरखनी” | कह कर हरिदासजी को 
निरखनी ही वताया है। ओर आगे टीका मे--“नृगुण उपासि के निरखनी 
कहायो” मनहर छन्‍्द ४३६ मे भी निरणनी ही कहा है। इससे राघव- 
दासजी के समय में भी हरिदासजी निरलनी प्रसिद्ध थे। इनके कई थाम 
मारवाड़ में है! इनके कई अ्न्थ मुद्रित भी हो गये बताते है और कई 
अमुद्वित भी हैं। हमारे संग्रह मे भी कई एक भ्रन्‍थ है यथा:-- भक्तविरदावली, 
भरथरी सम्बाद, साषी, पद, नाममाछा अन्थ, नामनिरूपण अन्य, व्याहलो 
जोग ग्रल्थ, टोडरमलछजोग ग्रन्थ--इत्यादि। बचन इनका बहुत जोरदार 
है और ज्ञान की गहराई भरा है। 

( १४ ) सुन्द्रदासजी और जगनन्‍नाथदासजी । 

दादूजी के शिष्यों में जगन्नाथदासजी भी प्रसिद्ध हुए। ये जाति के 
कायस्थ थे और आबेर में दादूजी के शिष्य हुए। दादुजी की इन पर भी 
बहुत कृपा थी। यहाँ लक कि इनको अपनी छड़ी गुदंड़ी आदि चिह्न प्रदान 
किये और ये आँचेर मे दादूली के स्थान मे द्वी रदे ओर चहीं इनका थाँभा 
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रहा। ये अच्छे कवि थे। इनकी “वाणी” ओर “गुणगलजनामा” गन्‍्थ 
प्रसिद्ध है। बावन महल्तों में इनका नाम “भक्तमाल” में है--“जगजीवन 

जगन्नाथ” | और---“गुणगखनामो” कीयो कविता से की तामधि। 
गीता वसिष्टतार अन्‍न्थ यहु अवर साथ सिधि। चित्रगुपत्त कुछ मे 
प्रटभ ”|( १४१७ ) और “दादूजी को मिले हैं कायस्थ कुछ निकसि के, 
जगमग ज्योति जगन्नाथ देषी गुर कौ” ( ४५८ ) |--इनसे “गीतासार” 
आओर ध्योगवाशिप्टसार” ये दो ग्रन्थ इनके ओर भी होना प्रतीत होता है । 
इनसे भी सुन्द्रदासजी की घुटती थी ओर परस्पर मे प्रेम था 

( १५ ) सुन्दरदासजी और माधवदासजी । 


दादूजी के प्रधान ४२ शिष्यों मे माधवदासजी गूलछर ( भारवाड़ ) वाले 
भी थे। ये सुन्दरदासली के समकालीन थे। “भक्तमाल” मे इनका नाम 
आया है--“माघव सुदास नागर निज्ञाम जन राघो वर्णि कहन्त” | इनका 
थामा मारवाड़ के गूछर मे दै। थांभा पद्धति में--“गृूलर में माघोदास” 
ऐसा आया है । इनकी बनाई दादूअन्मठीछा है जिसका नाम इन्होंने-- 
५सलन्‍्तगुणसागर सिद्धान्व” रक्खा। इस ग्रन्थ में २४ तरंगें हैं। .ढादूजी 
का चरित्र अनेक छन्‍्दों मे वर्णन किया दै। अल्थ सं० १६६१ का रचित 
होना ग्रन्थ से ही पाया जाता है। परल्तु अध्ययन अच्छे प्रकार करने से 
छुछ पीछे का निर्मित प्रतीत होता द्ै । फिर भी काम की चीज़ है। यद्यपि 
जनगोपाठजी की “दादू जन्मछीछा परची” के समान सरलत सीधा यह 
अन्थ नहीं है । परन्तु सुन्द्रदासजी के विपय मे कई विशेष वात लिखी 
है जिनको हम ऊपर दे चुके है । किस कारण इसका प्रचार नहीं हुआ ९ था 
यह बात संदिग्ध है। कवि वाहुदेव भट्ट ने “दादचरित्र चन्द्रिका” मे 
इससे बहुत काम लिया है| न 


( १६ ) खुन्द्रदासजी और प्रक्ताददासजी 
प्रक्ताददासजी बड़े सुन्दरदासजी के शिष्य थे। ये सुन्दरदासजी के 
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राजपुरोदिित थे और जनके साथ ही युद्ध में से दादूजी की शरण में आ गये 
थे। बड़े सुन्दरदःसजी तो उतराघ में रम गये ओर प्रह्माददासजी ने घाटड़े 

ओर छींण आदि स्थानों में निबास करके हरिभजन किया। इनके कई शिष्य 
थे। उनमें म० मानसिहजी के श्राता हापाजी, प्रसिद्ध हरिदासजी, हुए 
जिनसे दादुपन्‍्थी नागों की “जमात” चली थी और अत्यन्त विख्यात 
हुईं। प्रक्नाददासजी की “बाणी” (साषी ओर पद) भी है, जिसको जमात- 
वाले पढ़ते है। हमारे चरित्रनायक सुन्दरदासजी बूसर का प्रह्माददासजी 
से भी प्रेम था। उस ही का प्रताप ओर प्रभाव है कि नांगे छोग सुन्दर- 
दासजी के अष्टकादि अन्थों को बड़े प्रेम ले पढ़ते ओर गाते है | रा० दा० 
“भक्तमाल” और मंगढरामजी के “मुन्दुरोदय”में इनका विस्तृत वर्णन है। 


( १७ ) खुन्द्रदासजो और तुलसीदासजी 


महाकवि गोस्वामी श्री तुठढतलीदासजी का समय वि० सं० १५८६ से 
१६८० तक का हैं ओर इसमे उनका कविताकार १६२०--१६७० का 
अनुमान से है। स्वामी सुन्दरदासजी वि० सं० १६५३ मे जन्मे और 
१७४६ में ब्रद्मठीन हुए थे। ओर उनका कविताकाल १६६३ से १७४३ वा 
१७४६ तक का दे। सुन्द्रदासजी काशी मे संवत्‌ १६६३ से १६८२ 
तक रहे ऐसा माना जाता है | इस २० वर्ष के अवसर में उनको गोस्वामीजी 
के दुशन ओर सत्संग का यदा कदा सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा। इसमे 
सन्देद नहीं। क्योंकि गोस्वामीजी काशी में बहुत रहे दे ओर रामायणादि 
की रचना अधिकतर यहीं हुई है । सुन्दरदासजी काशी से जब १६८२ 
मे छोटे तो कहना होगा कि वे गोस्वामीजी के परमपद्‌ के २-२॥ वष पीछे 
वहा से आये। अर्थात्‌ उनकी अन्तावस्था तक वे काशी ही में थे | इस 
समय सुन्दरदासजी कोई २६-२७ बष के युवक-तपस्वी विद्यार्थी थे। 
कविता के इतने बड़े प्रेमी ओर ज्ञाता नवशिक्षित साधु ने एक इतने बड़े 
प्रसिद्ध महात्मा और कवि तु्सीदासनी से छाभ अवश्य उठाया ह्वोगा । 
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चाहे उसके मतों के सिद्धान्त आपस में नहीं भी मिलते हों और 
चाहे अद्वेतवाद वेष्णवभक्ति से पूरा मेल नहीं भी खाता हो। क्योंकि 
सुन्द्दासनी की “श्रद्मसस्प्रदाय” (दादुमत ) ज्ञान ओर भक्ति का 
चहुत उत्तम मिश्रण है और भक्ति का विरोधी नहीं है । सुन्दर- 
दासजी की बाणी में सरसता, माधुर्य सरछता यह बताये देती है कि 
उन्होंने तुलसीदासजी के इन गुणों को हृदयड्डम किया था| यद्यपि सुन्दर- 
दासजी की काब्य-प्रणाढी कुछ निराी ढड् की अवश्य है। परन्तु कान्य- 
गौरव उनका यही साध्ष्दी देता दे कि मदहकबि की मनोरम उक्तियाँ उनकी 
दृष्टि में चा करण में अवश्य पहुँची थीं। हम सुन्दरदासजी के ग्रन्थों से 
ऐसे छन्दों वा पदों को उद्धृत करके बता सकते दे कि तुछसीदासजी के 
वचनों से उनमें साम्य है। परन्तु स्थानाभाव से यह काम हम सहंदय 
काव्य-प्रेमी पाठकों पर छोड़ देते है। और इस बात का दृढ़ विश्वास रखते 
है कि स्वामी ने गोस्वामी की काव्योस्कृ्ता से आनन्द छाम किया होगा | 
उनकी नजर उस मह्ामद्दिम कबि सम्राट की अनोखी उक्तियों पर गये 
विना नहों रही होगी। जिनकी प्रशंसा भुक्तकण्ठ से क्या छोटे क्‍या बड़े 
सबही कवियों ने भरसक की है। उन प्रशंसाओं का संग्रह तो हम किसी 
अन्य लेख ( वा पुस्तक निर्माण ) के लिए छोड़ते हे । परन्तु यहाँ दो-चार 
उत्तम उत्तियाँ दे देते हैः--- 

ध्रि जात संचित, असंचित विसरि जात, 

करिजात भोग भववन्धन कतरिजात। 
तरि जात काम करि बरि ज्ञात कोप करि? 

कम कौककाछ तीन कण्टक भभरि जात ॥ 
भरि जात भागसाल किंकर शुक्िल्द त्यों ही, 

ज्यों दही तुलसी की कविताई पे नजरि जात | 
जरि जात दुम्भ दोष दुःख हू दररि जात, 

दुरि आत दारिव्‌ दुकाछू हू निसरि जात” ॥ १॥ 
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कितने कमाछ का कविता-स्तवन है जिसमें सिंहावलोकन भरे पड़े हैं। 
और एक भक्त कवि ने कहा हैः--( छन्द ) 
“भाई अनल्‍्य मनहिं सुकीरति बिमछ रघुवर राय की | 
अति विचित्र चरित्र बानी प्रगट कीनी भाय की | 
कुटिक कछि के जीव तिनपे अति अनुम्रह तुम क्यो । 
त्रिबिध ताप सस्ताप तन को दया करि सबको हस्यों॥ १ ॥ 
"जे जे श्री तुलसी तरु जंगम राजई। 
आनन्द बन के माँहि प्रगट छवि छाजई॥। 
कविता मछरि सुन्दर साजे | 
राम अमर रमि रहो तिहिकाजे॥२॥ 
“रमि रहे रघुनाथ अछि उहै सरस सॉधो पाइक | 
अति ही अमित महिमा तिहारी कहों केसे गाइके || 
तुलसी सु बृन्दा सखी को निञज्नाम ते छून्‍्दा सखी | 
दास तुलसी नाम की यह रहसि में मन में छखी ॥ ३॥ 
( “अनल्य” कवि | हरिपद्‌ संग्रह । “ऋ्रजनिधि ग्नन्थावछली” से ) 
ऐसे महामहिम महाकवि भगवरत्किकर के रचनाचातुर्य का सुचतुर 
सुन्दरदासजी ने अवश्य द्वी आखादन लिया ही होगा। 
जिस कविरूपी चलते-फिरते कल्पबृक्ष की स्वर्गीय सोरभ मकरन्द 
पर श्री रामजी स्वयम्‌ ही श्रमर होकर मोहित हो गये हैं, उसके सुरस 
सोद्य को माधुर्यावतार कविता मर्म-रसिक त्रह्मानन्द-छोछुप स्वामी सुन्द्र- 
दासजी ने न पाया हो, इसको मानने को हम सन्‍नद्ध नहीं होते। अपितु 
अवश्य ही प्राप्त किया होगा यही बात हमारे मन से बड़े बेग से प्रवेश करती 
है। सुन्दरदासजी असीघाट पर ही रहा करते थे। “दादूमठ” का वर्णन 
अन्यत्र लिखा ही है। और गो० तुलूसीदासजी बहुत वर्षो असीघाट पर 
बिराजे और अस्तावस्था वहीं बीती। उस समय सुन्दरजी युवक तपस्वी 
थे और गुसाईजी बहुत बृद्ध थे । अर्थात्‌ सम्बत्‌ वि० १६८० मे चहीं 
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शरीरान्त हुआ, तो सुन्दरासजी उस समय वही होंगे ओर इस सृत्यु 
घटना को देखा और साथ होंगे क्‍योंकि वे काशी से १६८२ मे फतहपुर 
आये थे। ऐसा गोखामीजी के ओर सुन्द्रदासजी के जीवन-चरित्रों से 
समय-साम्य प्रगट होता है! 


( १८ ) सुन्दरदासजी और केशवदासजी 


महाकवि केशवदासजी की “रसिक प्रिया” पर जो बड़े बलभरा समा- 
लोचनात्मक आशक्षेप, #ज्लञाररस ओर नारी निन्‍्दा के प्रकरण से सुन्दर- 
दासजी ने किया उसको पूर्व मे हम कह आये है। फेशवदासजी का 
समय वि० स० १६०८ से १६७४ तक का दै# । मोर सुन्द्रदासजी का 
१६४५३ से १७४६ तक का । इससे प्रगट है कि केशवदासजी के शरीरान्त 
के समय स्वामीजी २१ व के करीब थे। संभवतः केशव के उन्होंने 
दशण किये होंगे । केशवदासजी की “रसिकप्रिया” के विपय, अह्वार- 
रस, के खडन करने से हम ऐसा विचार करते हैँ कि_महाकवि के अन्य 
ग्रन्थ ( रामचन्द्रिका, विज्ञागीता ओर कविप्रिया ) भी स्वामी के अब- 
छोकन मे अवश्य आये होंगे। केशवदासजी और तुल्सीदासजी सम- 
कालीन थे ओर केशबजी ने गोस्वामीजी से मोक्षार्थ ज्ञान पाया था+। 
घुल्सीदासजी को हम स्वामी सु० दा० जी का समकाढछीन ऊपर कह चुक्रे 
है ओर समसामयिकता का प्रमाण दिया जा चुका दै। अत. केशवदासजी 
भी सुन्दरदासजी के समकाछीन ही थे | 

( १६ ) खुन्दरदासजी और खझुन्दर कविराय 

सुन्द्रलाल श्राह्मण ग्वाल्यिर के थे। शाहजहा बादशाह ने इनको 

न केशवदासजी के ये सवत “हिन्दी नवरक्ष” के अनुसार दिये हैं, यद्यपि वहा 
भी अटकल दी से समय दिया हेँ। “मिश्रवन्घु विनोद” मे जन्म स० १६१२ 
दिया है । 

$ "हिंदी नवरत्न पृ० २७४ ( प्रथम सस्करण ) । 
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“कविराय” ओर फिर “महाकविराय” की पद॒वी दी थी। ये श्ृृद्भारी 
कवि “मुन्दरशज्भार” नायिका भेद भ्न्‍्थ के रचयिता थे, जो संस्कृत 
“अ्रद्भारमंजरो” के अनुसार बना था। इनका कुछ एउल्लेख हम ऊपर 
कर चुके हे। इनका जन्म मरण काल कहीं से ज्ञात नहीं होता। परन्तु 
इनका उपरोक्त ग्रन्थ सं: १६८८ में बना था+ | उस समय ये जवान होंगे। 
और ६० वषे ओर जीये हों तो १७४८ या पहिले मरे होंगे । सुन्दरदासजी 
ने इनके शृज्ञारी अन्‍्थ पर बड़े जोर का कटाक्ष किया है। संभवतः जब 
सुन्द्दासजी आगरे गये तो इनसे भी मिले होंगे, जेसे “बनारसीदासजी” 
से सत्संग किया | अतः ये भी स्वामीजी के समकाछीन कबि थे | 


(२०) खुन्दरदासजी और बनारसीदासजी । 

प्रसिद्ध जेन कवि महात्मा “बनारसीदासजी” के साथ सुन्दरदासजी 
की जो मेत्री थी उसका थोड़ा-सा हवा ऊपर दे चुके हैं। सझुन्द्रदासजी 
देशाटन में जब आगरे गये तब ही बनारसीदासजी आदिकों के साथ संसग 
हुआ था। बनारसीदासजी सुन्दरदासजी की योग्यता, कविता और योगिक 
चमत्कारों से मुग्ध हो गये थे। तब ही उतनी शहाघा मुक्तकण्ठ से उन्होंने 
की थी। परल्तु बेसे ही त्यागी और मेघावी बनारसीदासजी भी तो थे। 
उनके गुणों से सुन्दरदासजी प्रभावित हो गये तब ही-वेसी अच्छी प्रशसा 
उन्होंने भी की थी। परस्पर दो हिन्दी-भाषा के सुयोग्य कवियों और 
व्यागियों का यह प्रेम, सत्संग, स्तवन ओर सद्भाव मन पर कितना गहरा 
प्रभाव डालनेवाला है। इसको, साधु सत्संगति के स्वाद को जाननेवाले 
पुरुष सहल ही अवगत कर सकते हैं। अपने समय के बनारसीदासभी भी 
अद्वितीय कवि ओर ज्ञानी थे | जन्म इनका सम्बत्‌ १६४३ में हुआ | शान- 
प्राप्त होने पर कई अन्थ घनाये । उनमें “नाटक समयसार” १६६३ में आगरे 
में बना। यह कुन्दकुल्दाचार्य के प्रन्थ का भाषान्तर दे ओर हिन्दी जेन 


+- “विनोद” पू० ४७५४-५७ | 


- जीवन चरित्र ६६ 
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. काव्यों में अति विख्यात है। इस दी में “कीच सो कनक जाके ” छन्द है 
जो सुन्दरदासजी को भेजा था। ओर सुन्दरदासजी ने उसके उत्तर में 
दो छंद भेजे --“धूछ जेसो धन जाके “*” और “कामद्दीन क्रोध जाके ” 
( साधु का अग १४-१६ ) तथा “प्रीति सी न पाती कोऊ * ” (सांख्य ज्ञान 
का अंग । २० ) भी। कोई कहते हे पहिले सुन्द्रदासजी ने पिछला हन्द 
( प्रीतिसी न पाती ) भेजा था। छुछ हो इनका:आपस मे प्रेम था। ओर 
दोनों के काव्य रचना मे शब्द, वाक्य और विचारों का साम्य स्पष्ट है । 
ये दोनों महात्मा आगरे से कब मिले इसका पता नहीं है। हमको महल्त 
गंगारामञज्ी से तथा म्ँकणू के ओमाल सेठ अमोलकचन्दजी से यद्द कथा 
जात हुई थी। ओर अमोछकचंद्‌ की कृपा से ही “नाटक समयसार” और 
४सिद्रप्रकार” संस्कृत का सोमप्रभाचाय कृत तथा उसका अनुवाद वनारसी- 
दासजी का किया हुआ ०“सूक्ति मुक्तावडी” मिले थे। यह अनुवाद सं० 
१६६१ का है। ओर ०“ज्ञानवावनी” ( बणमाछा क्रम से ) १६८६ ही मे 
बना छठी थी। ये अ्रन्थ ओर अन्य अन्थ “वनारसी विछास” नामक संग्रह 
प्रन्थ मे सम्मिढित है जो हिन्दी के प्रख्यात लेखक नाथराभमजी प्रेमी के 
परिश्रम ओर उद्योग से “निर्णयसागर प्रेस” मे सन्‌ १६०४ मे छपा है* । 
उसमे “नाममाला” और “अधे कथानक” भी ( जिसमे कवि का चरित्र 
है) है। जीवन-चरित्र मे-जो इस अन्य ( बनारसी बिछास) की 
भूमिका में दिया दै---झुन्द्रदासजी का नामोल्लेख नहीं है। परन्त इसका 
उत्तराघं, जो सम्पादक को प्राप्त नहीं हुआ, अभी प्रकाशित होना है । 
सम्भवतः उसमें सुन्दरदासजी का बणन हो। क्‍योंकि यह आख्यायिका 
निर्मूल नहीं हो सकती दै । दोनों ज्ञानी समकालीन थे, यहद स्पष्ट है। “नाटक 
समयसार” में निर्मात ओर हस्वाक्षर छन्‍्दू, सवेया मात्रिक और बार्णिक 





केः जयपुर के जेन विद्वान झुन्शी फूलचन्दजी काशलीवाल से यह अन्य, और 
“दौलत विलास” आदि मिले तथा शाज्नी इन्द्रजी से भी तदर्थ कतज्ञता । 


१०० सुन्दर भनन्‍्धावली 
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की चाल-ढाल सुन्दरदासजी से मिलती-जुलती-सी# है| अडिल छन्‍्द ओर 
“आतम्ा ही राम है” बाछा छनन्‍्द ६० यथा 
“जैसे बनवारी में कुधातु के मिछाप हेम, 
नाना भांति भयो पे तथापि एक नाम है। 
कसि के कसोटी छीक निरखे सराफ ताहि, 
बान के प्रमान करि लछेतु देतु दाम है।॥ 
तेसे ही अनादि पुदरछ साँ संयोगी जीव, 
नवतत्व. रूप में अरूपी महाधाम हे। 
दीसे उनमान सों उद्योतवान ठोर ठौर 
दूसरो न और एक आत्मा द्वी राम है” ॥ ६० ॥| 
तथा--“वरनादिक रागादि जड रूप हमारो नाहि। 
एक ब्रह्म नि दूसरो, दीसे अनुभव माहि” ॥६२) इत्यादिक | 
तथा--“ऐसी सुबिवेक जाके हिरदे प्रगट भयो, 
ताको अ्रम गयो ज्यों तिमिर भग्यो भान सो)॥ (अ० ३॥४ मे) 
ओर-“जहां शुभ अशुभ करम को गढास तहां; 
मोह के विलास में महा अंधेर क्रूप है। 
भः ह है 
पानी की तरंग जेसे पानी में गुडूप है” || ( अ० ८।४० में ) 
पुनः--“वयह मन चंग तो कठोत मांहि गंग है? । ( भ० दाश्ध मे ) 
उत्तम सवेधा--उत्तम पुरुष की दृशा जो किसमिस दाख, 
बाहिज अमितर बिरागी झ॒दु अंग है। 
मध्यम पुरुष नारियर के सी भाति लिये, 
बाधहििज कठिन द्विय कोमछ तरंग है। 








# “नवरल स० कावग्य की “नवरज्ल नीति छाप! बनारसीदासजी का द्वी अनु- 
वाद है जो “बनारसी विकास” मे है । 


जीवन चरित्र ० १०१९ 
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अधम पुरुष बदरी फू समान जाके, 
बाहिर सों दिसे नरमाई दिल तंग है। 
अघम सों अघम पुरुष पूणीफछ सम, 
अन्तरंग वाहिर कठोर सर बंग हद ॥ (अ० ८४५) 
अन्य - “आगे को ढुकत घाय पाछे व्छरा चराय, 
लेसे दृगहीन नर जेवरी वटतु हे ”॥(मअ० दा दछ में ) 
पुनश्च--“जेसे कोई सुभट सुमाय ठग मूरी.खाय, 
चरा भयो ठगनी के घेरा में रहतु हैे।? (अभ० पदा(७ में ) 
१४ रत्न देह मे-- रमा, संख, विप, धनु, सुरा, वेद घेनु हय देय । 
नति रंभा, गज, कल्पतरु, सुवा, सोम आदेय ॥ 
(अ० १श४६ ) | इत्यादि। 
वहुत से परस्पर के समान वाले वाक्य वा छन्द्‌ मिलते हे। 


( २११ ) रुन्दरदासजी और गुरुदासजी । 


स्वामी सुन्द्रदासजी प्ाव मे और विशेषतः छाहोर आदिक स्थानों 
मे उत्तर पश्चिम में दो या तीन वेर भ्रमणार्थ गये थे जेसा कि “देशाटन के 
सवेयों” से और छाहौर के वर्णन से प्रतीत होता है। पखावी-भाषा में 
कविता का किया जाना भी वहीं के निवास और प्रसंग का फल हैं। उधर 
साघु-सन्तों, ज्ञानी-पण्डितों, कविकोविदों के साथ सत्संग अच्छा ही रही 
था। हमको विख्यात सिक्‍्ख कवि ज्ञानी “भाई गुरुदासजी” का निर्मित 
“कवित्त सवेया” नाम का अन्थ मिला, तव उसके कुछ कवित्त सबेये डाकइर 
सरदार जसव॑ंतर्सिहजी के मुख से सुनने वा पढ़ने से हमारे चित्त पर भारी 
प्रभाव पड़ा। हमे प्रतीत हुआ कि गुरुदासजी की कविता सुन्दरदासत्ञी 
की कविता से बहुत कुछ मिलती जुछृती सी अपितु कद्दी-कदीं वढ़॒ कर भी 
है। क्‍या विचार की उद्चता, क्या विषय ओर कान्य की सुन्दरता और 
गहनता, वाणी की मिछ्ठता ओर सरलता, वनावर की चतुराई इत्यादि गुरु- 


१०२ न सुन्दर अन्थावली 
दासजी के वेसे ही उत्तम है। गुरुभक्ति, गुरुमहिमा, ज्ञान, भक्ति, वेराग्य, 
नीति, उपदेश, चेतावनी, शिक्षा, शास्त्रीय विचार आदिक बहुत द्वी खोल 
कर अनुभव भरे ढंग डोल के साथ, काव्य रचना के चोजों को मिठा कर 
वर्णन किये हैं। जंसे कि सुन्दरदासजी ने किये हैं। गुरुदासजी के 
भ्रन्थ में यद्यपि सवेया छन्‍्द तो थोड़े ही है, परन्तु कवित्त घनाक्षरी आदिक 
छनन्‍्द्‌ अधिक है। बत्रजभाषा मिश्चित परिष्कृत हिन्दी भाषा मे एक पंजाबी 
सिफ्ख-विद्वान-कबि की ऐसी बढ़िया कविता पंजाब देश ही की नहीं 
बरन हिन्दी सादित्य के भण्डार की शोभा ओर गौरव को घढ़ानेवाली है। 
सुन्दरदासजी का सत्संग उक्त “भाई गुरुदासजी” के साथ अवश्य रहा 
है। परस्पर दोनों ज्ञानी कवियों ने एक दूसरे से छाभ लिया दै। 
गुरुदासजी ने सं० १६८६ के पीछे उक्त प्न्थ रचा था और ३६ “बार” 
पहिले लिखीं थीं# । ये पञाबी-भाषा में हैं । गुरुदासजी का जन्म सं॑० १६०८ 
में गांव गोयन्द्वा७ ( जि० अमृतसर ) मे ओर वहीं ही सं॑० १६६६ में 
देह्दान्त हुआ | ये महाशय गुरु अमरदासजी के भतीजे थे, ओर “भल्ला” गोत 
के खत्री थे। ये बाल्क्क्षचारी ओर संयमी ज्ञानी थे, विवाह नहीं किया था | 
भारी विद्वान और ज्ञानी कबि होने से, क्या तो सिक्‍सखों के गुरुजनों मे 
और क्या सिक्‍्ख जाति में इनका बहुत द्वी आदर सम्मान रहा है; और 
इनकी रचनाओं को बड़े चाव से पढ़ते तथा गाते दे । इनके उत्त अन्थ 
“कृबित्त सवेयाई६:”? से कुछ सबेया छन्‍्द उदाहरणरूप में हमने “छन्द सवेया” 


# हमको जयपुर के कवि प्यारेलालजी से ज्ञात हुआ था कि उनके पूरे पुरुष 
मद्दाकवि कुलपति मिश्रजों ने “शिवा की वार” और "जयसिद कौ वार” आदि वारें 
लिखी थीं। वार किसी विषय का वर्णन ऐसे छन्दों में करना है जो “नीसानी” 
“रासा” “मड़” आदि को तरह गाने वा बखान में आ सके | 

$ यह 'कवित्त सवैया? अन्य गुरुमुखी अक्षरों में छपा हुआ हमको सरदार 
अजीतसिद्दजी नायब बन्दोबस्त की कृपा से मिला । वे इसे नागरी अक्षरों में कराके 
छपायेंगे । 


जीवन चरित्र १०३ 
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के परिशिष्ट में दिये है जो बहुत सरस और सुरम्य है। और यहाँ कुछेक 
कवित्त भी देते है जिनसे उनकी कानन्‍्य-चातुरी ओर विचार-गरिमा जाने 
जाँयगे। और उनकी समता सुन्दरदासजी की रचना-प्रणाढी से मिछती 
प्रतीत होगी । 
“जेसे जेसे गंग संग मिलत सल्लि मिल, 
होई तेसो तेसो गंग जगत में जानिए। 
चन्दन सुगन्ध मिक्ति पवन सुगन्ध संग, 
मलमूत्र सूत्र निरगन्ध उनमामिए॥ 
जेसे जेसे पाक साक विंजन मिल्त घृत, 
तेसो तेसो स्वाद रस रसना के मानिए | 
तेले ही असाध साध संगत सुभाव गवि, 
मूली भो तस्वोछ रस खाय पहिचनिए” || १७४ ॥ 
“वनक हि. जामन के दूध दधि होत जेसे, 
तनक हि कौँजी परे दूध फाटि जात है। 
तनक हि वीज थोइ बविरख विथार होइ, 
तनक चिनग परे भ्रसम समात है।॥। 
तनक हि खाइ विप द्वोत दे विनासकाल, 
तनक मंम्रत के अमर हुई गात है। 
संगति असाध साध गनिका विवाहिता ज्यों, 
तनक में उपकार भऔ विकार घात हद” ॥१६०।॥ 
सति बिन संजम न पति बिन पूजा होइ 
सच विन सोच न जनेऊ जतद्दीन है| 
विन गुर दिष्या ज्ञान बिन दरसन ध्यान, 
भाव विन भगति न कथनी सेभीन है ॥ 
. सान्ति न सन्‍्तोष विन सुख न सहज विन, 
सवबदि सुरति बिन प्रेम न प्रवीन है। 
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बस, बता आना आ#च#म्ण ऑ अत कुछ अत्यी औय #न्छे फेल ० कम 


ब्रहम-बिबेक बिन हिरदे न एक टेक, 
बिन साथ संगति न रंग लिवलीन है” ॥ २१४ ॥ 
“पान ओ कपूर छोंग चर काग आगे राखे, 
विसटा बिगनन्‍्ध खात अधिक सियान के। 
वार बार स्वान जेऊ गंगा इसनान करे, 
टरे नछुटेव देव होत न अज्ञान के ।॥ 
साँप हि पे पॉन मिसर्टान महा ऑम्रत के, 
उगछत कालकूट हो में अभिमान के। 
तेसे आन सर साध संगत मराल सभा, 
आनदेव सेवक तकत बगु ध्यान के”? ॥४६१५।॥। 
नोट--ठेखिए कितने मिलते-जुलते विचारों की रचना है । 


अचार. धीण#प.फीके, अर, #वा,/" ९, अन्य #यह/न्या,/०९५/" ९०" ु#" १३४०९ मन्# 


( २२ ) सुन्दरदासजी और अनाथदासजी । 


“विचारमाला” के रचयिता महात्मा “अनाथदासजी” भी उुन्दरस्वामी 
के समकालीन महात्मा कषि थे। इनकी रची हुई “विचारमाढा” प्रसिद्ध 
है। ये महात्मा पण्डित थे कविता भी अच्छी करते थे। यह अन्थ १७२६ 
मे रचा गया था | इसमें आठ विश्राम ( अध्याये ) है। अन्त मे- “सत्रह 
से षडवीस ( १७२६ ) सम्बत माधव मास शुभ। मोमति जिती हुतीस, 
तेती बरनी प्रगट करि”? | ४४ | और “गीता भरथर को मतो एकादश की 
जुक्ति । अष्टाचक्र बशिष्ट पुनि कछुक अपनी उक्ति” | ४१२। यह भी वेदान्त 
का भापा-साहित्य मे उत्तम अन्थ है । यह छप भी गया है। अनाथदासजी 
का सुन्दरदासजी के साथ अवश्य सत्संग हुआ होगा। दोनों प्रसिद्ध 
महात्मा थे, और अद्वे तन्नान निष्ठा मे पूर्ण भी। विचारमाला के देखने से 
ऐसा भान होता है कि इसके रचयिता पर सुन्द्रदासजी के उत्कट ज्ञान का 
प्रभाव पड़ा था । “विनोद” में इनको दादूपत्थी साधु लिखा है (९ )। 
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सा भा आयाम ज्यूध्यणाष्यन धन्य 
का बत्ती 
॥। 
॥ 
नहर व 
ब्रृ च्ब्कः 


स्वामी सुन्दरदासजो तथा उनके सेवक रूपादासजी के हस्ताक्षर 


न्यू राजस्थान प्र स, कलकत्ता । 


जीवन चरित्र 


शक 2 १.#व्छ मम बम हर की कफ 


१०४ 
( २३ ) खुन्दरदासजी और नवाब अलफ़खां | 


नेवाव अरूफ़वा--उपनाम काव्य मे “जान कवि”--- इनके बनाये चार 
ग्रन्थ उपछव्ध हैं-(१) “सतवन्ती सत” (२) “रत्लावती” (३) 
“मदनविनोद” ओर ( ४ ) “कविवल्ञभ” | ये भ्रन्थ सं १६७० से १७०४ 
पीछे तक के निर्मित हैं। यह समय सुन्द्रदासजी के काव्य का भी हे। 
फतहपुर का नवाब इनका भक्त था। उसको वा उसके उत्तराधिकारियों के 
साथ भी स्वामी का व्यवहार ओर प्रेम था। यह नवाब बादशाह 
शाइजहां के समय मे हुए ओर वादशाह के वहुत ही कृपापात्र तथा सस्वन्धी 
भी थे | इनकी कविता सरलल, सरस ओर मनोददरर है। “कविव्लभ” बड़ा 
प्रन्थ दे मोर रीति काव्य है । अफसोस तो यही है कि इस सरस कवि की 
कविता अबतक साहित्य-संसार मे नहीं फेछ सकी | उक्त चारों अन्थ हमारे 
संग्रह मे विराजते हैें। हम इनका सम्पादून करके इनको प्रकाशित करने 
की इच्छा रखते हें । 


स्वामीजी के ग्रन्थ 


स्थानाभाव भोर समयाभावसे समकालीन पुरुपोंका अव और मधिक 
दाल हम लिख नहीं सकते है। इसके किए अकेली किताव चाहिए । परन्तु 
जो छुछ ऊपर छिखा गया इससे (१) सुन्द्दासली के जीवन (२) 
स्वभाव (३ ) योग्यत्ता ( 9 ) मिलनसारी ( ५ ) विद्यान्यलन ( ६ ) ज्नान- 
ध्यान (७ ) चातुरी आदिक चहुत-सी वातें जानी जाती है। इसही से 
थोड़ा-सा यह भी लिखा गया। भमनुष्य उसके मित्रों से ज्ञाना जाता है” | 
ऐसा जगत्‌ मे प्रसिद्ध है। इस इतने से छेख से हमको स्वामीजी की बहुत 

५४ 
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सी उत्तम और विशेष बातें ज्ञात हुई है। कितने-कितने उच्चकोटि के पण्डित, 
ज्ञानी, कवि, सज्जन, सिद्ध ओर महात्माओं से उनका प्रेम था और सत्संग 
के वे केसे सच्चे प्रेमी थे । 
अब हम थोड़ा बिवरण उनकी ग्रन्थ रचना का यहाँ कर देते है । 
उनके काव्य-कछाप ओर ग्रन्थों का बिपय विस्तृतरूप से तो 
ऊपर भूमिका में आ ही गया। यहाँ अति संक्षेप से तत्सम्बधी 
उतनी-सी बात कही जाती है जो जीवन-चरित्र से सम्बन्ध रखती है। 
स्रन्‍्थों के बनाने का चसका, जगजीबणजी के सत्संग, काशी मे 
विद्वानों के साथ साहचय ओर अपने गुरु के बाणी 
ओर पदों के प्रभाव, तथा देशाटन में अन्‍य मह्दात्माओं, 
कवियों ओर पण्डितों के रचित ग्रन्थों के अवछोकन, श्रवण, मनन तथा 
प्रोत्साहन आदिकों से, छगा ओर बढ़ता गया । संसार को सदुपदेश ओर 
मित्रों ओर शिष्यों ओर श्रोताओं तथा जिज्ञासुओं को शिक्षा, व्याख्यान, 
प्रवचन ओर कथा में दृष्टान्तादि के देने, कहने, समझाने आदि की आधवश्य- 
कताओं से, तथा प्रसज्छ, प्रकरण, वाद-विवाद वा शास्त्र-पठन वा श्रवण मे 
उत्तम चमत्कारी पदाथ, के प्राप्त होने पर सुअवसर जान कर, साधारण 
वा विशेष छन्द वा प्रबन्ध बना दिये। कोई एक द्वी विशिष्ट कारण काव्य 
वा ग्रन्थ बनाने का कहा जाय तो केवछ परोपकार ही कद्दा जा सकता है | 
परन्तु उपरोक्त अन्य कारण भी भ्रन्थों के ध्यानपूर्वक पढ़ने से पाये जाते 
है। यथा “गुरुसम्पदाय” की रचना इस आवश्यकता की पूर्त्ति के निमित्त 
हुई प्रतीत होती है कि किसी ने सम्प्रदाय का प्रश्न किया वा आक्षेप 
किया- जेसे आजकल के समालोचनपरक तक प्रधान पुरुष कहते हे कि 
दादूजी कबीर सम्प्रदाय मे थे, सूफी फ़कीर के शिष्य थे, निरखन सम्प्रदायों 
में से थे इत्यादि। उसके उत्तर मे “सम्प्रदाय परत्रह्म की” इस परम्परा प्राप्त 
निश्चित वात को सिद्ध करने को इसे बनाना पड़ा। ऐसे ही अष्टकों की 


अन्ध रचना/-- 


रचना के हेतु।--- 


जीवन चरित्र १०७ 


रचना हुई दू अपने गुरु की महिमा में उत्तमोत्तम स्तवन, अपनी सम्प्रदाय 
के अनुयायियों के लिए परमात्मा के स्तवन, इत्यादि होने के लिए अथवा 
अन्य गुरुभाइयों के बनाये हुओं से भी चढ़े-बड़ें हों इस अमभिापा से 
इनकी रचना हुई है यही ज्ञात होता है। “प्रन्थों” और “वाणी” ( साखी- 
पद्‌ ) की रचना का हेतु स्वयम्त्‌ स्वामीजी ही ने कष्ट दिया दे कि “पर 
उपकार द्वेत” ५रंक जीव जिये है” इत्यादि | 

ग्रन्‍्थों के नामादि और संख्याएँ भूमिका तथा सूचीपन्न से दे दी 
दिये गये । सब मिला कर ४२ (वियांछीस) 
अन्थ ( छोटे वा बड़े ) स्वामी सुन्द्रदासजी 
के रचित है, जिनके क्रम और विभाग का वर्णन भूमिका मे द्वो चुका है। 
इनमे सबसे उत्तम “सवेया” और “ज्ञानसमुद्र” है। ढघुप्रन्थों मे 'सर्वाक्ल- 
योग” ०«पंचेन्द्रियचरित्र” आदिक, तथा “अष्टक” अनेक “पढ़” अनेक 
“सापी” वा फुटकर काव्य मे कई एक चीजें अमूल्य हे। चित्रकान्य भी 
कई एक गहरी चतुराई और अभिप्राय के है | काव्य की अनेक चतुराइयां 
फुटकर कान्य से है। स्वामीजी के छन्दू, अलंकार, रस, काव्य-कलछाप- 
चातुय पर भूमिका मे कह चुके है । 

शुन्थ-निर्माण का समय सम्बत्‌ १६६७ से १७४२ वा १७४६ 
(र्माण समथ-..: अन्‍य समय ) तक का समझता जायगा ।स्वामीजी जंसे 

घाल्क्रह्मचारी और वाल्योगी थे बेस ही ये वालकवि भी 

थ | बाल्यावस्था ही से कबिता करने छग गये थे । यों तो अन्तावस्थ तक - 
कुछ न कुछ छन्‍्द्‌ वा साथी बनते रहे है, कि उनकी अन्त समय की कहद्दी 
सापियां प्रसिद्ध ही है ओर यथा-स्थान लिखी गई है | कुछ स॒बेया, कवित्त, 
कुछ सापियों और छुछ पद भी प्रारम्मिक रचना के प्रतीत होते है | अप्टक 
और छोटे प्रस्थ समय-समय पर और प्रसंग और मौकों पर वने है। शेप 
अल्य सब छन्द वा ग्रन्थ रचना भी इसी प्रकार प्रसंग ओर आवश्यकता से 
वने है। सब अ्न्‍्थों से रचना का सस्वत्‌ नहीं मिछता है, केवल 


ग्रन्थों के नाम एवं क्रम विभागई--- 
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(१) “पंचेन्द्रियचरित्र” सम्बत्‌ १६६१ मे और (२ )“ब्रानसमुद्र” सं० १७१० 
में बने थ, यह उन ग्रन्थों ही से स्पष्ट न्नात होता है। स्वामीजी चाहते तो 
अन्य ढघुग्रन्थों मं भी निर्माण-काछ दे सकते थे। परन्तु इसकी उनको 
कुछ भावना ही नहीं थी। सबेया, सापी और पद कुछ एक समय के घने 
तो है ही नहीं जो सम्बत लिखे जाने के वन्‍्धन की अपेक्षा रख सकते | 
“ज्ञानसमुद्र” की रचना की वात तथा उसका समय हम ऊपर लिख ही चुके 
है। स्वामीजी की एसी चलती कविता असी कि “देशाटन के सबंया” 
वा “क्या दुनिया अस्तृत करेंगी ? इत्यादि छन्दों की उनकी मारमिक, 
टकसाढी आर परिप्कृत कविता के समान उत्क्रट नहीं है। इससे यह 
कदापि नहीं समझना चाहिए कि वे ऐसी कविता करते थे जो साधारण ही 
प्रतीत होती है । इन कविताओं का उनसे रचित होना भी संदिग्ध ही दे | 
परन्तु स्वयम्‌ उनके थांभे के महन्त और साथुजन ही उनकी वनाई कहे 
तो उसके विपक्ष मं अधिक कहा जाना उचित नहीं | 
शुन्‍्थों वा वाणी के विषय उनके अवछोकन, पठन-पाठन, अ्वण 
मनन से भ्ी-भाँति जाने जा सकतेहँ। ग्रन्थां का 
सक्षेप, सार, विपय-निणंय और समाछोचनादि भृमिका 
में दिय जा चुके दें। उनकी वा उनके अंश की भी द्रिराहित्ति यहाँ करना 
अनावश्यक ही नहीं केवछ “पिप्पेपण” और “पक धान का राधना” मात्र 
दी दे । 
भाषा के सम्बन्ध में भी भूमिका में विवेचन हो गया दे । वाणी मिट्ठ, 
सरल, स्पष्ट, मनोमोदकारी, श्रजभापा-रजवाड़ी-खड़ी वोछी मिश्रित हे । 
स्वामी सुन्दरदासभी के अन्धों, उनके उन्दों, उनकी भाति-भांति 
परन्थों का अचार: न प्री रचनाओं का प्रचार तो उनके जीवनकालछ 
- में ही होने छा. गया था। साधुजन और प्रेमी भक्त, 
सेवक और शिप्यादि उनके घनाये छन्‍्दों, पदों वा अन्थों की नकछ कर 
लेते थे। और रवामीजी देशाटन में भी इनको छोगों को सुनाते दिखाते 


विपय एवं भाषा/--- 
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आओऔर नकछ करा देते थे। ऊपर रज्जवजी के शिष्य मोहनदासजी के 
आख्यान से यह बात स्पष्ट प्रमाणित होती है । और कई स्थानों मे, कई 
साधुओं के पास कई ग्रन्थ उसही समय ( जीवन समय ) के लिखे विद्यमान 
है। यथा महंत ओऔ गंगादासजी महाराज ( उतराधे-गोविन्द्दासजी 
चालों ) के यहा उनके “पाल्क््याजी” ( अन्थमन्द्रि ) में १७२० ओर अन्य 
संवर्तों के लिखें कई मनन्‍्ध चपिद्यम॒न हे। हमारे संग्रह में ९७१४ फे दिखे 
कुछ अन्य सुन्दरदासजी के है |ओऔर असछ पोथी जिसके आधार पर यह 
सुन्दर-प्रल्थावडी सम्पादित हुई है, जेसा कि भूमिका मे लिखा गया है, 
सं० बि० १७४२ की छिखी हुई है जिसका फोटो ढिवाकर 
चित्र भी इस सस्वन्ध में दिया गया है) राघवदासजी की “भक्तमाल” 
से स्प४ ज्ञात द्ोता दे कि सुन्द्रदासजी का महात्म्य उनके जीवन काल ही 
में खूब फेछ गया था, ऐसा भछी भाति प्रतीत हो रहा हैः--- 
छप्पे 
“टीतसाव करि दूरि एक अद्वीतहि गायो। 
जगत भगत पट दरस सबनि के चौंणिक छायौ ॥ 
अपणो मत मजबूत थप्यौ अरू शुरू पक्ष भारी। 
आन धर्म करि पण्ड अजा घट में निखवारी॥ 
भक्ति ज्ञान हुठ सापि छो सब सासत्र॒पारहि गयौ | 
संक्राचारय दूसरों दादू के सुन्दर भ्यो ॥ (४९१६)॥ 
मनहर ॥ 
“दादूजी के पन्‍थ में सुन्दर सुपदाई सन्त 
पोजत न आवबे अन्त यानी गछतांन है। 
चतुर निगम पडपोडस भठार नप 
सबे को विचार सार धास्थौ सुनि कान है॥ 
साषि जोग क्रम जोग भगति भजन पन, 
प्र जानें सकक अकढि कौ निधान है। 
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बेसि कुछ जनम बिचित्र बिग बांणी जाकी, 
राघो कहे अल्थन के अर्थन कौ भांन है” ॥ (४२८) 
तथा--“दिविसा है नप्र चोपो ” छन्द, भौर “आयो है नवाव 
फ़तेपुर में ” छल्द से भी उनके जीवन में उनकी ख्यात्ति का होना स्पष्ट 
है। ये छल्द्‌ ऊपर दे दिये गये दे! दादूजी की शिष्य परम्परा में, 
सनन्‍्तदासजी के विद्वान शिप्य अथवा सुन्दरदासजी के भी शिष्य बालक- 
रामजी ने सुन्दरदासजी की स्तुति मे छप्पय कही हैः-- 
छप्पय 
“उतगुर सुन्दरदास जगत में पर उपगारी | 
धन्नि धन्नि अवतार घन्नि सव कला तुम्हारी ॥ 
सदा येक रस रहे दुष्प इन्दर को नाहीं। 
उत्तम गुन सो आहि सकल दीसे तन माहीं॥ 
साषि जोग अरु भक्ति पुनि सबद ब्रह्म संजुक्ति है। 
कहि बाढकराम वबेकनिधि देपे जीवन मुक्ति दै ॥ ४२३॥ 
आगे शिष्य परम्परा म॑ महन्त सन्‍्तोपदासजी के शिष्य चतुरदासजी 
( चत्रदासजी ) ने प्रशसा में जो छल्द छप्पय आदि कहे है सो सब प्रसड्ड- 
ब॒श यही दे देते हे। यह चतुरदासजी राघवदासजी की भक्तमाल पर 
( मनहर छन्‍्दों वा इन्दव छन्‍्दों में) टीका थोड़ी की है और यह 
यथा नाम तथा शुण थे । इन्होंने और भी चतुराई की कविताएं ओर 
चित्रकान्य बनाये है । और सुन्दरदासजी के प्राप्य दुफ़्तर की इनही ने रक्षा 
की थी और कई खोये पत्र वा भन्‍्थ इन्होंने फिर प्राप्त किये थे। वे 


छल्द ये हैः-- 
“जलुसुत-प्रीतम जांनि तास सम परम प्रकासा। 


अदरिपु खामी मध्य कियो जिनि निश्वक घासा।॥ 
गिरिजापति ता तिरक तास सम सीतऊक जानू। 
हँस भपन तिस पिता तेम गंभीर सु मानू॥ 


अक # फजमा... पाक. शीफ, 
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“उदृधि तनय बाहन सुनों ता सम तुल्य वषानिये | 

यों सुन्दर सदगुर गुण अकथ तास पार नहिं जानिये” ॥ ४२४ ॥ 
बुधि बिनिक चातुरी ग्यान गुर गमि गरवाई। 
क्षमा सीछ सत्यता सुदद सन्‍्तन सुखदाई।॥ 
गाहया गीत कवित्त छन्‍द पिंगल परचांने । 
सुन्दर सो सब सुगम काव्यकोई कछानछांने॥ 

विद्या सुचतुरुस नाद निधि भक्तिवन्त भगवंत रत । 

संयम जु सुमर गुणगण अमर राज रिद्धि नवनिद्धि युत”॥ ४२६ ॥ 
“देवन मे ज्यू विष्णु कृष्ण अवतारन कहिये। 
जंग मांहिं शिवपुत्र गंगतीस्थ में लहिये॥ 
रिपिन भाहि नारद हि अपिन कुम्मेर भेंडारी | 
जती कपी इहनुमंत सती हरसिचिंद विचारी || 

नागन मे श्री सेसजी बाँगन सार मांनियो। 

दादूजी के सिपन में (यों ) सुन्दर बुसर जांनियो”॥ ४२६ ॥ 
तारन में ज्यू चनद इन्द देवन में सोंहे। | 


नरन माहि नरपती सती हरिचिद सजो है ॥॥ 

अभगतन में ध्रृवदास तास सम और सुथौरे। 

दानिन में वक्ति बरनि सुरनि सम सिवरन औरे ॥ 
जगत भगत विष्यात वे “चातुरजन” झेसें कही। 
सब कवियन सिरताज हे दादूसिप सुन्दर मही” | ४२७॥ 
स्वामी सुन्द्रासजी के जीवनकाछ से उनके ग्रन्थों का प्रचार 
जितना हुआ उससे भी वहुत अधिक प्रचार उनके पर- 
छोकगामी होने के पीछे हुआ | दादूषप॑धियों में ही नहीं 
अन्य सम्पदायों मौर मर्तों मे इनके अन्थ बड़े चाव से लिखे और पढ़े गये | 
दादू सम्प्रदाय में संग्रह के गुटके वा खुले पत्रों के पुस्तकों मे बहुत थोड़े ऐसे 
होंगे जिनसे सुन्द्रदासजी के अनेक वा एक, कोई न कोई अन्ध, न लिखा 


पश्चात्‌ ख्याति:-- 
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हुआ रहा हो | हमने शतशः ऐसे गुटके ओर अन्थ इस ही दृष्टि से देखे कि 
इनमें स्वामीजी का भी ग्रन्थ द्वेया नहीं। तो हमको बहुतों मे उनके 
प्रत्थों मे से मिले। किसी में सबेया के कई अंग, किसी में ज्ञानसमुद्र, 
किसी में अष्टक सारे वा कई, किसी में चितावनिया, किसी से कुछ पद वा 
सापी वा फुटकर काव्य में से। जिन गुटकों में “पंचवाणी” है उनमें 
(१) कबीर (२) रेदास (३)वा नामदेव ( ४) हरिदास वा रज्जन 
और ( ४ ) सुन्द्रदास की वाणी वा अन्थ अवश्य है। जेसे सिक्‍्सखों के 
धप्रस्थ साहिब” के साथ कबीर, रेदास, मीराँचाई आदि की वाणी और पद 
लगे मिलते है उसद्दी प्रकार “दादू वाणी” (साखी ओर पद) के साथ (पीछे) 
ये वाणियां वा अन्थ बहुत से गुटकों वा पुस्तकों में मिलते हे। स्वामीजी 
के पद ही नहीं सवेये ओर अष्टक भी दादू-ह्वारों, मंडलियों, समाजों, मेढों 
और अन्य अवसरों में तथा स्वतन्त्र ही साधुलोग और गयेये गाते है। 
रत्जबजी की “सर्वेज्ञी” में जनगोपालजी, वषनाजी आदि के पद, छन्द वा 
साखिया तो लिखे दे, परन्तु सुन्द्रदासजी के छन्दादि नहीं मिछते है, इसका 
कुछ कारण ज्ञात नहीं हो सका, यद्यपि इन दोनों की परस्पर की बहुत ही 
प्रीति थी । स्यात्‌ जिस प्रति को हमने देखा उसमें लिखने से रह गई। 
इसही प्रकार हमें बड़ा आश्चय है कि मिवाँणी के विद्वान साधु हीरादासजी 
ने निज रचित संस्कृत “दादूरामोदय” में छुल्द्रदासजी का वर्णन नहीं 
दिया। इससे साधु ह्वीरादासजी की पूर्ण असावधानी और स्वविषय की 
सामग्री की अल्पता तथा अल्पन्नता द्वी जानी जाती है । इस भअन्थ मे और 
भी व्याकरणादि की अनेक न्नुटिया और दोष हमें दिखाई दिये, परन्तु 
उनका यहाँ प्रगट किया जाना भश्ावश्यक है | 

अब यहाँ इस “ख्याति” के प्रकरण में छगे ह्वाथ कुछ मन्थों के 

नामोल्लेख करके दिखा देते हे कि, सुन्द्र- 

अन्यत्र ख्याति एवं छन्दादि उद्ध्ृत)-- दासभी के प्न्धों, छन्दों भादि को, 
दादू-सम्प्रदाय से अन्य विह्ानों ने, किस प्रेममाव और समादर से स्थान 
दिया और उपयोग मे ढिया है । 
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#ी भी कक... अआकिकके हम नाक हीए... कि 


(१) “सगीतरागकरपदुम” परम विख्यात सांगीताचाय “रागसागर” 


श्री हरिव्यासदेवजी के रचे वा संकलित ओर सन्‌ १८४६ की कलकत्ते की 
छपी पुस्तक में सुन्दरदासजी के अनेक छल्द द्वी नहीं अपितु समग्र “स्वेया” 


( सुन्दरविल्ास ) ही को अनेक राग रागनियों के साथ ढिल्ल दिया दै। 
इससे स्पप्ट सिद्ध दे कि सुन्द्रदासजी के छन्‍्दादि गाने में बहुत पहिले से 
आने छग गये थे, कि उनका महत्व जान कर इतने बड़े नामी गायनाचार्य 
ने भी अपने भन्थ में प्रमाणवत्‌ दिये हें । े 

(२ ) “दृहदरागस्त्ञाकर” छाछा भक्तरामजी सग्रहीत “छद्टमी वेकटेश्वर 
प्रेंस चम्बई” के सं० १६६४ के छपे में, प्ृ० २५६ से २६३ तक, ४९ छन्द 
“स्वया” प्न्थ के, तथा पृ० ४३९ से ४५४० तक २४ छन्‍्द और २ पद व्यि 
हूं। गायन के इतने बड़े संगह में स्वामीजी के इतने छन्‍्दादि का अवतरण 
होने से उनके छन्दादि का पूर्ण गायनोपयोगी होना सिद्ध होता है । 

(३ ) “इहद्‌ भजन रज्रमाछा” में भी ८ छन्‍्द ओर पद दिये है। 

जगदीश्वर छापाखाना बम्नई की छपी ! 

(४) “गोविन्द छहरी” ( भजनादि संग्रह ) के दोनों भागों में भी 

उन्द दिये हे। काशी “सारतजीवन प्रेस” की छपी है। 

(४५ ) “शिवसिद सरोज” में उदाहरण में दो छन्द्‌ दिये है। प्रू० ३१४ 
( नंवछकिशोर प्रेस का सब १८६६ का छपा )। 

( ६ ) “मिश्रवन्धुचिनोद में सी उदाहरण मे ३ छन्‍्द और एक साखी 
दी है। ( प्रथम संस्करण प० ४९४ पर ) | 

(७ ) “भापाकान्य संग्रह” प॑ं> महेशदत्त शुक्र रामनगरवाले का 
“तवरूकिशोर प्रेस” का लिध्रो का सव $० १८७६ का छपा है उसके प्ृ० 
२४० से २४६ पर १३ छन्‍्द दिये दे। 

(८) “हन्दप्रभाभर” भौर काव्यप्रभाकर” वा० जमन्नाथप्रसाद 
“भानु” कवि के रचित तथा संगृहीत अनुपम रीति अन्थों मे कई छल्द 
दिये ह। ( बंकटश्वर प्रेस के छपे हुये | ) 

श्र 
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(६ ) भक्तमाल पर प्रियादासमी की टीका है उस पर अयोध्या के 
सुप्रसिद्ध पण्डित कवि महात्मा सीतारामशरण “रामरसरद्भमणि” जी ने 
बड़े भाव चाव से “वार्सिकप्रकाश” रचा है; उसमे सुन्दरदासजी के अनेक 
सवबेये कवित्त प्रमाण में दिये हैं। इससे स्वामीजी की कितनी महद्दिमा 
ओर ख्याति प्रगट होती दे सो पाठक स्वयम्‌ समक सकते है । 

(१० ) “हफीजुछाख्रा का दइज़ारा” सन्‌ १९०४ का नवलकिशोर प्रेस 
का छपा है। उसमें ८० से भी अधिक छन्द स्वामी सुन्दरदासजी के 
“सवेया” ( सुन्दरविकास ) अन्थ से दिये है। कितने छोकप्रिय छन्द 
खामीजी के हैं जो ऐसे उत्तम संम्रहों में विद्वान उद्घृत करते है | 

(११ ) “मुद्राकुलीन” ऐतिहासिक उपन्यास पं० किशनछाछ द्वारा 
अनुवादित “प्रवोधरत्नाकर” प्रेस स॑ं० १६ ४६ के छपे में प्र० १५६ पर दो 
छन्‍्द आये दे--( १) “पायो दे मनुप्य देह '।7 (२) “प्रीति सी न 
पाती कोझ ॥?” 

(१५ ) वल्भ संग्रह”--पं० हरिवह्म जयपुर निवासी सन्‌ १६१३ के 
छपे में कोई २० छन्‍्द उद्घृत किये है। देशान्तरों में स्वामीजी की 
रचनाओं की ख्याति ऐसे संग्रह्यदि से प्रगट होती दै। यहां तक कि--. 

(१३ ) “रामभजनवर्पा” तक छ्ु॒द्र संग्रह में सी २४ से अधिक छत्द 
दिये है। यह पुस्तिका एक सुन्दरछाल फरखावाद निवासी अप्रवाल 
वेश्य द्वार संग्ृहित है । और मथुरा के “चन्वईभूपण प्रेस” की सन १६१३ की 
छपी है। सुन्दरदासजी की वाणी का छोकप्रिय होना इस ही से प्रमाणित 
है कि ऐसे ऐसे छोग भी उनके कवित्तों को वड़ी पृज््य दृष्टि से देखते हे 
और उनके रे छन्‍्दों को बढ़े प्रेम से अपने संम्रहों मे लेते हे | 

(१७ ) “साहित्य-सुपमा”--रामद॒हिन मिश्र द्वारा संगृहीत सन्‌ 
१६१८ की छपी में, सुन्दरासजी के “स्ेया” अन्ध के तृष्णा के अंग से 
५ छन्द ( प्ृ० ११७ पर ) दिये है ओर बड़ी प्रशंसा छिखी है । 

( १६ ) हमने और भी अनेक ग्रन्थों में रवामी सुन्दरदासजी के छन्‍्द; 
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पद, साखी आदि को उद्घृत किये देखें है। परन्तु स्थानाभाव से उनका 
उल्टेख हम नहीं कर सकते है। यथा ( १६ ) “कविताकोमुदी” प्रथम भाग 
रामनरेश त्रिपाठी संकलित में भी । 

( १७ ) जयपुर के भक्तवर मथुरेश कवि कृत “प्रेमप्रभाकर” गन्थ में 
दो चार छन्‍्द सुन्द्रदासजी के हे । 

इस प्रकार छलन्‍्दादि अवतरण किये जाने से तो स्वामीजी की 

कीत्ति स्पष्ट सिद्ध द्वी दै। परन्तु कई एक विद्वानों 
की वचन-रचना में स्वामीजी के कान्‍्य की छाया 
प्रदर्शित होती है । यहाँ कुछेक का उल्लेख किया जाता है। भाई गुरुदासजी 
का दृत्ताल्त ऊपर आ चुका। अतिरिक्त:-- ह 

(१ ) “दोल्तबिलास”-- इसमे दोछतरामजी ने कई जगह्--यथा 
जकड़ी छन्‍्दों में वा अन्यत्र सुन्दरदासजी का अनुकरण किया है। 

(२) “भूधर विछास”--.. इसमें भी कई वचन ओर विचार स्वामीजी 
से मिलते हे। ः 

( ३ ) “अमृत्तधारा वेदान्त”---साधु भगवानदासजी निरखजनी रचित । 
यह साधु कवि थे ओर वेदाल्त के भी पण्डित थे और मारवाड़ देश में 
“खेतचाड़” गाव मे हुये दे। सं० वि० १७२८ मे इस अन्थ का रचा जाना 
उसके अन्त मे लिखा है--“सत्रहसे अद्टाइसे सम्बत्‌ संख्या जान। स्थान 
मुकाम प्रमान ही क्षेत्रवास शुभ जांन” | यह गृन्थ दस्तलिखित सम्बत १८४६ 
का लिखा हुआ, हमारे संग्रह में है उसमे भी यद्दी छन्द्‌ दोहा सम्बत्‌ का 
दिया हुआ है| और खेमराज श्रीकृषणदास का छपाया हुआ संबत्‌ १६४५ 
के मे भी यही सम्वत दिया हुआ दे। इससे भगवानदासजी का सुन्द्र- 
दसजी का समकाछीन होना निश्चित है। यह भ्रन्थ वेदान्त का प्रक्रिया 
ग्रन्थ छन्दोवद्ध है। इसमे का गुरु-शिष्य सम्बाद सुन्दरदासजी की ज्ञान- 
समुद्र की-सी शेली का है । भमगवानदासजी को अवश्य “ज्ञानसमुद्र” देखने 
पढ़ने को मिल्ला है। सुन्द्रदासजी का अनुकरण सलकता है। 


अन्यान्तरं में प्रभाव+-- 
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(४ ) “ऐनानन्द्‌ सागर” ओर “कुण्डलिया”- सिद्ध फ़कीर “ऐन 
साहिब” रचित। ये ग्वालियर के रहनेवाले थे ओर जयपुर में श्यामल/ल 
सुन्दरलाल प्रसिद्ध दानवीर युद्धवीर भाइयों के गुरु थे ओर उनही के पास 
महल्ला दरीबा में रहे थे । सवाई जयसिंहजी के दूसरे पुत्र माधवर्सिहजी और 
उनके पुत्र प्रथीसिंदजी प्रतापसिंहजी के समय में थे। इनकी रचना ओर 
विचार भी सुन्दरदासजी के समान ही है। बहुत सुन्दर सरस भनोग्राही 
कविता है। 

(५ ) “रघुवर चित्त विछास”--जयपुर के साधु रघुबरदास का रचा 
ग्रन्थ सम्ब॒त॒ १६७४ (सन १६१८ ) का “बारूचन्द्र यन्त्राह्य” मे छपा 
हुआ ये साधु जयपुर ही में रहते थे | पहिंले सिपाही थे, रसिक थे | फिर 
फ़कीरी रंग मे छय गये। अच्छे विचार के थे। इनकी रचनाओं में भी 
कहीं-कहीं सुन्दरदासजी की छटक पाई जाती है। 

( ६ ) “अनन्य कवि” ने अपने “अमेद पचासा” वा “एकादशा ! में 
सुन्द्रदासजी का अनुकरण किया है । 

इस प्रकार ओर भी अनेक प्रन्थ देखने में आये, जिनमें सुन्द्रदासजी 
के विचारों ओर वचनों की छाया स्पष्ट ऋलकती है | स्थानाभाव व समया- 
भाव से हम छिखने में असमथ है । 

निदान, स्वामी सुन्द्रदासजी की ख्याति, क्या उनके समय में ओर 
क्या पीछे से, खूब फेली और उनका अनुकरण बहुतों ने किया और 
करते हे | 


४ कआा हरारे कीच कन्या, 


अन्ताचस्था 


अब हम इतना सा बर्णनण करके उस समय की घटना पर भआाते है 
जब इस महान ज्ञानवान विद्वान परोपकारी सत्कवि महात्मा ने अपने 
नश्वर शरीर को संसार-सागर से पार जाकर त्यागा दै। 
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हम ऊपर कह चके है कि सुन्दर स्वामी ने अपने समस्त अन्थों को 
अपने वेश्य शिष्य से फतहपुर में संचत्‌ १७४२ मे पूण छिखाये थे। इनके 
लिखने में बर्ष दो वर्ष का समय अवश्य छगा होगा। इस प्रन्‍्थ के पूण 
लिख जाने के पीछे अपने स्थान फतहपुर मे स्वामीजी कितने समय तक 
रहे इसका पता नहीं है। परन्तु उनका परमपद्‌ सांगानेर में हुआ था 
ओर चह संवत्‌ १७४६ मे ही। इससे कहना पड़ता है कि उक्त सवत्‌ 
१७४२ के पीछे चे किसी समय रामत करते करते रज्जवजी से मिलने को 
सागानेर पघारे थे। सांगानेर में खामी सझुन्द्रदासजी के रहने का स्थान 
तो था ही। उनको रज्जबजी के अद्यपद प्राप्त हो जाने का समाचार 
संकोचवश इस विचार से छोगों ने कुछ समय तक नहीं कद्दा कि उनको 
धक्का पहुंच जायगा | परन्तु यह बात कव छिपी रह सकती थी | अन्ततः 
वे जान ही गये। इस बियोग के समाचार ने, अपने परम इष्ट मित्र 
ओर ज्लानभण्डार रज्जवजी के शरीरपात से, उनके कोमछ हृदय पर कुछ 
ऐसा आघात पड़ा कि वे तब ही से, विरह विभोर हुए, रुप्न द्ोते चले गये। 
ओपधि तोवे कुछ छेते ही नहीं थे। “बेद्य हमारो रामजी मौपधि हू 
हर नाम” यह उनका प्रण रहा । वे तो भगवद्भजन मे रत रहे । अन्त 
अवस्था निकट आई जान कर वे समाधिस्थ रहने छा गये। बीच-बीच 
में कुछ चेतन्‍्य होकर वचन उच्चारण कर देते। ऐसे वचन अन्‍न्तावस्था 
( वा अन्त समय ) की सापषियां कहाती हैं, जिनको नीचे दिखा जाता 
है। स्वामीजी ने अपने पूज्य मित्र रल्जबजी के वनगमन का ह्वाल सुना | 
वे चाहते थे कि वे भी उधर बनसे जाय। परन्तु पीछे ज्ञात हुआ कि 
उनके शरीर का कुछ भी पता नहीं चछा। अपने गुरु दादुजी की तरह 
भर कचीरजी की तरह “मांटी भखे जिनावरां सहज महोच्छो द्ोय” के 
सिद्धान्त के अनुसार उन्होंने ( रज्जवज्ञी ने ) यही उचित सममा था कि 
कहीं निजन वन सें जाकर शरीर को त्यागें। वे एक विश्वस्त शिष्य को 
साथ लेकर चुफ्चाप बनमें टोंक की तरफ 'चढे गये। फिर उस शिष्य 


के डन्‍चू/न्य या चाह फअतय वसा #न नया 


को भी अपने पास से बिदा कर दिया और उनके शव (देह ) का क्या 
हुआ यह किसीको ज्ञात नहीं। इस प्रकार महात्मा रज्जबजी की, 
सुन्दरदासजी से कुछ मास पूर्व ही, परमगति हो गई थी। (इसका कुछ 
हाल हमारे लेख मे हमने दिया है जो “महात्मा रज्जबजी” शीर्षक से 
“राजस्थान” त्रेमासिक पत्र कलकत्त के में छपा था|) 

रज्जबजी की झुत्यु से व्यथित होकर सुन्दरदासजी थोड़े ही दिन 
तक रोगग्रस्त रहें। उनके दर्शों के छिए सागानेर और अन्य स्थानों 
के छोग भाने छगे। कभी समाधि छगा लेते और कभी जाग्रत होकर 
उपदेश देते। यही हार रहा। अब परमगमन का समय निकट आ 
गया था। वे परम समाधिस्थ दो गये ओर मिती कार्त्तिक शुद्धा अष्टमी 
दृहस्पतिवार को तृतीय प्रहर दिवस के में स्वामी सुन्द्रदासजी इस 
असार संसार को तृणवत्‌ त्याग कर परमधाम परह्म में छीन हो गये । 
दादू समाज का, हिन्दी साहिदय का; भारतवर्ष के ज्ञानमण्डल का एक 
की त्तिमान, कातिमान नक्षत्र अस्त हो गया ॥| उनके साथ उनके शिष्य 
प्रशिष्य वहां आ गये थे। उनकी मृत्यु से सबको बड़ा भारी शोक 
हुआ। ज्ञानियों की म्॒त्युतो उनको अमर करती है। फिर शोक तो 
संसारी जीवों को होना चाहिये । ऐसे जीवन्मुक्त ज्ञानी महात्मा केवछ छोक- 
यात्रा के निमित्त, वा किसी प्रारब्ध के भोग के अथ; शरीर रखते हैं। वे 
अपने देह की अवधि जाने रहते है। जब इस चोले को छोड़ना होता दे 
वे छोड़ देते है । सुन्द्रदासजी की बेकुण्ठी ( चकंडौछ ) बड़े ही सदभाव 
से सजाई गई । शत्शः मनुष्यों का मेछा छग गया। सब बड़े छोटे, 
साधु सन्त, नगर के नरनारी, सेवक भक्त, सेठ-साहूकार, हिन्दू-मुसलछमान, 
साथ हुए और भजन-कीत्तन करते हुए सांगानेर से उत्तर की तरफ नदी 
किनारे की श्मसान भूमि में स्वामीजी की पवित्र देह का अप्निरूप ब्रह्म में, 
आहुतिरूप में, दाहकर्म किया। स्वामीजी की महिमा ओर उनका यश सब 
मनुष्यों की जिह्ा पर था। हरिकीत्तन से दिशाएँ गूख् गई थीं | 
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जिस स्थान पर दाह हुआ था वहीं पर उनके शिष्य--परमस्नेहास्पद्‌ 
नारायणदासजी का दाह हुआ था । नारायणदासजी का शरीर स्वामीजी 
से पूर्व ही ( सम्वत्‌ १७३८ मे ) साँगानेर से छूट गया था। ये नारायण- 
दासजी बड़े पण्डित कवि ओर योग्य महात्मा थे। परन्तु जायुष्य थोड़ी 
याई थी। इसही स्थान पर स्वामीजी के शिष्यों ने एक साधारण चवूत्तरा 
बना कर उनके ऊपर स्वामीजी के चरण ओर उनके शिष्य नारायणदासजी 
के चरण पधरा कर ऊपर छोटी-सी छत्नरी ( गुमठी ) वना दी थी। इसके 
हमने कई बण पूर्व वहाँ जाकर दर्शण किये थे# । चबूतरा जमीन से ऊँचा , 
करीब ४ हाथ (२ गज ) चोड़ा ऊपर से ६ हाथ बर्गेमान से, गुमटी की 
ऊँचाई २ हाथ द उल्धछ और इतनी ही चोड़ाई | अन्दर मकराणे के पत्थर 
चोकोर पर दो चरण (दो पुरुषों के ) घरावर खुदे हुए जिनके चारों 
तरफ कमछतपत्नी खुदी हुई ओर चारों कोनों पर चार-पाँच पंखुडी के फूल । 
इस पत्थर की छम्बाई चोड़ाई २४७ उद्धछ अर्थात्‌ १ द्वाथ। इसमे नीचे को 
तो यह “चोपई” खुदी हुई थी:-- 
चौपई 
“संबत सत्रास छीयाला। कातिग सुदि अष्टमी उजाला | 
तीजे पहर भरसपतिवार | झुन्द्र मिल्तिया सुन्दरसार” ॥ 
ओर ऊपर को यह पंक्ति थीः--“श्री रामजी सत्य श्री स्वामी दादू- 
दयाछ्कजी सद्दाय श्री सुन्दरदासजी” | और दाहिनी तरफ यह पक्ति खुदी 


# यह छत्रनी साँगानेर में घामाईजी के बाग के पीछे उत्तर की तरफ है। 
सुन्द्रदासजी के समय में यद्दा यह बाग नहीं था, पीछे बना था। स्गात्‌ कोई और 
फिप्ती का बाग हो । हम कर्नेंठ "शावरस” ( (00]. 8! 07७75 ) साहिब. रजोडेंट 
जयपुर, के दमराह झुकाम सागानेर सन्‌ १९०८ के शीतकाल में गये थे । तब बहू 
छत्री वद्दा थी । उसका चित्र और नाप हम छाये थे ! परन्तु अब बह छत्री तोड़ दी 


गई, चरण चिन्ह दुह्ं ने फोड़ कर फेंक दिये एक टुकड़ा पढ़ा मिला ॥ उसही का 
पीछे फोटो छिया गया । 


हुई थीः- “बाबाजी श्री नरायणदासजी का चरण कवर |” और बाई 
तरफ यह पंक्ति खुदी हुई थी:--“स्वामीजी श्री सुन्दरदासजी का चरण 
कव॒ल |” परन्तु अभी सांगानेर में श्री दरबार की तरफ से वायुयान भवन 
( एयरोडोम ) उद्घाटनोत्सव हुआ तब वहां जाकर देखा तो न वह छत्री 
थी ओर न चरणों का सफेद पत्थर, केवछ एक टुकड़ा पड़ा मिछा | न 
जाने फोड़ तोड़ कर दुष्टों ने उसे कहां फंक दिया | शोक महाशोक ॥ 
ईर्पा-द प्‌ की यह ह॒इ दो गई | साधु सन्‍तों के ऐसे चरित्र होने चाहिए | 
परन्तु कलियुग का प्रभाव है । इस चबूतरे से थोड़ी दुर पर बरगद ( बड़ ) 
का बड़ा चुक्ष हे ओर तीन चार छोटे चब॒तरों पर ओर भी चरण खुदे हुए 
हैं उनमें ये पंक्तिया खुदी हुई देः--“ओरामजी सत म्हंतजी श्री चनत्रदासजी 
महंतजी श्री रामथधनजी का चरण छ जी मिती वेसाक बदिं ५ दीतवार 
समत १८८३ का सांगानेर ।” ( दूसरे पर ) “मिती माद्द सुदि पाच संबत्त्‌ 
९८८१ का। बाबाजी चरण श्री बाबाजी सारंगदासजी का चरण । 
बाबाजी हरचरणजी का चरण पदराया |”? ( तीसरे पर ) “श्री रामजी। 
श्री स्वामी दादुदयालजी साहाय। सार सलन्‍्त सन्‍्तोप दे नाव भगति 
बिसवास। सांच दे, मांगे दादुदास | बावाजी भजनदासजी का चरण 
पदुराया। बाबाजी जेलदासजी का चरण सिष राम भजनजी का चरण | 
मिती सावण बुुदि १ सनीचर सं० ९८४६” || इससे प्रगट है कि सांगानेर 
में रुन्दरदासजी के वा रज्जबजी के तथा अन्य दादुपन्थियों के थाँभायत 
साधु रहा करते थे ओर अब भी हैं | ओर स्यात्‌ चत्रदास तो सुन्दरदासोत 
ही था। अब वहां कोई सुन्दरदासोत नहीं 'रहता है। रज्जव-हारा दो 
व्यासों के घेर में दृक्षिणाभिमुख बना हुआ द्वे जिसकी उक्त सन्‌ १६०८ से 
पूर्व मरम्मत सफेदी भी हुई थी । परन्तु उसमें रजजबजी का कोई थाँभायत 
साधु नहीं था। 

सुन्दरदासजी के उक्त शिलालेख के बार वा तदनुसार तारीख और 
सन्‌ ईस्ती का निश्चय करने को हमने रायबद्ादुर-महामद्दोपाध्याय, पंडित 


| 
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री ओमा गौरीशंकरजी को लिखा था। उन्होंने ( सहस्त वर्ष के पश्चाग 
वा फार्म्यछा आदि से ) देख वा शोघ कर अपने २४ माच सन्‌ १६३६ के 
पत्र मे यह लिखाः--“आपका ता« २९ साच का पत्र कुछ मिलछा | 
सुन्द्र्दासजी के स्वगंगमन का सस्वत्‌ १७४६ काती सुदि ८ दुदस्पतिवार 
को होना आपके भेजे हुए छल्दु मे लिखा दे। परल्तु उस दिन गुरुवार 
नहीं, शुक्रवार था। उस सम्वत्‌ के चण्डू के पंचांग को भी देखा तो उससे 
भी शुक्रवार दी मिछा। अलवत्तद संबत्‌ १७४७ कार्तिक सुदि ८ को 
गुरुवार था। सम्बत्‌ १७४६ कार्तिक सुद्ि ८ को ता० ११५ अकटोवर 
सद्‌ १६८६ था”। इस उत्तर से दमको वार ( दिन ) वा सम्बत्‌ का बड़ा 
विचार हुआ कि यह अन्तर कसा ९ तो विचार कर हमने फिर श्री ओमाजी 
को लिखा कि यह लेख शिलालेख साँगानेर मे छत्री मे खुदा मिला दै ओर 
सम्मवत: ढेंढाइड के पंचाहुः में क्षयतिथ्रि होने से स्यथात्‌ यह अन्तर हो | 
इसके उत्तर मे त्ता० ३० माच उक्त सन्‌ को यह उत्तर उन्होंने कृपाकर 
सेजा:--“आपका ता० *६ मार्च का पत्र मिछा।* सुन्द्रदासजी के 
देद्दावसान के विषय का जो छंद आपने ता० २१ मार्च के पत्र मे लिखा है 
उसके लिए आपने यह भी लिखा कि वह शिलालेख मे खुदा है। में यह 
जानना चाहता हूं कि यट शिछठालेख उनकी मृत्यु के आसपास ही छगाया गया, 
अथवा जब स्मारक व॒नाया तब छगाया गया। यह जानना भी आदवश्यक 
है कि उनका स्मारक कंव बना । क्योंकि वार का अन्तर खटकता हुआ 
है। मेंने यहा चण्डू पच्चागों से भी मीछान किया तो आश्विन सुदि १४ 
ओर कात्तिक कृष्ण १ यह दोनों तिथि उपयुक्त सम्बत ( १७४६ ) मे 
शामिल थीं। कार्तिक वदि १ के पीछे मार्ग शीप चंद 9 तक कोई तिथि 
क्षय नहीं हुईं । ऐसी स्थिति में वार का अन्तर द्ोना मूछ के ढोहे मे पाठमेद 
का कारण हो। आप या तो सूछ छेख की छाप या मिन्‍्न-मिन्न प्रतियों 
के पाठों का मिछान कर देखेंगे तो यह उछमान सुछुक जायगी। मैंने चण्ड 


के पर््चांग और मेरे यद्ां की संग्रह की जंतरियों आदि को देख कर द्दी 
१७ 


१२२ सुन्दर भन्थावली 
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यह बात लिखी है। यदि पाठ “छींयाछा” के स्थान में “सेंताछा”? मिल 
जाय तो वार की कोई आपत्ति नहीं रहती |” 
इतना उत्तर-प्रत्युत्तर हुआ। अब हम जो देखते हैं तो अन्‍य साधन 
ऐसा कोई मिलता नहीं जिससे इस अन्तर का संशोधन हो सके। गांव 
मोर ( जि० टोडारायसिह राज्य जयपुर ) में जो बारहदरी बनी हुई दै 
उसमें भी यही चोपाई लिखी है। अब हम यहां उक्त मोर गांव के महरा- 
बदार बारहदरी और छत्री में जो-जो शिलालेख मिले उनकी नकल 
दे देते हें जिससे वहां का प्राप्त हाछ जान दिया जाय | 
( स्वामी सुन्द्रदासजी का ) 
। श्री रामजी सहाय ॥ श्री स्वामी दादू दयालजी सहाय | 
“संमत सत्नासे छीयाछा काती सुदी अष्टमी उजीयाछा ॥ 
तीजे पहर श्रसपतवार सुन्दर मिलीया सुन्दरदास”॥ १॥ 
( सांगानेर के शिलालेख से मिलता है ) 
( उनके शिष्य नारायणदास का ) 
५दोचा।. संमत सत्रासे अठतीस का पोप बार सनीवार | 
नारायण नगहर मीले करके ब्रक्ष बिचार?॥ २॥ 
( उनके शिष्य रामदास का ) 
५समत सत्रासे तीहंत्तरे पाचे अर आदीत। 
रामदासजी राम में मिले जाति वड़ प्रीति? ॥ ३॥ 
( उनके शिष्य दयाराम का ) 
८( स॑मत ) अठारासे चौबीस बिचारे। चेत बुदी दूसमी बुधवार। 
दुयारामजी ब्रह्म समान | कथा कीरतन कीया आन” ॥| ४॥ 
( उनके शिष्य सदाराम का ) 
५संमत अठारासे छत्तीसा | सदाराम (जी ) मिलियि जगदीसा॥ 
भादव सुदि तिथि दुतिया जाना । करि द्रि ध्यान जु हुया समाना” |] ४ ॥ 
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( उनके शिष्य राजाराम का ) 
५( संमत ) अठारासे इपत्तरे सावण सुद्ि छट जोई। 
राजारामजी हरमिले तन पर हरि इक होइ” ॥ ६ ॥ 
( उनके शिष्य दासराम का ) 
“अठारेसो इकानवे जानू। सावन बुदि छटि दिन सनि मानू। 
दासरामज्ञी ब्रह्म समाये | जहां गये तें भोरि न आये”?॥ ७॥| 
( उनके शिप्य नृद्राम-नवनिधिराम-का ) 
“नृदराम आनन्दुनिधि मंगछ मंगछ खान | 
पधराये गुरु पादुका प्रेम प्रीति धर ध्यान || 
उगणीसे अडतीस के बार जु द॒द्ध द्वि जांच । 
जंठ बुदी तिथि पंचमी महुरत सुभ अतिमांन” ॥ ८ ॥ 
इन दोनों छल्दों के नीचे यद््‌ वचनिका भी है। “काती सुदि १४ 
दीतवार ने बेक्ुणठ पधास्या | चरण चाबाजी श्री नोनिधरामजी का पधराया 
शिष्य मगलदास मिति मंगश्न बुदि १२ सुक्वार संवत्‌ १६४१ का”। और 
यह दादूबाणी कौ साखियां भी खुदी हुई हैंः:--( १ ) “प्रीतम का पग 
परसिये मुझ देखन का चाच | तहा छे सीस नवाइये जहा धरेते पाव” ॥श॥ 
और “वाट बिरह की सोधि करि पंथ प्रेम का लेहु। लेके मारग छाइये 
दूसर पावन देहु ॥”? ( विरह॒ का अग ३। सा० १४३-१५४ )। ( इनके 
आगे इनके शिष्य मगछदास का ) “उन्नीसे इकद्दत्तरे मित्ती माघ सुदि 
जान । बावा मगर दूज दिन हुआ जु अन्तर ध्यान || बावा मंगलछदास का 
रामचन्द्र पस्मोह। पधराये शुरु पादुका कीये बहुत उछोह || ६ ॥ मिती 
फाल्मुण कृष्ण १२ वार गुरु सं०. १६७०” ॥| 
इन उपरोक्त मोर गाव के शिलालेखों मे भी उस सागानेर के शिल्ला 
छेख द्वी की नकल वा छाया है। इस कारण इसमे भी बार चहदी तृहस्पति- 
वार खुदा है | यहा एक “सरसपत” का “द्रसपत” बनाया है | इससे कोई 
भेद वा शोध नहीं रहा | अब हम जो विचार करते हु तो संवत्त्‌ का तो सेद 
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नहीं हो सकता है ओर न बार ह्वी का अन्तर | यदि अन्तर हो तो तिथि का 
ही हो सकता है। या क्षय या बृद्धि के होने से भी तिथि का भेद्‌ मिट 
सकता है। इस समय हम निर्णय करने मे असमथ हें | अतः जो सांगानेर 
के शिलालेख में दिया है उस ही को स्थिर रख कर जीवन चरित्र मे 
चरित्रनायक का जन्‍्मदिवस ग्राह्म कर लेते हैं। सो भी विवश ऐसा 
करना ही पड़ता दै। संशोधन के लिये ओम्काजी के लेखानुसार हमारे 
पास कुछ भी सामग्री नहीं दे। 
ओर जो मोर गाँव के अन्य शिलालेख वा छन्द हैं उनसे बद्दा की 
शिष्य परम्परा के ज्ञान मे प्रमाण प्राप्त होता है सो “शिष्य प्रशिष्य ओर 
थासे” के प्रकरण में आगे दिखायंगे। 
इस प्रकार स्वामी सुन्दरदासजी की मरण तिथि का निर्णय हुआ | 

तथा उनकी अन्‍्तावस्था का हाढ संक्षेप में कह्दा गया। अन्त समय में 
वा रुआ्ावस्था से जो साखियां स्वामीजी ने अपने भुख से उच्चारण की थीं 
उनको उनके शिष्यों ने बडी सावधानी से स्मरण रख कर रक्षित रबखी 
थीं। उनको नीचे देते हैः--- 

“निरालम्ब  निर्वासना इच्छाचारी येह। 

संस्कार पवनह्दि फिरे शुष्क ज्यों देह ॥ ६१॥ 

जीवन्मुक्त सदेह तू छिप्त न कबहू दोइ। 

ताकों सोई जानि है तव समान जे कोई॥ २॥ 

मान लिये अन्तःकरण जे इन्द्रिन के भोग। 

सुन्दर न्‍यारो आतमा छगौ देह को रोग॥ ३॥! 

बेच हमारे रामजी ओऔषधहू दरिनाम। 

सुन्दर यहै उपाय अब सुमरण आठों जाम॥ ४॥ 

सुन्दर संशय कौ नहीं बड़ो महुच्छब येह | 

आतम परमातम मिल्‍यौ रहो कि विनसो देह ॥ £ ॥ 


अन्क 4 १ परत 
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सात चरस सौ में घंटे इतने दिन कौ देह । 
सुन्दर आतम अमर दे देह पेह की पृह”।॥ ६ || 

ये साखियां कुछ एक ही समय की उच्चारित नहीं हैं। रोगमपस्त द्ोने 
से अन्त समय तक मुख से प्रसंगवश चा जसे मोज आई, कह डालीं | 
इनमे प्रथण ओर द्वितीय, जो ज्ञानसमुद्र के अच्तिम ( पंचम ) उछास के 
अन्त में चोथे पांचवें दोहे है, ( इनकी ) स्वामीजी ने अपनी याद से उन 
दिनों कही थी, इस कारण अन्त समय की साखियों मं छी गई'। शप 
साखियों के अतिरिक्त और भी कई साखिया वा छन्‍्द अवश्य ही उच्चारण 
किये होंगे तथा उपदेश ओर शिक्षाए' दी होंगी परन्तु उनको किसीने लिख 
कर रक्षित नहीं रकखीं, इस कारण जव प्राप्त नहीं है। सुन्दरदासज्ञी 
रोगग्रस्त होकर ही शरीरञ्ागी हुए थे यह वात उनके ही वचन--- 
साखी ३ री -से स्पष्ट दै। उसमे “छगो ( कया) देह को रोग” और 
“वेध्य हमारे रामजी औपचनू हरिनाम” इनमे रोग, वैद्य, औपध 
शब्द्‌ निश्चय के साथ रोगी होने और छुछ दिन रोगमस्त रहने को 
प्रमाणिद करते है। जीवन्मुक्ति का उनका सिद्धात वड़ा पञ्ञा था | वे अपने 
गुरु दादृदयाछजी के अनुसार मरने के पीछे मोक्ष जाना अघुरा आन मानते 
थे ओर जीवित अवस्था ही मे ब्रह्मशान की प्राप्ति को जीवन्मोक्ष 
सममते थे। इस द्वी निश्चय के साथ द्वितीय साखी में “जीवस्युक्त सदेह तू” 
स्पछ्ट कद्दा है। प्रथम, द्वितीय और तृत्तीय साखियां वहुत गम्भीर अर्थ के 
साथ गर्सित है। इनसे हमारे चरित्रदायक के गहरे आत्तमिक सिद्धांत घसे 
हुए है, जिनको इस भ्रन्थावडी के पाठक ध्यान और विचार पूर्वक जान 
छंगे। यह प्रष्ण हो सकता है कि सुन्दरदासजी अपने शुरू दादूदयालजी, 
अपने गुरु साई रज्ाब और संतदासजी आदि के शवों का दाहकर्म न देख 
हर उनका हवादाग या भूसिदास देख कर भी अपने शव को इवादाग के 
लिए आह्ञ क्यों नहीं दे गये, और पीछे से उसका ढाह ( अग्निकृध ) ही 
क्‍यों हुआ १ इसका यह समाधान है कि एक तो खामी छनन्‍्दरदासजी 
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शास्त्र बहुत जानने वाले थे ओर वेदादि अन्थों में उनकी आत्ता श्री, दूसरे 
वे जीवन्मुक्ति के सिद्धात के पक्के विश्वासी थे ओर उसके मानने वाले होने 
से “देह खेह की खेह” ओर “रहो कि विनसो देह” आदिक वचनों से देह 
का तो उनको कुछ विचार ही नहीं था--चाहे ज्छो तो वाह-वाह और गड़ो 
तो वाह-वाह तथा “माँटी भखे जिनावराँ” जगछ वा हवा मे रख दी जाय 
तो वाह-वाह | उनको इसकी छुछ भी परवाह नहीं थी | उनका दृढ़ निश्चय 
तो यह था कि “आतम परमातम मिल्यो”-...“सुन्द्र संशय कौ नहीं, बड़ो 
महोच्छव येह””। दादूजी ने कवीरजी का अनुसरण किया और रत्जबजी ने 
दादूजी का अनुसरण किया तथा संतदासजी ( परमयोगी होने से ) जीवित 
समाधि छी ओर भूमि मे गड़कर शरीरत्यागी हुए इत्यादि । परन्तु सुन्दर- 
द।सजी ने इन से भी वढ़ कर अपने गुरु के “जीवस्मुक्ति” के सिद्धात को 
उच्चतम समझ कर, उस ही मे अटल विश्वास रख कर, अपने शरीर को 
जगल मे रखबाने वा वेसे ही छोड़ देने का आदेश नहीं किया। अत. शास्त्र 
मोर छोक मर्यादा फे अनुसार शिष्यों ने उस ( शव ) की अत्येष्टि अन्त मे 
अप्िि सस्कार से की, कि जिससे उनक सिद्धांतानुसार “खेंह की खंह” 
हो गई | मिट्टी थी सो मिय्ो में मिछ गई। अन्य तत्व अन्य त्तत्वों मे जा 
मिले | क्योंकि कर्मफछ के बंधन से “संस्कार” रूपी “पवन” के म्रॉके वा 
फटकारे से “शुष्क पण” ( सूखे प्चे ) की तरद्द यद्द देहनिर्मित होकर 

फिरती है, आत्मा निश्चेष्ट, निराधार निर्वासना, निरीह--“निराल्म्व 

निर्बासना इच्छाचारी है” -- ओर “यह” “देह” कर्मो को भोगती दे । जीच 

इसको धारण कर “सदेह” रह कर “जीवन्मुक्ति” रहता दे तो “दिप्त न 

कबहू होइ” ऐसी आत्मा को मृत शरीर से क्या प्रयोजन ९ जो “मुक्ति तो 
धोषे की नीसानी” “मुन्द्र कह प्रंहैँ नहि त्याग वंदे मुक्ति पथ कहिये” (राग 
आसावरी, पद ६ में ) इत्यादि मानने वाले पुरुष को पंचतत्वमय नि्जीब 
जड़देदद का कुछ अभिमान नहीं रद्ता। बस यही इस शंका का समाधान 
है। पाठकों से अविद्ित नहीं रह गया है. कि स्वामी सुन्दुरदासजी का 
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शास्त्रों में अटल विश्वास था | अपने शव का अभिसंस्कार हो जाना मानों 
उनका अभीषट था। जो कुछ छोगों का अ्रम है कि दादूपथी खाधुचों के 
शव ( मुर्दा शयीर ) न तो जछाये जाते ओर न॒गयाड़े जाते है यह उनका 
अञ्रम केबल दो चार उदाहरणों पर निर्मर है। इन छोगों मे आम रिवाज 
कभी व्यापक रूप से ऐसा नहीं रदह्ान हुआ। भले ही फारसी किताव 
“दुविस्ताने मजादिब” जआादिकों मे ऐसा छिखा मिलता है। परन्तु उनका 
छिखना गलत है। इससे समम लेना चाहिए कि ऐसे इतिहासकारों की 
बातें, जे वे यों ही सुनाई था कल्पना से छिल्व देते थे, कह्दा तक प्रमाण 
मानी जा सकती है। ऐसी निराधार भ्रमात्मक बातें ऐसी किताबों मे 
ओर भी है जिनको प्रसग पर ही लिखी जायगी। 

निदान स्वामी सुन्द्रदासजी का शव वहीं सागानेर के उत्तरी श्मशान 
में अम्रिदेव की आहुति हुआ था ओर बह्दों उनके शिष्य नारायणदास का 
शरीर उनसे पृ दाहकर्म से भस्मीभूत हुआ था। गुरु ओर शिष्य पर 
चवृतरा, छत्री, चरणपादुका ओर छेख शिष्यों ने बनवाये थे; जिनस अब 


तक स्मारक चिन्हि मिल्ते हे। इस ही प्रकार उपरोक्त मोर गाव के 
लेखादि भी जान लेने चाहिए । 


गुरु और सम्प्रदाय ! 

अव यहां सुन्द्रदासजी के शिष्य प्रशिष्यों मोर था्ों के लिखने से 
पहिले गुरू और सम्प्रदाय को देते है। सुन्दरजी दादूदुयालज्णी के सव से 
पिछले शिष्यों मे से थे । यह बात ऊपर कद्दी जा चुकी है। उस स्थल पर 
“गुरु और “सम्प्रदाय” के सम्बन्ध में विशेष हार छिखने का अवसर 
संगति नहीं रखता था | शुरु ओर सम्प्रदाय के विषय से अनेक पाठकों को 
जिज्ञासा दो सकती दै | ओर हमारे चरित्रनायक के चरित्र के प्रायः पृ/ते, 
अर्थात्‌ उनके शरीरान्त के प्रकरण, के पीछे, इसका लिख दिया ज्ञाना 


आवश्यक और सुसंगत प्रतीत होता है। अतः अति संक्षेप से टिप्पणी 
दी जाती है। 
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नस 
्् जय हि कम 


दादूजी जाति के नागर ब्राह्मण थे। अहमदाबाद में छोदीराम 
नागर ब्राह्मण के घर देवी विभूतिरूप से जन्म सं० वि० १६०१ 
में हुआ था | छोदीराम के पुत्र नहीं था। उसे बांछा थी | नदी 


मे बहता सन्‍्दृक मिला उसमे खेलता हुआ ज्योतिमय बाछक मिछा। स्त्री 
को छाकर दिया | ईश्वर का धन्यवाद किया। स्त्री के स्वनों भे मायामोह 
से दुग्ध छूबने छगा | छाछ का छाकन-पालन हुआ | परल्‍्तु बाल्यावस्था मे 
श्री कृष्ण ने दुद्धरूप धारण कर इस देवी सम्पत्ति के पुत्र को, ११ वर्ष की 
अवस्था मे, दिव्य ज्ञान दान किया#। दादूजी विरक्त, भक्त और ज्ञानी 
हो गये | कुछ वर्ष पीछे सत्सह्ठः में बाहर निकल गये | माता-पिता ने पीछा 
किया। माता-पिता की आज्ञा से विवाह भी हो गया। परन्तु वहा तो 
परमात्मा में गहरी छगन थी | उनको संसार कह्दा भाता था। साघु सगति 
मे रमते-रमाते साँभर मे (अब जयपुर राज्यान्तगंत है तथा जोधपुर का 
भी हिस्सा इसमे है ) आ गये। यहा प्रसिद्धि हो गई। क़ाजी से बिगड़ 
गई। क़ाजी ने दण्ड दिया वो काजी ने किय्रे का फछ पाया और दु खी 
होकर मर गया | दादूजी ने अपने भापको छिपाने वा अपने निर्वाह के 
हुई पीदने का (अर्थात्‌ पिंदारे का) काय किया | तव से पिदारे कहाये । 
जेसे धनाजाट, रेदास, सेनभक्त, कबीरजी आदि ने ऐसे ही पेशे किये थे। 
महात्माओं की गति कौन जान सकता है। हमारे जमाने में महात्मा गान्धी 
सूत कात कर अपना गुजर करते है। महात्मा सूतीदास अभी-अभी थे, 
वे मट्टी खोदते वा पीसा करते थे। शेख़सादी भिश्ती का काम करते थे। 
और कितने बताबें। औरंगजेब वादशाह किताव छिख कर अपना पेट 


# बाल्यावस्था में दैवीसकाश से दिव्यज्ञान की आप्ति के, भारतवर्ध के अध्यात्म- 
विद्या के इतिद्वास में, उदाहरण बहुत हैं। भौतिक विज्ञान की स्थुछ आखें इसमे 
सन्देह करने का साहस न करें । थियासोफी, साइकालाजी आदि वर्तमान को 
विद्याओं और साइसों से भी यह पक्ष निर्भ्रान्ति समयित द्दोता है। 





अन्‍मायानमतताा#. आयी. 


स्वामो सुन्दरदासजो का पलछग और उनकी जाजम, चुरू ,( वोकानंर ) 
छ. 7 
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ह भरता था। हम ढादूजी के जन्म और जाति के विपय मे ग्रन्थों से कुछ 
प्रमाण उद्धृत करते हैः--- 

(१ ) सबसे अधिक प्राचीन ओर प्रामाणिक महात्मा जनगोपाछजी 
कृत ५दादू जन्मछीछा परची” अन्थ मे आया दे कि-- 

“सम्वबत सोलासंहे इकोतर। महापुरुष उपज्यों पहुमी पर । 

पच्छिम दिसा अहमदाबादू। तिहंठा साध प्रगट भये दाद” || १५॥। 

पिता का नाम छोदीराम था। ग्यारह वर्ष की अवस्था में भगवान ने, 
डृद्ध्प धारण कर, उपदेश दिया। ( विश्राम १) २४७ )। इस पीछे सात 
वर्ष घर में रहे। सत्संग और साधु-सेवा मे धर का धन छुटाया | तब पिता 

ने पृथक कर दिया | फिर भगवान ने दशण दिये। छह वर्ष रास्ते में छगे । 

फिर साँभर आ गये । (विश्राम श३०४३ ) वहां अध्यात्म मे कबीर 
गोप्टी हुई। तव से सब संशय निन्नत्त हो गये । 
“तब अनमे को भयो विसासू ! जब थें मिले कवीरादासू”। (विश्राम श) 

इस भन्ध मे साभर जन्म होना नहीं छिखा। वरन अहमदाबाद मे 
लोदीराम नागर ब्राह्मण के यहां प्रगट होना ही लिखा है। सोभी अद्भुत 
रीति से। सुन्दरदासजी दादूली के शिष्य हुए सो इत्तान्त सुन्द्रदासजी 
के प्रकरण मे ऊपर छिख ही आये | 

(२) दादूजी के एक शिष्य माधचदासजी ने “सन्तगुणसागर” चरित्र 
दादूजी का बनाया था दादूजी के पारगामी होने पर वा पहली भी और 
अन्म कथा दादूजी के मुख से तथा एक छोटे भाई दादूजी के आनमल्दराम 
की कही हुईं सुन कर लिखी है। उसमे आया हैः-.. 

“वर्ष बदीत भगे कलिकालके छेसे चमालीस चार हजारा” | 

हु; हि हे है न 
दादूजी अबतरे अहमदावाद में है कुछ नागर विप्र उदारा” | 
समत चन्द ऋतू नभ हव॑ त्िथि अष्टमि चेत्र सुदी गुरुवारा। (१६००) 


3 न नपत्र उगतही के रवि दादू दुयाढ्न छियो अवतारा”॥ १६ ॥| 
२७ 
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इस अन्थ में यहां तक लिखा दे कि अहमदाबाद में विनोदीराम नागर 
के दो पुत्र थे । एक छोधीराम | दूसरा आनः्द्राम | दोनों ही के पुत्र नहीं 
था । आनन्दुराम के एक पुत्री थी जिसको बिसन नगर में गोविन्द्राम के 
पुत्र नारायण से विवाही थी । साधु के वरदान से छोधीराम को सर में 
तेरता बकस मिला उसमें पुत्र पाया। वही दादू कह्ाया। इस भ्रन्‍्थ से 
विशेष प्रमाण दादूजी के जन्मस्थान ओर जाति का मिलता है। 

(३ ) दादूजी के प्रशिष्य राधघवदासजी कृत “भक्तम ढ” में ( जो 
१७७० में पूर्ण हुई थी ) ऐसा आया हैं। यह भी प्रामाणिक ग्रन्थ माना 
जाता है:- न: 

“छोदीराम नाम नागर ब्राह्मण जाम, लछि जाके धाम बहु छेके घर गयो है |” 
“घरा गुजरात तद्दा नदी बही ज्ञात ॥” ( ४४८ ) 

ओर इसमें दादजी के जन्म की प्रसिद्ध घटनाए' और सम्प्रदाय का 
विम्तृत बणन सब सुन्दर छन्‍्दों में दिया है । 

(४ ) कवि वासुदेव भट्ट रचित “दादू चरित चन्द्रिका” द्वितीय ओर 
तृतीय उल्लासों में माधबदास ने जंसे वर्णन किया वेसे ही किया है। नागर 
प्राह्मणों क्री उत्पत्ति, उनके भेद, गोत्रादि देकर “नागर अहमदाबाद नदी 
सागरबति तीरा | पचद्रविड़ गुजेरदि जाति नागर कुछ हीरा ॥ वडनगरा 
कश्यप गोत भछ ग्रह पूरन संपत्ति परम | तेंह परम पुरातन गुन रहित 
हरि आये थापन धरम” || १४॥ और “गत कलियुग चार हजार और 
छस्से बरप बतीस पर। संबन सौरे से एक में प्रगटे छोदीराम घर” ॥॥१७॥ 
नागर छोदीराम पुन्य पूरब निधि पाई “इम नगर अहमदाबाद में गृष 
छोदी के पुत्र हुवा” | १६ ॥ फिर बडनगर में विवाह दोना। गुरु प्राप्ति | 
१६ वर्ष मे त्याग। इत्यादि सब ब्ृत्तान्त इस पन्थ में दिया है। 

(५ ) साधु मंगलरामजी ने “सुन्दरोदय” आदि अन्धों में यही वर्णन 
दिये है। इस ही प्रकार अन्य कई एक शिफष्यों प्रशिष्यों के रचित प्रन्थों वा 
उन्दोंमें दादुजी के जन्म और जाति का यद्दी द्वाल लिखा है । इनका सवका 
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तथा कवियों का छिला विस्तार के साथ समावेश दादूजी की कीत्ति निल्‍हू 
पणार्थ जीवनी सागोपाग लिखी जाय तव ही द्वो सकता है । 

जो कोई लेखक विद्वान इसके विरुद्ध कद्दते वा लिखते हैं उनका मत 
उस समय तक आद्य नहीं हो सकता दे जब तक कि प्रमाण पुष्ठ न मिले । 
दादूसम्प्रदाय मे जो बात प्रचलित है वह तो यद्दी है जो हमने ऊपर लिल्ली | 
दादूजी का मत निरखन निराकार ब्रह्म की सत्ता को मानने का था| 
वे न तो प्रचकछतित और दूषित हिन्दूमागे की उन बातों को मानते थे जो 
ढोंगी पुरुषों मे देखते थे। भूत्तिपूजन, तिरक, तीथ, कथा-कीत्तन का 
ढोंग इत्यादि को वे निष्पयोजन बताते थे। शुरुसुख ओर अन्‍्तमुंख रह 
कर अन्तज्योति का ध्यान, अभ्यास और स्मरण करना ओर सहज योग 
से ईश्वर मे अटछ छय छूगाना यही स्वोपरि सममते थें। परोपकार, 
जीव दया, सत्य बचन, अहिंसा, ज्ञान, वेराग्य, दीनता, आजंव, समता, 
निरभिमानता इत्यादि शुद्ध भावों के साधन करनेवाले को साधु मानते थे । 
वे वेराग्य के छिए सेष बनाना, भंगवाँ करना, मूड मुडाना वा केश बढ़ाना 
विभूति छगाना आदि को भी तश्यद्दीन जानते थें। इसका कभी उपदेश 
नहीं किया। उन्होंने १२ वषष तक कठिन तप और योग साधा था। 
वे निरन्तर छययोग और भक्ति से त.पर रहते थे। उनका वचन सिद्ध 
था। करामात को कलंक समझते थे। इजारों महुष्यों को ज्ञानोपदेश 
देकर भवसागर तिरने के योग्य बना दिये । 

परन्तु छुछ तो उनके सामने ही और कुछ पीछे होते हुवाते उनकी 
अन्त में सम्प्रदाय बन ही गई । पहिले तो सम्धदाय का कोई नाम नहीं 
था। पीछे शिष्यों ने “कह्मासस्प्रदाय” नाम रक्ख़ा। सुन्दरदासजी ने भी 
“गुरु-सम्पदाय” अन्थ मे “सम्प्रदाय परत्रह्म कौ” ऐसा नाम दिया है । 
परन्तु छोक मे यह नाम कहीं भी प्रचलित नहीं है। “दादू-सम्प्रदाय > 
यथा “दादुपंथ” ही छोग वोछते है। दादूली के वैसे तो सेंकड़ों शिष्य थे । 
परन्तु १५२ शिष्य गणना में आते हे। इनसे ४२तो सिद्ध हुए जिनके 
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शिप्य प्रशिप्य हो जाने से और स्थान बांधने से थांभाधारी महंत कहाएं | 
ओर १०० विरक्त हो गये। दादूजी विवाहित थे। उनके दो पुत्र और 
ढो पुत्रियां थीं। दादूजी का परमपद्द नरायण के कस्चे में सं १६०० 
में हुआ। उनके उत्तराधिकारी उनके बढ़े पुत्र गरीबदासभी हुए । नरा- 
यणा प्रधान स्थान दादुपंथियों का है, जहां मुख्य महत रहते हैँ। व॒ह्दां 
बड़ें-वड़े स्थान बने हुए है । दादूजी का सुन्दर सफेद पत्थर का “दादृढ्ार” 
( मन्दिर ) वना हुआ है। सांभर, आँवर, भेराँणा आदि स्थानों में भी 
ढादृद्वारे के मकानात बने हुए हैं और वावन महंथों के स्थानों मे भी 
“अस्थछ” है। पंजाब और उत्तर के देशों में भी उतराधे दादूसम्प्रदाय के 
चहुत स्थान और साधु हैं। राज्य जयपुर में एक “नागा जमामत” बड़ी 
भारी संख्या मे हैं जो दादुजी के शिप्य वड़े सुन्दरदासजी और उनके 
श्िप्य प्रदछादटासजी तथा उनके भी शिप्य द्वापा-हरिहासजी से चढी 
है। ये नागे साधु बड़े वीर होते हें। राज्य के थोड़ी तनखाह के नौकर 
है परन्तु अनेक लडडाइयों मे वही वीरता से छट्ट कर ये संतोपी साधुगण 
विजयी हुए हैँ। धहुत्त से साथु भंगवा पहनते हैं, वे विरक्त हैं। नागा साथु 
सफेद वस्त्र पहनते हैं। कई साधु टोपा चादर धारण करते हैं। इस प्रकार 
इस सम्प्रदाय का चहुत द्वाछ है। दादपंथी साधु प्रायः दरएक शहर, क़स्त्र 
या अच्छे गांव में मिलेंगे) इनके आचरण प्रायः अच्छे, स्वच्छ और प्रिय 
होते है। अब इनमें विद्वान अधिक नहीं है। कई तो वद्य विद्या भी 
करते हैं। इनमें आत्मारामजी आहिक नामी वचद्य हुए है और अब जय- 
पुर में वावा छच्छीरामजी मार्तग्ड समान बहुत प्रदीघ्र, प्रत्रीण ऑर अनुभत्री 
प्रसिद्ध वेच्राज है, जिनके शिषप्य प्रशिप्य अनेक नगरों में फले हुए हैं। 
जयपुर में एक पाठशाला दे जो इनही के उद्योग से स्थापित हुई है और 
५दादूमह्राविद्यालय” कहाती दै। विहाणी और हरिद्वार मे भी पाट्शारूएं 
है। आारतवप में साथुचर ओऔ निम्वछ्दासजी ढादूपंथी अह्ठितीय, वेदान्तादि 
शाल्नों के पारंगत, पण्डित द्वो गये, जिनके ताड़े का पण्डित साथुआं में 
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फिर पेदा हुआ सुना नहीं गया। दादूसम्प्रदाय एक प्रतिप्ठित सम्प्रदाय 
है और इसमें गुणी, ज्ञानी, चिद्ाच, चीर, साहसी, कलावान पुरुप थोड़े 
चहुत होते आये है और अब भी दे । परन्तु अल्पसंख्या में ही | _ 

दादूजी दयाछुता के कारण “दयाछ॒ूजी” कहाते है | उनके ४२ प्रधान 
ईशष्यों में अति प्रसिद्ध ये दहैः--गरीवदासजी, वड़े सुन्द्रदासजी, रज्जवजी, 
मोहनदासजी मेवाडा, जगजीवनदासजी, वाचा वनवारीदासजी, चतुमजजी, 
प्रागटासजी विहाँणी, जेमठजी कछवाहा, मेमछजी चौहांग, जनगोपाछजी, 
चपनाजी, जग्गाजी, जगन्वाथजी कायथ, सुन्द्रदास चूसर इत्याढिक | 
इनमे कंचिता, शास्षज्षद्रा तथा अन्थ रचना वाहुल्य अथवा मत प्रचार के 
रेले हमारे चरित्रवायक सुन्दर्दासजी छोटे ( “वूसर” प्रसिद्ध ) सबसे 
चढ़ु कर निकछ गये । किसी साधु कवि ने कहां है*-- 

“दादू दीनद्याछ के चेंले दोय फ्चास | 
फेइ उछगण केई इन्दु है दिनकर सुन्दरदास | १॥॥ 

इस दादूसम्परदाय का विस्तृत हाछ छिखा जाय तो एक अच्छा खासा 
चड़ा भारी अल्थ बने । सघधु मंगढरामजी ने “सुन्द्रोद्य” आदिक बहुत 
अन्थ इस विषय के छिखे हे । अन्य साघुमरेने भी िल्ले है| 

शिष्य और थाँमा 

गुरु ओर सम्प्रदाय का संक्षेप दत्त देकर अब हम सुन्दरदासजी के 
शिष्य प्रशिष्यों ओर उनके स्थाप्ति थाँभों ( अस्थछ वा स्थानों ) का 
थोड़ा-सा हा किखते है, जिसका दिखा जाना अत्यन्त आवश्यक है| 

स्वामी सुन्द्र्दासज्ली के वेसे लो धहुत शिष्य हुए थे। परतु उनके 
मुख्य पाच ही गिने जाते हैं। यथा भक्तमाठ मे राघवदासजी ने कहा 
हैः-- “बूसर सुन्दरदास के सिप्प पाँच प्रसिद्ध है” 

टीके दयात्द्वास वड़ो पण्डित परतापी | 
कान्य कोस व्याकरण शास्त्र मे लुद्धि अमापी ॥ 
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स्थांम, दमोदरदास, सीछ सुमरन के साचे। 
निरमछ नरायनदास प्रेम स॒ प्रभ पे नाचे | 
राघो राम स॒ रामरत थी थाबरे निद्धि है। 
वूसर सुन्दरदास के सिष्प पांच प्रसिद्ध है॥ ४०४॥ 
अर्थात्‌ बड़ा तो (१) दयालदास | फिर (२) श्यामदास, (३) दामोद्गदास, 
(४) निमलछ्दास और (५) नारायणदास--यों पाच शिष्य थे | नारायणदारुजी 
थली ( मारवाड़ ) में भी रहे ऐसा इससे पाया जाता है। नारायणदास 
सखामीजी के बड़े प्यारे ओर एक ह्ोनह्वार शिष्य थे। परन्तु खामीजी के 
सामने ही चछ दसे थे, जेसा कि ऊपर लिखा गया था ! इनके परे भी 
विख्यात है। दिल्ली में जो भद्भुत घटना दिखाई उसका वर्णन चत्रदास ने 
इस छन्‍्दु मे किया दहैः--- 
: ऊुल्द्र फे नराइनटास काहू के न संग पास 
रदहतत हुछास निति ऊँचे चढ़ गाव हूं। । 
दिल्ली के बजार माद्दि डोले मे हुरम जाँहि 
पर क्ूंदि ठाहि नीकी गोप्टी करावद्दी ॥ 
साथ केनि सोर कीयो आप उन चेत छीयो 
कूदु गये ज्हा के तहा अचिरज पावहीं | 
गगन मगन जन सुप दुप नाद्दी मन 
गावत सु रामगशुन रत रहे नांव द्वी” ॥४२३॥॥ 
( भफ्तमालछ रा० दा० जी की ) 
इन पांचों के पाच स्थानों को बढ़े था कद्दते है, जिनमे फतहपुर का 
मुख्य माना जाता है# ब्योंकि सुन्दरदासजी यहीं अधिक बिराजे थे। 





%£ गंगारामजी के शिष्म स्वामी ख्यालीरामजी का कहना हैं कि याँसा तो एक 
ही है जा फतहपुर का है और शिर्यों के थाम नहीं हैं। फतहपुर का थाँसा नारायण- 
दासजी से चला है। परन्तु दम कदते हैं कि रामगढ, विसाऊ, चुरू, मोर आदि में 
जो शिष्य रहे और स्थान बनाए उनको कया कहैंगे ९ यद्द धात संदिग्ध ह्वी है । 


वयककओं५ की कट, अन्‍्यनातय७ान्‍>वाक अमिता काफी आकणाआ के 
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और इसी कारण “फतेपुरिया” भी सम्प्रदाय मे कहाते हैें। फतहपुर के 
महल्तों के नाम और परमधाम गमन के तिथ्यादि नीचे छिखें अनुसार 
ज्ञाव हुए हैं:-- 


(१) सुन्दर्दासजी--सागानेर में मिं> का०9 खछु० ८ छ०। सं० 
१७५६ बि० | 

( २) नारायण्दासजी--साथानेर में मि० पोष सु० १२ शनि। सं० 
१७३८ ( शुरू के जीवन ही में । इनही से फतहपुर का प्रधान 
थाौँसा दै।) 

(३ ) रामदासजी--चूह ( बीकानेर ) मि० अगहन वि ४ रवि। 
स० १७७३ । ये प्रायः चरू मे रहते थे। 

( ४ ) दयारामजी--चूरू (चीकानेर ) मि० चेत घु० १० दुघ। 
सं० १८२४ | 

(४५) समन्‍्तोपदासजी--फतहपुर मे। मि० चेत सु० १४ छूु०। 
सं० १८३६ । 

( ६ ) छाल्दासजी-फतहपुर मे । मि० काती सु० १५शु० [सं० १८५७ | 

( ७ ) वाल्कृष्णजी - य्मगढ ( सीकर ) से। मि० का० छु० १३ 
शनि | सं० १८६० । 

(८ ) छच्छीरामजी--रामगढ़ मे | मि० आश्विन बु० ८ । सं० १६५३ । 

(६ ) खेमदासलजी अमरसर ( पञ्ञाव ) मे, मि० आश्विन च० १३ । 
सं० १६३४ | ये गंगारामजी के कथनानुसार युवराज पढ में ही 
थे। गुरु के साथ अमरनाथ महादेव की यात्रा को गये थे । 
वापस आते अमरसर से शरीरान्त हो गया। परन्तु ये महन्त 
हुए यह वात अन्य साधुओं से ज्ञात हुई है । तब ही महत्तों की 
गणना में नाम है | 

( १० ) गगायामजी--झुवराज हुए माह मुदि ४ सं० 9६३४ में । 

शिष्य हुए ४ वर्ष की अवस्था में सं० १६२४ मे । इनका जन्म पारीक 
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ब््क 


ब्राह्मण कुछ में, गांव हस्तेड़ा के पास भीड़ों का मंढा नया बास ( तहसील 
साभर निजामत तोराबाटी ) में, सं० १६२० में हुआ था। पिता डाल्राम 
गोत बरणाजोशी थे। माता इटावे ( नि० जयपुर ) के कांथड़िया गोत्त के 
पारीक की पुत्री थीं। ये दी्घकाय, सुन्दर, गोरांग, स्वरूप, बहुत सब्नन, 
पठित, बहुत जानकार ओर मिलनसार, सरछ स्वभाव के थे | सं० १६७६- 
७७ मे जयपुर होकर बम्बई गये थे। वहां से नागपुर भाये। नागपुर मे, 
पीठ में अडीठ का गूमड़ा निकछा, जिसको जहरी गूमड़ी कहते हे । अजमेर 
आये। डाकटरी चीराफाड़ी का इलाज कराने से इनकार किया। निदान 
उसद्दी के जहर से अजमेर द्वी में शरीरान्त, मि० पौप शु० १४ रविवार 
को, सं० १६७७ मे हो गया#। इन पंक्तियों के लेखक से बड़ा प्रेम था। 
बम्बई जाते समय मिल कर गये थे। ओर सुन्द्रदासजी का पुराणा गुटका 
प्रन्‍्थ ( झिसके आधार पर यह सम्पादन है ) ओर अन्य अन्थादि तथा 
पत्रादि सब हमको यह कह कर प्रदान कर गये कि “आप तो इनको 
सुरक्षित रक्‍्खंगे मेरे यहां रक्षा का निश्चय नहीं, आप कदापि भी किसी 
अन्य पुरुष को यह प्रन्थ और साममझ्री न देंबें” । और अपने हाथ से सूची 
लिख कर दे गये थे! इनही के द्वारा और इनद्दी की कृपा से सुन्दरदासजी 


# गगारामजी के प्रधान शिष्यों में ख्यालीरामजी हैं। उनके द्वारा नात हुआ 
कि उनके गुर गगारामजी का उक्त मिती मे, त्राह्म मुहूर्त में, परमपद हुआ था | 
द्वादशे के दिन, मि० माघ बदि ११ दृहस्पतिकार को. फतहपुर, रामयढ, विसाक में 
र्यालीरामजी के प्रबन्ध से छहों न्याति के त्राह्मणों की ब्रह्मपुरी ( तह्ममोज ) हुई 
थी । और सतरहवीं के दिन माह छुदि १ मगलवार को झेखावाटी मण्डल के साधु- 
सन्‍्तों का मेला ( महोच्छव ) हुआ था, जिसमे सव साधुओं को एक-एक चादर और 
एक-एक रुपया भेंट दिया गया था। इन कामों मे कई दज़ार रुपग्रा ख्यालीरामजों के 


हाथ से लगा था। ख्यालीरामजी का कहना है कि स्वामी गगारामजी जीते जी 
उनही को युवराज वना चुके ये। परन्तु ख्थालीरामजी ने शिवानन्दजी को द्दी 


अपनी इच्छा से चादर उढवाई थी। 
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का बहुत-सा जीवन-चरित्रादि प्राप्त हुआ। ऐसे उत्तम साधु का फिर 
दर्शण दुलभ है। परमात्मा ने उनको परमगति दी होगी । अफसोस 
वे सुन्द्रदासजी के भ्रन्थों को मुद्वित-रूप मे देखने की छाछसा साथ ही 
के गये। यह अपराध हमसे हमारी दीघेसूत्ता से ही हुआ सममिये। ये 
स्वामी गंगारामजी महंत रूच्छीरामजी के खाथ काशी चले गये थे ओर 
युवराज पदु दो जाने पर भी उनकी सेवा मे तत्पर रहे। हम कह चुके 
है कि हम कूकणू (शेखावादी ) मे नाजिम थे तब इनसे समागम हुआ 
था और वहीं उक्त भ्रन्थादि उनसे (सेठ रामद्यालजी हारा) प्राप्त हुए थे | 

स्व० महत गगारामजी फे कई शिष्य हुए ओर अब हैं। उनमे शिवा- 
नन्‍्दजी अच्छे पण्डित और वेद्य है; सो फतहपुर छोड़ कर रामगढ़ मे 
दाइूह्ारे मे रहते हे ओर रूयालीरामजी आदिक फतहपुर से रहते है। सुल्दर- 
दासजी के फतहपुर के स्थान वा मठ का भारी मुकदमा कई वो! से सीकर 
में चछा रहे है। उसका संक्षिप्त हाछ पृथक परिशिष्ट मे दिया गया दै। इसमे 
ख्याठीरामजी ने बहुत परिअम ओर उद्योग किया है। 

हम यहा पर अब फ़तहपुर के कुछ महंतों के शिष्य्र परम्परा का कुछ 
हाल देते है । 

नारायणदासजी के, रामदासजी और उनके दुयारामजी हुए। 
दुयारामजी के शिष्यों मे (१) चालहुकरामजी 
हुये जो पण्डित थे, उनके बनाये स्तुति आदि के 
छन्‍्दु हे। उनही के शिष्यों में रामदास | रामदास के दुयाराम | दयाराम 
के सदाराम । सदाराम के राजाराम | राजाराम के दासराम | दासराम 
के नवनिधिराम । नवनिधिराम ( नूल्द्राम ) के मंगलदास। मंगलदास 
के रामचन्द्‌ हुआ। जिनके संबतादि ऊपर मोर गाव के लेखों में दिये 
है। यह थामा मोर का है। वहा इवेी ( पका घर ) और किचित 
वेभव है। दुयारामजी के शिष्यों मे (२) उद्देराम, नरहरिदास, ज्ञान- 
श्८ 


( ३ ) दयारामजी:-- 


श्श्८ सुन्दर ग्रन्थावढी 
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दास; बलरामदास, चेनराम, छछमणदास और हनुमानदास तक नाम मिले। 
यह थांभा रामगढ़ ( सीकर ) में रहा । 
दयारामजी के ( ४ ) सन्‍्तोषदासजी । सन्तोपदासजी के वहुत 
शिष्य प्रशिष्य थे। उनमें अति प्रसिद्ध विद्वान 
कवि चत्रदास हुए। राघवदासज्ञी की  भक्तमाल” 
पर इनको टीका है। दादूसम्प्रदाय की “प्रणाली?” इनकी बनाई हुई दे 
और कई कविताए' ओर चित्रकान्य इनके हाथ के हमारे संग्रह मे हैं । 
इन्द्रोंने “भ० मा०* की टीका में अपने तथा अपने गुरु आदिकों के सम्बन्ध 
में लिखा है, सो ही यहा देते हेः-- 
“गुर गनेस जन सारदा हरि कवि सब हित पूजि। 
भक्तमाल टीका कर्रुू मेंटहु दिछ की दूजि॥ १॥ 
इंदव | “पेलि निरंजन देव प्रणांमहि दूसर दादुदयार मनाऊँ। 
सुन्दर को सिर ऊपरि धरि रु नेह निरायणदास छगाऊँ॥ 
राम दया करि हैं सुप सम्पति में सुसन्‍्तोपजु को सिष्ष कहर | 
राघवदास दया गुर आइसु इन्दब छल्द सटीक वनार्ँ॥ १॥ 
फिर आगे कई छल्द टीका ओर उपोदघात स्वरूप दिये है ओर अपने 
दादा गुरु सुन्दरदासजी के वर्णन में जो छन्‍्द चत्रदासजीने दिये सो ऊपर 
छिख आये ओर ग्रन्थों के नामादि के छन्‍्द भूमिका मे दे आये दे-ओऔर 
भ्रस्थ के अन्त में जो छन्दु चत्रदासजी ने दिये दे उनमें सेः-- 
“प्रथमद्दि कीन्दीीं भक्तमाल सु॒ निरानदास, * 
परचा सरूप सन्‍त नाम आम गाइया। 
सोई देषि सुनि राघोदास आप कृत मधि, 
मेल्हिया विवेक करि साधन सुनाइया || 
नगुन भगत और आनिया वसेप यह, 
उनहूं का नांव गाव गुन सममाइया | 





(४७ ) सनन्‍्तोषदासजीः-- 
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प्रियादस टीका कीन्‍्ही मनहर छल्द करि, 

ताहि देषि चन्रदास इन्दुब बनाइया ॥| ६३७ || 
५स्वामी दादू इष्टदेब जाको सर्व जानें भेव, 

सुन्दर चूसर सेव जगत विष्यात दे। 
चिनके निरानदास भजन हुछास प्यास, 

उनहू के रांमदास पण्डित साध्यात है ॥ 
जिनके जु दुयारांम कथा कौरतन नाम, 

लेत भये सुपराम ओर नहिं बात है। 


त्रिण्णा अरू छोभ त्याग लयो है सन्‍्तोष भाग, 
असे जु सन्‍्तोप गुर चत्रदास तात हैशादिश्या 
न- +- +- + 


संचत एक रु आठ छिपे सुभे पांच रू सातदि फेरि मिछावे । १८५७ 

भाद्रव की चदि है तिथि चौदसि मंगलवार सुवार सुहावे || 

ता दिन पूरन होत भयो यह टिप्पण चातुरदास सुनावै। 
वांचि विचारि सुने रू सुनावत सो नर नारि भगत्तिहि पावे ॥६४श॥। 
इन उन्दों से चञ्रदासजी तक यह प्रणाछी बनती है। (९ ) दादूजी | 
(२) सुन्दरदासजी। (३) सारायणदासजी। (४) रामदांसजी | 
(४) दयारामजी। (६) सल्तोषदासजी। (७) चनत्रदासजी। 

सत्तोषदसज्ञी के अन्य शिष्य-प्रशिण्यों के सलाम वंशब्क्षु से ये दिये हैः-- 

( यामस्कन्ध में ) द्वीरानन्दु। उदराम | केसोदास | कन्दीराम। 
सन्‍तोषदासओी के अन्‍य िष्यः--..* से! किसोरदास। केवलदास | 
परमानल्द | गणेशढास | प्रयागदास। 
चिमनदास। गंगाविसन। तथा ( दक्षिण तरफ के स्कल्ध में ) ( चत्रदास ) 
ओऔराम | अमरदास | देवादास । क्षेमदास | प्रमुदास । उत्तमराम | ठोताराम | 
गणेशदास | विजेराम। उत्तमराम। स्थोरामदास। रतीराम ( जीवित 
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समाधि छी ) | मोतीराम । रमय्याराम | दलेराम | चेतनदास | भूराराम | 
नानगदास | रामदास । हरिराम | आत्माराम | ये फ्तेपुर के थाँभे के है| 
संतोपदासजी के टीकाई छालदासजी गही बैठे | इनके इतने शिप्य 
प्रशिष्य वंशवृक्ष में लिखें है - वालक्ृषष्ण टीकाई बड़ा | 
भक्तराम | भावुदास | रामरतन | शम्झ्रराम | मालिम- 
दास | छायकराम | ख्यालीराम | 
ला।लदासजी के बाल्कृष्णजी टीकाई चेले गद्दी बेठे | इनके शिष्यों 
तक कये नाम दिये हैं: - छच्छीराम टीकाई वड़ा। आसा- 
राम | जरामदास । मंगलदास | रामछाछ | रामकिसन | 
( कलकत्ते में राणी रासमणी के बगीचे में रहे ओर चहीं शरीरान्त हुआ | ) 
अमरदास । मल्कदास । केतकीदास । विजेराम | 
बालकऋष्णजी के छच्छीरामजी टीकाई उत्तराधिकारी हुए। ये वड़ें 
ली प्रतापी, तपस्वी ओर ज्ञानी हुए। इनके बहुत शिप्य 
हुए जिनके नामः--१ पेमदास ( थुवराजपने में यात्रा 
में मरे वड़ें गबेये और लिखारी थे। ) २ वडा गंगाराम ( जो पीछे युवराज 
व महन्त हुए )। ३ छशक्ष्मीदास (ये वड़ेंभारी पण्डित हुए। ये काशी में 
पढ़े थे। कहते है कि ये जीवित रदह्दे तवतक ज्योति स्व॒ह॒पजी ओर 
निश्चलदासजी ने गज्जना करने का साहस नहीं, किया परन्तु यह केवल 
अत्युक्ति ही प्रतीत होती है। इनकी संरक्षत रचना मे से “दाहवट्टक ? प्रसिद्ध 
है। ) ७ माल्मिदास ( भाषा का यण्डित, गवेया, गुरुभक्त, 5ह्ाचारी योगी 
और परमत्यागी हुए । ) £ खबराम ( वेयाकरण पण्डित थे)। ६ स्व॒रूपदास 
( वेयाकरण, लिखारी थे एकाह्ली भी थे )। ७ कल्याणदास ( लिखारी थे ) 
८ गुलाबदास ( पाक विद्या में चतुर ओर लिखारी | ) ६ घुधराम ( गवया, 
छिखारी, पाक विद्या में पट, सीने में चतुर । ) १० सेवादास | ११ छोटा 
लक्ष्मीदास । १२ पुरुषोत्तरदास । १३ द्वदीरादास | १४ प्रीतमदास | १६४ एद- 
राम | १६ जुगतराम | १७ नरोत्तमदास। १८ धनीराम | १६ संपतराम | 


लालदासजीः---- 
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२० आसाराम घड़ा | १९ आसाराम छोटा । २२ गंगाराम बड़ा । २३ गंगा- 
राम छोटा । २४ मगनीराम ! २४५ दरिदीनदास । २६ लिछमणदास । 
चंशदृश्ष में खेमदासजी को महन्तों के क्रम मे दिया है ओर उनके 
शिष्य भी लिखे है । शिष्यों के नाम ये हैः--दयालवगस | 
हरभजन । रामनारायण । वाछाबंगस | खिवनन्द | ये 
महल्त हुए भी थे | परल्तु यात्रा मे मर गये थे । 
लच्छीरामजी ने पेमदासजी के अनन्तर गंगारामजी को युवराज 
पद दे दिया था। फिर वे काशीवास को चले गये 
परन्तु गंगारामजी साथ ही रहे | गुरु के परमपद पीछे 
गंगारामजी महन्त हुए। गंगारामजी के वहुत शिष्य हुए और है जिनके 
नाम वशदइक्ष के अनुसारः--क्षेमानन्द | रक्ष्मीप्रकास | गरीबवराम | 
वढरीदास। ६ दोछतराम अवधृत । रघुबरदास अबधुत। शिवरामदस 
अवधत | महाराम। रतीराम | ९० वीनतीदास । दरिप्रकश | गोपाल्दास | 
राप्प्रताप। जुगतराम। १५४ महानन्द्‌। दोलतराम दूसरा। चेतराम। 
रामभक्त। ठण्डीराम] २८ नरसिघदास। भोछाराम। निरखनदास | 
हरिराम | सात्माराम । २४ प्रसोत्तमानन्द [तेजानन्द | बधराम । रमताराम | 
केवलराम । ३० लिछमणदास | शिवानन्द और ख्यालीराम भी | 
गगारामजी के देहात के अनन्तर शिवानल्दजी ने चादर ओढी | 
परन्तु वे अब रामगढ़ मे ही रहते है ओर फतहपुर मे ख्याढीरामजी ही 
महल्त है जेसा कि ऊपर कहा गया | यद्यपि ख्याढीरामजी ते चादर नहीं 
ओडढ़ी थी | 
उपरोक्त छाल्दासजी के शिष्य वाल्कृषप्णजी हुए। ये बढ़े उत्तम 
मदहत रे लाप्रं प गअन्थ.-- चरित्र, उदार और तपस्वी थे। देशाटन आर 
यात्रा के बड़े प्रेमी थे। जहा गये चर खब ही 
साधु-सन्तों को नृप्त कर मद्दोत्सव किये और नाम पाया । दीन प्रतिपाढ 


पेमदासजी:-- 


गगारामजी----- 
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होने से ये “पांगछापाछ” कहद्दाते थे। सेंकड़ों साधु शिप्यादि साथ में 
भण्डली रूप में रखते थे। भेंट चढ़ावा, उनके चमत्कारी गुणों के कारण 
आता था। सब परमार्थ में छगा दिया करते थे। हरिद्वार, काशी, 
मथुरा, वृन्दावन, नरायण, सीकर, रामगढ़, मेडता, अयोध्या, वागडदेश 
इत्यादि में जहां गये ब्रह्ममोज, साधु जिमनार यथेच्छ करते। दान 
दक्षिणा, भेंट, कपड़े बाटते | ये वड़ी अवस्था मे संवत्‌ ५८६० में, मिती 
कातीक बढ़ि १३ शनिवार को, एक पहर दिन चढ़े, रामगढ़ ( शेखाबाटी ) 
में सुख शान्ति पूवंक परमगति को प्राप्त हुए। बढ़े ठाटबाट, धूमधाम से 
चलावा हुआ | द्वादुशे को ब्रह्मपुरी जिमाई गई और सतरहवें दिन को 
साधुसन्‍्तों का मद्दोच्छव हुआ। चादर ओढ़ने के दिन सीकर के राव 
लछमणसिंददजी भी स्वयम्‌ आये थे। ठिकाँणे की तरफ़ से दुशाल्ला शिष्य 
छच्छीरामजी को उढ़ाया गया। सब सन्‍्तों को आठ-आठ आने (अठन्नी) 
बाँटे गये । इनके सेवक रामगढ़ के सेठ पोद्दार थे। उनकी पूरी सहा- 
यता रद्दी। इसही का वर्णन “आत्मविद्दारी” साधु कबि ने किया है और 
इस कविता का नाम “महन्त छीछाप्रदीपन” रफक्खा है। जो हमारे संग्रह मे 
है। कहते है कि इसदी आत्मबिहारी ने एक “दादूचरित्र” भी दिखा 
ह्दै। 

यहां तक इतना सा--जो कुछ हमको प्राप्त हुआ -छूत्तांत शिप्य 
प्रशिष्यों का दिया गया। सम्प्रदाय का अधिक दत्त सम्प्रदायवार्लों को ही 
ज्ञात रहता दै। उन लोगों से अन्य पुरुषों को मिले और कोई उसको 
लेख द्वारा प्रगट करे तब द्वी छोक में विख्यात हो सकता है। इस संप्रदाय 
सुन्द्रदासजी की में अन्य कई योगी, तपस्वी, ज्ञानी, पण्डित, कवि, 
करामाती, पहुंचचान, कछावान, घंछवबान, भाग्यवान सन्त महंत वा साधु 
हुए ही होंगे। परन्तु जब स्वयम्‌ सम्प्रदाय वाले दी न वतावें वा उनमें दी 
जाननेवाललों का अभाव वा न्यूनता हो तो हम या कोई भी अल्य पुरुष 
क्या लिख सकता दै। जितना जाना उतना बखाना।॥। 
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थहां सुन्दरदासजी के वा उनके शिप्य-प्रशिष्यों के स्थापित किये 

हुए अस्थछों वा स्थानों फे नाम देते है जो हमको, 

७०७७४ स्वामी गंगारामजी से वा अन्य साधुओं वा प्रसंग से, 
ज्ञात हुए:--- 

१--रियासत जयपुर मेन्‍--( क ) निजामत शेंखावाटी मे: 

(१ )फतहपुर ।( २) रामगढ़ । (३) सीकर । ( ४ ) छछमनगढ़ | 

(५) विसाहू | (६) नृवा । (७) शेखाजी की छत्रीक। (८) 

मूमणू । (ख ) निजामत सवाई जयपुर मेः--( ६ ) जयपुर । 

(१० ) आंबेर। ( ११) सौगानेर |--(_ ग) निजामत मारछपुरा 


मेः--( १२ ) मोर | 

२--रियासत जोधपुर मेः--( १) जोधपुर। (२) नाडसर। 
( ३ ) कुरसांणा| 

३--रियासत बीकानेर मेः--( १) चुरू। (२) डीडवांणाँ। 
( ३ ) सरतननगर। 


४--श्छाका इंभ जी मेः--( १ ) दिल्ली ।(( २ ) आगरा । (३ ) मथुरा। 
(४ ) काशी । ( ४ ) विह्णो | ( ६ ) छाहोर । 
इन स्थानों मे स्वामीजी स्वयम्‌ ( जयपुर को छोड़ कर जो पीछे 
वसा था ) सर्वत्र गये थे और कई मे वहुत-वहुत समय तक रहे भी थे, 
जैसे सांगानेर, कुरसाँणा, डीडवाणा, फतहपुर आदिक। कुछ स्थान 
( मकान ) स्वामीजी की प्रेरणा वा सेवकों के आम्रह से बने थे, शेप मे 
शिष्य-प्रशिष्यों ने स्थान चनाये। आगरे वा एक दो ओर स्थानों के 
अस्थलों के पते नहीं छऊगे | अच्छी तरद्द खोजने से पता लग सकता है | 


4 शेखाजी शेखावतों के विख्यात पूर्वज हुए हैं । उनही से शेखावत और 
जेखावाटी नाम पढ़े हैं। शेखाजी की उ्नी की पूजा था सम्दाल फतहपुरिया सुन्दर 
दासोत् महन्तों के द्वी सुपुर्द है । 
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उपरोक्त स्थानों के अस्थछों के अतिरिक्त और भी गावों वा शहरों में 
मकान होंगे। परन्ठु हमको कुछ हाल क्लात नहीं हो सका। फतहपुर, 
डीडवाणां, साँगानेर, छाहोर, कुरसांणा आदिक स्वामीजी को बहुत प्रिय 
थे। इनमें वे रहे भी बहुत-बहुत समय तक ! काशी से आये तब कुछ दिन 
फ़तहपुर मे केजड़ीवाल महाजनों के यहा भी रहे थे। कहते हैं कि दो एक 
वार स्वामीजी दौसा भी गये थ और दहलड़ी मे ठहरे थे। परन्तु बहुत 
दिन नहीं । 
सुन्दरदासजी ने अपने माता-पिता की सुध कभी छी थी या नहीं, 
इसका हाल मात्मम नहीं । न यह ज्ञात हुआ कि उनके माता-पिता का 
देहान्त कब हुआ। दमारे विचार में सम्प्रदायवालों को वा सेवकों को 
चाहिये कि धोसा में और सागानेर मे उन स्वामीमी की यादगार मे अच्छे 
स्थान बनवाएं, जो हिन्दोस्तान के अति विख्यात साधु तथा भाषा के 
विशेष गणना ओर पद के कवि हुए है। 
स्वामी ख्यालीरामजी ( गंगारामजी के शिष्य ) कृत भी छन्द हैं। 

इनसे कई विशेष बातें ज्ञात होती है और ख्यालीरामजी द्वारा ही महंत 
गंगारामजी फे महोच्छव आदि का चृत्त ज्ञात हुआ ओर ख्याढीरामजी से 
ही ज्ञात हुआ कि बालकराम प्रथम सन्‍्तदासजी का शिष्य था, उनके 
मरने के पीछे स्थामी सुन्दरदासजी से विद्या ओर ज्लान प्राप्त किया था| 
इससे सुन्दरदासजी को भी गुरु मानता था। इसीसे भक्तमाल में यह 
छन्‍्द आया हैं: - 

“कर हंस ज्य अंस सार अस्सार निरार!। 

आन देव को त्यागि येक परक्रह्म सम्दार॥ 

किये कवबित पटतुको वहुरि मनहर अरू इन्डव | 

कुडलिया पुनि सापि भक्ति विमुपनि को निद॒व || 

राघौं गुरुूपप में निपुन सतशुरू झुल्दर नाम। 
दादू. दीनदुया७ के नाँती वाढकराम” ॥ ४२६ ॥ 
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आकृति प्रकृति और स्मारक चिन्ह वा पदाथे। 
ऊपर जो छुछ दत्त जीवन चरित्र सम्बन्धी दिया गया उसके पढ़ने से 
ठथा स्वामीजी के भ्रन्थों के अवलोकन से स्वामीजी के प्रति जो कुछ 
भावना वा ध्यान पाठकों का वँधा होगा बह स्वंगृत और व्यक्तिगत तत्तत्‌ 
आत्माओं मे तो वर्तेगा वा बरता ही होगा। परन्तु हम भी स्वामीजी 
की आकृति और प्रकृति क विपय मे पूछताछ, अनुसन्धान, चित्रादि वा 
मनुमान प्रमाणादि से जान सके है उसको देते है । है 
स्वामी सुन्द्रदासजी शरीराक्ृति मे भी यथा नामा तथा गुणा थे। 
दीघेकाय, सुढार अंग, गौर बण, रम्वी-लस्वी झुजाए, बड़ा 
भाहति-- आर, विशाद लक्लाट, चमकदार कमक सहश नेत्र, गम्भीर और 
मधुर मंद भुसक्यान छिए भुखारबिन्द, दयामय और प्रीतिपूर्ण दृष्टि, चेष्ट 
शान्त मोर ध्यानमप्न, योगीयोग्य विशाल वक्षस्थछ, चिकना कोमछ चम- 
कीछा शरीर, स्वच्छ शुद्ध निमंछ सत्र ( कोपीन, चादर, टोपा ), मस्तक 
पर थोड़े मुछायम केश ( इन्हे कभी रक्खे थे, फिर भुण्डन ही कराते रहते 
थे ) झपोदर, दीघकर्ण, हथेली और पगथलछी पीन और रक्त पूर्ण सुन्दर 
फमहपत्र सहश, दृशंणीय मूर्ति, दिन्य भव्य मुखाकृति, दुर्शगां से सुख 
और प्रीति भक्ति उपजे। योगी और तपस्दी होने से योग-बर्णित छक्षण 
उनके बपु पर बत्त ते थे [३ 
सुन्दर स्वामी का स्वभाव भी सुन्दर था। शांत, सरल, निर्मल 
प्रकृ्-- “ए थी। मधुरभाषी, चुटीढी चटकीली भमर्म और अर्थ 
भरी थोड़े शब्दों में वाणी बोछते, सदा मधुरता टपका करती, 
सवको सुखदायी, प्रेम-स्वभाव, उद्ारता सम्पन्न, परोपकार न जलवा. प्रेम स्वभाव, उदारता सम्पन्न, परोपकार परायण, संयमी, 


* काशी के स्थान के अकरण मे हम दिखा चुके है कि काशी के स्थान के 
चित्र और उसही की अ्तिलिपि फतहपुर मे विद्यमाववाली भें जो सुन्दरदासजो का 
दादूज़ी के साथ जकवर के सामने होना लिखा है सो अतगत है। 

श्र्‌ 
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मिताहार, मिलव्यवद्ार, युक्त चेष्ट ध्यानमस्न, स्वच्छनाप्रेमी, सदाचाराभ्यासी, 
शात प्रकृति, बालकों, भक्तों, सेवक्रों और मित्रों को देख कर बहुत प्रसन्‍न 
होते। बालकों से वात करने में प्रसन्‍न होते, कभी-कभी उनको प्रसन्न 
ऋगने को चटकीली कविता मुना देते- जसे “रामहरि रामहरि वोछ सृत्रा” 
#सृसा इनउन फिर ताक रही मिनक्री” इत्यादि। “मुन्दर के टो उन्दर 
दे तीज्ी दूध कोछ” इत्याडि | ध्यान भजन और अध्ययन में निन्‍तर 
रत रहा करते, ज्ञान चर्चा, भगवत चर्चा, कविता ओर टिखने पढ़ने म 
कभी नहीं थकते । जो एक वेर लिख टिया उसे प्रायः काटाकूटी नहीं 
करते। आशु कवि तो थेह्दी। सभा में निर्मीक होकर बोछते और 
उनके प्रवचन को मुन ओता वा प्रतिवादी मुग्ध वा रतव्य हो जाते | स्वभात्र 
क्र स्वनन्त्र थ। किसी की कुछ परवाह न करत । तब भी किसी के 
चित्त को कष्ट पहुंचने की वात वा प्रसंग ही नहीं छाते । सदा प्रसन्‍न मुग्ब 
रहते थे। बारीक हंसोकह्ेंपन की वान करने का स्वभाव था। कथा 
बहुन सरस, अथ भरी और मार्मिक मनोग्राद्दी होती। मगबत प्रेम के 
प्रनंग में नेत्रों स चौधार चढछ जाते। गुरूुमक्तिपरायण आर मन्‍्तों के 
बड़ भावनाधारी थे। भवात्क्दमचारी थे। स्त्रीचर्चा से अटन्त ग्छानि 
और क्रोध करते। शास्त्र ओर गुमूबचन में मटर श्रद्धा रखते थे। 
अद्वंत विद्या और अध्यात्म शाम्त्र से अद्न्त गहरा प्रेम था। वही ीत्र 
दारानिक घुड़ि से सम्पल्त थे। विद्वानों, कवियों, ज्ञानी सनन्‍्तों के उदार- 
भक्त थे। गायन से भी वह़ा हार्दिक श्रम था | गाते भी अच्छे थे । पदरचना 
भी अछोकिक थी। गति-गाते प्रेमरस में डृच जाते शरे। विरद से विद 
हो जाते थे। भगवन्निष्ठा अगाथ थी । इत्यादि स्वामीज्ी के स्वभाव की 
अनेक गुणावली है जिसका वर्णन असंभव ही हे । 

स्वामीजी की कुछ गुणावढी उपरोक्त मोहनदासजी के उत्तर पत्र में 


भी आ गड़े ढ | 


जीवन चरित्र १४७ 


अर्मी 'पन्नी. कक का अआ प्रधाम सम ऋचा हक कृभकमी कक. गीजनीषा<, 


स्वारक चिन्ह वा पदाथ | 

स्वामी सुन्द्रदासजी का अमर नाम रखनेवाली उनको वह्‌ पुस्तक 

. है जिसके आधार पर यह संपादन हुआ द्दै। 

४2204 208 जब तक संसार में हिन्दी भाषा रहेगी स्वामीजी 

की विद्या, कोर्ति और अध्यात्म की जानकारी बनी रहैगी। इससे पूर्व 

कोई प्रतिलिपि हुई द्ोगी तो वह तथ्य इसके पीछे पूणं वा खण्ड रूप मे 

जितनी सी छिंखी वा मुद्वित है वे सब द्वी वनी रहेगीतव तक उनका 
स्मरण दिलाती रहेंगी 

(२) थोसा मे उनकी जन्मभूमि और स्थान के खडहर के अवशिष्ठ 
भी प्रथम स्मृति हैं जिस पर उनके भक्तों, सेबकों वा अनुयायियों 
छारा उपयुक्त स्मारक बनना चाहिए। 

(३ ) काशी में उनके निवासस्थान पर “दादूह्वारा” वा दादूमठ वना 
हुआ है | 

(४ ) फतहपुर मे उनका चोवारा, गुफा ( भहरा ) कूप इत्यादिक। 

( ४ ) चूरू मे उनका पछग जो पूजा जाता है । और जाजम भी | 

( ६ ) फतहपुर मे उनके वस्त्र - टोपा रेशमी रुईंदार, चादर ( जिनके 
चित्र छापे गये है ) ओर कुजी आदि अल्‍्य पदाथ जो वहाँ 
विद्यमान और सुरक्षित दे । 

(७ ) सीकर से उनके थॉाँभेवाों के पास गादी, तकिया आदि 
( जिनके दर्शन हमने भी बहुत वर्ष पहिंढे किये थे )। 

(८) मोर से उनका चित्र तथा मकानात ओर वारहदरी मे 
शिलालेखादि | ( जिनकी नकूछ ऊपर दी गई । ये स्थान हमने 
स्वयम्‌ मोर जाकर देखे है । ) 

(६ ) रामगढ़ आदिक स्थानों मे ( जिनकी नामावछी ऊपर दी जा 
चुकी दे ) उनके स्थापित वा शिष्यादि के वनाए हुए भस्थरादि । 
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( १० ) स्वयम्‌ सुन्दरदासजी की सम्प्रदाय के महंत, साधु, पण्डित 
ज्ञानी शिष्य-प्रशिष्य-- जो सदा स्वामी सुन्दरदासजी के कहलाते हैं ओर 
कहकाएंगे और उनका भक्तिभाव से निरन्तर स्मरण कीत्त न करते है और 
करते रहेंगे। यह स्मारक ( थादगार ) कोई छोटी चीज नहीं है। जबतक 
सम्प्रदाय के साधु रहेंगे स्वामीजी के स्मारक बने रहेगे | 

( ११ ) इनके अतिरिक्त और भी कोई पदाथ वा चिन्ह जो कहीं 
भक्तों वा अनुयायियों के पास रक्षित होंगे, मिछ्नने पर प्रगट होंगे । यथा 
उनके पन्न मोहनदास के नाम जो ऊपर उद्घृत हो गये । इत्यादि । 

(१२ ) खांगानेर में समाधि--चबूतरे पर छलन्नी ओर शिलालेख थे, 
जो दुष्टों ने ध्वंसित कर दिये परन्तु उनकी नकल हमने रक्षित की इसमें 
चरणपादुका ओर सृत्युतिथि आदिक है। यह भी बड़ाभारी स्मारक है। 
इसको पुनः निर्मित कराके स्थापन कराने की तो बड़ी आवश्यकता है। 
कोई भक्‍त, सेवक, थांभायत॒ इसका उद्योग अवश्य करें| 
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फरिशिष्ठ ( क ) 


झुन्दरदासजी का अन्य विद्वानों द्वारा वर्णन । 


सुन्द्रदासजी की जीवनी सम्बन्धी वर्णन अधिकतर ( १) जनगोपाल 
ऋृत दादूजन्मलीछा परिचय । (२) राघवदास कृत भक्तमाल सटीक । 
(३ ) माधवदास कृत दादू जीवन चरित्र। (४) चन्नदास कृत प्रणाली 
उन्द। (५) महंतछीछाप्रदीप। (६) मोहनदास आदि के पत्रादि। 
(७) शिक्षादपंण | (८) फतहपुर के पत्रे और लेख | (६) मोर और साया- 
नेर के शिछालेख। (१०) फछरुत्ततारीख़। (१९) फतहपुर के इतिहास | 
(१२) जन्‍्तरंग प्रमाण प्रन्‍्थों से। वा मोखिक ( इनमे ) है। जिनसे अव- 
तरण यथा स्थान दिये गये द्वी है। उनकी पुनराब्ृत्ति की आवश्यकता 
नहीं है। इनके अतिरिक्त अन्य विद्वानों, कवियों आदिकों ने सुन्द्रदासजी 
के सम्बन्ध मे जो कुछ लिखा है उनको देकर उनपर आवश्यक टिप्पण 
दिया जाना आवश्यक सममते हे । इस लेख को प्रथक परिशिष्ट रूप मे 
सुविधा निमित्त ही रखते है । 
(१ ) मंगलदास चारण कृत “भक्तनाम स्मरणी” मे आया है;--- 
“केवल, कबा, रॉका वाँका, दास घेंना, रेदासा। 
नामहि पिया कबीर, नामदे सब भई पूरन आसा॥ २३ | 
सजन, फरीदा, वषना, सेंना, र्नव, सुन्दर, दादू | 
नानग, जनमलूक, कर्मानन्द सबे नाम रस स्वादृ” ॥२७ | 
यह भक्तनामावददी ३२ छन्दों में हमारे संग्रह में, स्व० घारहठ वाला- 
चक्षज्ञी के ह्य्थ की प्रायः शुद्ध सं० १९७० की लिखी हुई है। इसके 
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अन्दर भक्तों के नाम भत्तमाल के अत्तिरिक्त रचयिता के पूर्ण अनुभव से 
भी छिखे गये हैं। चारणों में जो भक्त (स्त्री वा पुरुष ) हुए दवै उनमें के 
भी नाम हैं। छन्‍्दों की रचना सुडोंछ और सरस दै। प्रायः वारहठ 
इसे कंठाग्न रखते है और नित्य पाठ करते है। रचयिता श्रीकृष्ण 
( विहारी ) के भक्त थे ओर उन्होंने नाम की महिमा ही कही है| 

(२ ) “मिश्रवन्धुविनोद” भाग १ व २ में:-- 

प्रृ० १०३ पर उत्कृष्ट कबियों में गणना सुन्दरदासजी की है। 

प्ृ० १९० पर सुन्दरदासजी को दादूजी के अनुयायियों में “सर्वोत्तम” 
कह्दा है । 

प्ृ० १२४-२६ पर सुन्दरदास को “सुकवि” ओर दादृदयाकल की 
सप्रदाय में “सर्वोत्तम” कहा है । 

प्ृ० ४२७ ( भाग २ में ) “सुन्दरदास ( इत्यादि ) ने हिन्दी के पूर्वारल- 
कृत भाग को पुनीत किया दे।”' “मुन्दरदास ने दादृपंथ को उल्नत 
किया है ।” 

प्रू० ४३१ पर “भक्तकवियों में सुन्दर ( ध्र्‌वदास, नागरीदास आदि ) 
थे। इनने भापा को अलंकृत करने में वछू छगाया था। भापा श्रुति- 
मधुर ओर सुप्ट होने छगी। ये कवि भाव विगाड़ कर भापाछालित्य 
छाने का प्रयत्न नहीं करते थे ।” इत्यादि श्छाघाए' की हैं । 

परन्तु-पूर्वप्रचलित भ्रमात्मक बृत्त भी लिख मारा है--झुन्दरदासजी 
( वूसर की जगह पर ) “दूसर वनिया” लिख दियाहे। यह बड़े ही 
आउ्चय और दुःख की वात है कि इतने विद्वान ओर भाषा के आचार्य 
की सुलेखिनी से ऐसी भारी भूछ टपक पड़ी ॥ इससे वढ़ कर भयानक 
भूल यह है कि जो निष्कप निकाछा गया है कि उन बंधुत्रय ने महात्मा 
कवि शिरोमणि स्वामी सुन्दरदासजी को ओर कुछ न वन पड़ा तो “तोप” 
कवि की श्रेणी ही में ले लाकर विठाया हैं। कितने फ्लेश विशेष का 
आबत पतित हुआ है || 
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7 और स्वानीजी के प्रत्थों के नामों मे “रुक्मांगद की कथा” और 

*एकादशी कथा” तथा “विचार माला” (काशी की ना० प्र० सभा के 
खोज के अनुसार ) मनन्‍्थ भी दिख दिये है !! मह॒दाश्चय है कि विना ही 
अनुसन्धान के ऐसी भारी भूलें लिखी गई हे !॥ 

जो अंश इन उत्कट विद्वानों ने, प॑० चन्द्रिकाप्रसादजी की “पंचेन्द्रिय 
चरित्र” की भूमिका वा वेल्वेडीयर प्रेस के सुन्दर-विछास की भूमिका से 
( जिसमे हमारे अनुसंधान से चरित्र छिख्ता गया है ) विवरण दिये हे, वे 
ठीक और प्रशंसनीय है । शेप संशोधनीय है । 

(३ ) “शिवसिद सरोज” में प्ू० ४४३ पर दिला दे कि “पुन्दरकवि 
२ रे, दादूली के शिष्य मेवाड़ देश के निवासी थे। इनकी कविता शांतरस 
मे कुछ अच्छी दे, सुन्द्रसांड्य नाम एक इनका वनाया हुआ ग्न्ध भी 
सुना जाता है” । इस लेख मे तीन भूल प्रत्यक्ष दै--( १ ) मेवाड़ देश के 
निवासी। सुन्द्रदासजी न तो मेवाड़ के न मारवाड़ के निवासी थे, वरन 
दृढाहड देश के अवश्य थे। (२) कुछ भच्छी लिखना ऐसे लेखक को 
सोहता नही । “कुछ” की जगह “बहुत” शब्द का प्रयोग सराहनीय होता | 
( ३ ) सुन्द्रसांल्य उनका भय होना सुन कर लिखना भी अयोग्य हुआ | 
ऐसा कोई भ्रन्थ ही सुन्द्रदासजी ने नहीं लिखा | उनके तो उत्तम ग्रन्थों में 
“ज्ञानसमुद्र” और “सवेया” ( प्रगट नाम सुन्द्र-विछास ) हैं। इनमे सांख्य 
का वर्णन अवश्य है। “सुना जाता है” छिख्त॒ कर सुनने का प्रमाण भी 
न देना लेख को एक प्रकार निवेछ करता दै। सिवाय इसके कि दाढजी 
के शिष्य थे, ओद सच वातें सरोज्ष मे गोढमटोंड और दिलम ढिह्ठा ही 
ढिखी गई। इससे स्पप्ट सिद्ध होता है कि शिवसिंदजी वा उस प्रान्त में 
सुन्दरदासजी का हाल जानने की कुछ चेष्टा नहीं की गई थी | यों ही 
अटकलपच्चू जो मिला या सुना उस समय लिख मारा। जो छत्द उनके 
दिये हैं उससे अन्थ का पढ़ना प्रतीत होता है। | 

( ४) “भाषाकाज्य-संग्रह” पं० मददेशदत्त संग्रहीत के देखने से पता 
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चला कि सरोजकार ने इनही की नकछ की है। क्‍योंकि “सरोज” तो 
सं० वि० १६३४ का छिखा हुआ द्वे ओर यह “सापाकान्य संग्रह” सं० 
वि० १६३० का छिखा हुआ है। अर्थात्‌ शिवसिहजी ने चार बपे पीछे 
'सरोज” बनाया तव महेशदत्तजी की किताब से अपने ढंग पर नकछ 
उतारी ओर इस अन्थ का कुछ भी हवाला नहीं दिया। “भाषाकान्य संग्रह” 
में पु० र८४ पर यों लिखा हैः--/'सुन्दर कबि -ये नेवाड़ देश नरेना आम 
के निवासी दादू वेहना के शिष्य थे | ये वही द्ादू हैं कि जिनके नाम से 
दादूपन्थियों का मत हुआ है। ये सुन्दरजी वड़े सिद्ध हुए थे। इन्होंने 
सुन्द्रसाख्य नाम प्न्‍न्थ बनाया” | और प्रू० २४० से २४६ तक ( स्वेया 
ग्रन्थ से ) साख्य वर्णन शीषक देकर तेरह छन्द दिये हैं। परन्तु “सरोज” 
कार ने महेशदत्त के दिये हुए उद्घृत छत्डों मे से एक भी नहीं लिया । 

इससे हमारा लिखना ठीक है कि उन्होंने भी अन्य पढ़ा अवश्य था। 

नेवाड़ शब्द मेवाड़ की अशुद्ध छिखाई वा छपाई की भूछ है। सरोजकार 

ने नरेना छिखना छोड़ द्या | परल्तु मह्देशदत्त की तो बहुत भूल है जिनको 

पाठकगण स्वयम्‌ विचार छे। 

( £ ) “पूस्सागर” की सूमिका से वाबू राधाकृष्णदासजी ने “सरोज” 
की विल्कुछ नकल की द्वै ओर सुन्द्रदासजी को “मेवाड़ देश” के निवासी 
ओर “पुन्द्रसांख्य” का कर्त्ता आदि उसी तरह लिखा दै। 

या ये छोग, ( एक से दूसरे ने नकल चड्ढा-उड़ा कर ) “चुकते चले 
गये” । इनको खोज करने का परिश्रम कुछ भी नहीं करना पड़ा | एकने 
दूसरे को प्रमाण मान रिया। इसही से वे भूल दौड़ती चढी आई | ऐसा 
करना, इतिहास के सिद्धान्त के विरुद्ध द्ोने से, पदार्थ के लिए बहुत हानि- 
कारक दो जाता है। परन्तु हम ऐसे-ऐसे विद्वानों की समीक्षा में अधिक 
क्या लिख सकते दे ९ 

(६) 'मदहनकोश” प्रू० २६६ पर--छल्छछाछजी के भ्रन्थों की 
नामावली मे सं० ६ पर लिखा है-- 'सुन्द्रदास के प्राचीन भाषानुवाद से 
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सिहसन घत्तीसी का खड़ी हिन्दी चोली मे अचुवाद”। परंतु यद्द नही 
लिखा कि कौनसा सुन्द्रदास यह था| हमारे स्वामी सुन्द्रदासजी ने कोई 
भाषातुवाद सिंद्दासन चत्तीसी का नहीं किया। यह बात पाठकों की जान- 
कारी के लिए ही हम लिखते है कि इस कोश मे देख कर वे भ्रम में न पड़ 
जाय | * मिश्रबन्धु विनोद” मे ल्ह््ल्जी के अन्धों मे “सिंहासन बत्तीसी” भी; 
लिखी दै, परल्तु उसे सुन्दरदास का अनुवाद नहीं लिखा | 

( ७ ) “सुन्द्रदासकृत काज्य”-- इस नाम से स्वामी सुन्दरदासजी के 
कई प्रलथों को “तत्वविवेचक प्रेस” वस्वई ने सं० वि० १६४७ ( ६० सत्‌ 
१८६० मे छापा है। उसकी भूमिका मे सुन्दरदासजी को “यह महात्मा 
जाति के ब्राह्मण थे” ऐसा लिखा है | सो निताल्त वड़ी सारी मूल की है ! 
स्वामीजी खण्डेलबाढू वेश्य बूसर गोत के थे सो जीवन-चरित्र मे प्रमाण 
सहित लिखा गया ही । ओर इसही भूमिका मे जो सुन्दरदासजी का 
अरवी, फ़ारसी आदि में ग्रन्थों का रचना लिखा दे सो भी निमूल अनुमान 
मात्र ही है । क्‍योंकि उन्होंने कोई प्रन्‍्थ अन्य भाषाओं में नहीं रचे। और 
जो अष्टक उनके प्राप्त है और इस भन्थावढ्ली मे आ चुके है इनके अतिरिक्त 
ओर कोई अष्टक भी नहीं रचे, यद्यपि उक्त भूमिका मे अन्य ऐसे अष्टकों 
का रचना अनुमान से वा सुना सुनाया लिख दिया है। ओर सुंदरदासजी 
की कविता के सम्बंध मे जो इस भूमिका में लिखा है वह कुछ ठीक है । 
यथाः--“सुद्रदासजी की कविता ओर छंद मावालुबृद्धों को बहुत प्रिय 
है क्‍योंकि इसमे शब्द रचना वहुत उत्तम है, भो वो छोटे भौर सुलूम शब्दों 
में चनाये है, ओ अर्थ भी गम्भीर रखा है। इस ग्रन्थ मे मक्ति, ज्ञान औ 
बेराग्य ये विपय अत्यंत खुछासे से बर्णन किये है, ओऔ ज्ञान प्रकरण मे 
साख्य, योग भो वेदांत इन विपयों का क्रम से ऐसा चयान किया है कि 
तिसके पढ़ने से मुमुक्षजनों को चहुत सहज रीति से आत्म-ज्ञान प्राप्ति का 
मार्ग मालूम दोवे। जिन पुरुषों को सदूगुरु का अनुम्ह प्राप्त हुआ है उनक॑ 
उपदेश के धद्ीकरण के अथे यह प्रस्थ परम उपयोगी है। इसलिये यह 
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प्रथ भाविक, मुमुश्ठु; ओ ज्ञानी छोकों को भत्यंत उपयुक्त है, औ इसीसे 
यह्‌ संग्रह मतातरवादी जनों को भी भान्य हुवा है, औ सब छोक इसको 
अंगीकार करते है, ओ दुःख की निव्त्ति औ परमानंद की प्राप्ति के अर्थ 
उसक्‌ नित्य पढ़ते है। इसलिये स्वंजनों को यह प्रार्थना है कि इस ग्रन्थ 
का संग्रह अवश्य करके उसका नित्य पठन करे, अपना इस दुनिया में 
आने का हेतु सफछ करें औ परमानद को प्राप्त होवें? | ( तुकाराम वात्या ) 

(८) '“सुन्द्रविछास ज्ञानसमुद्र--सुन्द्रकाव्य”--- “निर्णयसागर 
प्रेस” मुंबई में शरीफ स्वालेह्रमुहम्मद्‌ सूफी वेदान्ती का प्रकाशित और 
प्रह्मनिष्ठ प० पीताम्बरजी का सम्पादित सं० बि० १६४७ का ( सन १८६१ 
का ) छापा ( पाकेट साइन का ) दै। उसकी प्रस्तावना में ऐरा लिखा 
हैः--इस प्न्थ के कर्त्ता दादुपल्थी साधु श्री सुन्दरदासजी बड़े महात्मा 
पुरुष और पण्डित भये है। तिनका जन्‍्मचरित्र इस पुस्तक में लिखने 
की हमारी इच्छा थी। परन्तु ताका बृत्ताल्त यथास्थित हमकू मिल्या 
नहीं। ताते सो लिख्या नहीं ह। इस महात्मा पुरुष ने वेदान्त विपय 
'पर बहुत अन्थ किये है। ऐसे सुल्या जावे है । परन्तु सो इस देश में अप्र- 
सिद्ध है। श्री सुन्दरविलास, ज्ञानसमुद्र, जञानविछास ओर दृश अष्टक 
( तथा आगे के सस्करणानुसार २६ रागों के १०० पद्‌ और दो चित्रकान्य 
ओर कुछ रघु अ्न्‍्थ तथा कुछ साखी के छन्‍्द्‌ -ज्ञानविछास नाम से ) 
दिये गये है ।” इत्यादि बातें छिखी हैं| और अन्‍्थों की प्रशंशा भी की है। 
कविता को रसिक( रसभरी ) कद्दा है । सवेया को “कोई भी राग के धर व- 
पद के गायन में उपयोगी होबे दै । इसी हेतुते इस छन्‍्द्‌ का चतुथ पदांस 
टेक की न्‍्याई' कहूँ-कहूं छल्द की आदि में रखने की पद्धति देखी है।” 
ऐसा लिखा है। इस पर हमारा यह कहना है कि जितने ग्रन्थ इस 
५सुन्दरमन्थावल्ली” ( हमारे सम्पादन में ) आए है इनले अधिक ओर कोई 
ग्रन्थ सुन्दरदासजी ने नहीं रचे थे और सबेया का चतुर्थ पदाघ छन्‍्द के 
पूर्व में रखने का द्ेतु माल्य हो सकता है। ओर सं० ७ तत्वविवेचक का 
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सस्करण से० ८ निर्णयसागर के संस्करण से पहिले का नहीं प्रतीत होता 
है, क्योंकि इस (सं० ८; बाढे ) मे उस ( सं० ७ वाले ) का हवाला दर्ज 
नहीं हुआ ह्व, उल्टा इसका उसमे हवाला द्टे । प॑ं० पीतास्व॒रजी की विप- 
येय अग की टीका को यथावत हमने लेछी दै सो ग्रन्थ मे देखने से विदित 
ही होगा । इस संस्करण मे जीवनचरित्र कुछ भी नहीं दिया है। 

(६ ) “दादूद॒याढ्व की वानी” -- इलाहाबाद के प्रसिद्ध वकीछ पं० बाले- 
श्वरप्रसादज्ी वी० ए० एछ-एक वी० सम्पादित और उन्हीं के “बेलबेडीणर 
प्रेस” सें स० वि० १६७१ (६० सन्‌ १६१४ ) की छपी की भूमिका में 
“दादृदुयाछ के जीवनचरित्र” शीषक छेख मे, पृष्ठ २-३ तथा ७ पर जो 
अद्भुत ओर अत्यन्त असत्‌ तथा अशिष्ट बातें लिखी हैं. उन्तको दता देना 
ओर उनकी समाछोचना कर देना, तथा उनके विपय में विद्वान लेखक के 
साथ हमारी लिखापढ़ी और उनका क्षमा के साथ संशोधन हुआ, सो सब 
पाठकों की जानकारी के छिए देते है: -- 

( के ) ४० २-३ पर वहा संपादक ( श्रीवाल्ेश्वरप्रसाद ) ने लिखा है-- 

“दो एक दादूपन्‍्थी ऐसा कहते हैं कि दादूजी रुई का व्यपार रुपया 
उधार लेकर करते थे ओर बनके महाजनों के नाम, जिनसे वह रुपया 
उधार लेते थे, सुन्द्रदास व निश्चकदास था ।” ज्योपार मे दोटा पड़ने पर 
इन दोनों व्यापारियों ने तकाज्ा किया तव दादूजी ने देने से इनकार किया 
उस पर महाजनों ने कहा कि रुई से आग छगा दो। दादूजी ने आग 
छा दी। तब राख मे स्वर्ण का पासा निकछा। इस चमत्कार को 
देख “महात्माजी के चरणों पर गिरे और उन्हे अपना गुरु धारण किया ।” 
“दोनों मुख्य चेछों मे गिने जाते है और सुन्दरटासजी की कविता ज्गत- 
प्रसिद्धहै।?” घल्य | खुब वे दो एक दादूपल्थी थे जिन्होंने यह निर्मल 
ओर हास्थास्पद्‌ घढ॑त वकीछजी को कही | यदि दादूजी के चरित्र को 
जंड पढ़ा होता तो इन अशुद्ध बातों को छिखने की नौवत ही नहीं झाठी ! 


दादूजी साभर से अपनी जबानी के बषों में (सं० १६२४ से १६३५ ठक ) 
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देर थे फिर आँबेर आ गये थे | भोर सुन्द्रदासजी सं० १६५८ या ५६ में 
द्योसा में शिष्य हुए थे । जेसा कि ऊपर जीवनचरित्र में वर्णन कर दिया गया। 
ओर स्वामी पंडित निश्चलदासजी तो अभी वत्तेमान शताब्दी के प्रारम्भ 
में मरे हैं जोर अति प्रसिद्ध हुए हैं, ओर “विचारसागर,” “पृत्तिप्रभाकर” 
वेदान्त के अबधी वा उपयोगी ग्रन्थ भाषा में उनके रचे हुओं को बहुत से 
दादुपल्थी वा अन्य मतों के पुरुष भी पढ़ते हैं। स्यात्‌ निश्चछदासजी के 
ग्रन्थों को तो बालेश्वरप्रसादजी ने भी देखा पढ़ा होहीगा |और सुन्दरदासज्ी 
के प्रन्‍्थों ओर समय को वे भल्ली भांति अवछोकन कर चुके थे। फिर 
जानबूक कर ऐसी निमृछ बात किसी अपढ़ और उजह्ठ साधु के कहने से 
दादूबाणी के अस्तावना और दयालूजी के चरित्र में ( जिनके सम्पादक 
भक्त थे ) लिखना उनके पाडित्य पर बड़ा भारी छाछन लगानेवाला हुआ 
है। इसके आगे प्ृू०७ पर एक ओर भी निमूछ दी नहीं भद्भुत, 
अशिष्ट ओर क्षोभोत्पादक बात बालेश्वरप्रसादुजी ने छिख मारी है जिससे 
वे पातक के भागी हुए है। वह यह दैः-- 

“दादूदुयाछ॒ की महिमा की एक कथा हसी की मशहूर है, जो मनोरं- 
जक होने से यहां दी जाती दै--कहते हैं कि उनके शिष्य सुंदरदासजी जिनके 
कवि द्ोने का ज़िकर पहिले आ चुका दे, कुछ दिनों तक छगातार रात को 
सुपना देखते थे कि कोई उनको जूता मार रहा दै। अत्त को घबरा कर 
अपने गुरू से हाछ कहा । उन्होंने फ़र्माया कि तू बहुत अण्डवण्ड काव्य 
किया करता है, माढ्म होता है कि किसी काव्य में तेरे आग पड़ गई है, 
और आज्ञा की कि हाल में जो कविता की हो सब छाकर सुना। जब 
वे सुनाने छगो तो एक जगह यह निकला--“सुदर कोप नहीं सुपने” 
दादूजी बोल उठे कि यही पद तेरे जूते खाने का कारण है क्‍योंकि इसमें 
पदच्छेद से-“सदर को पनही सुपने”--ऐसा पाठ निकलता है, इसी से 
तुमे सुपने में पनहीं अर्थात्‌ जुती छगती दै--तू “कोप” की जगह “कोह” 
बना दे [ 'कोह” क्रोध का अपभ्रश दे।] सुदरदासजी ने ऐसा ही किया 
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उस दिन से झुपने में जते छंगता बंद हो गया ।”--धन्य तुम्हारी 
योग्यता, बी० ए० को शिक्षा ओर कानून का एल-एछ बी० होना | ओर 
धन्य तुम्दारी साधु-भक्ति। हमें इसको पढ़ कर जो क्रोध आया और 
ग्लानि उत्पन्न हुई उसको यहाँ हम वर्णन नहीं कर सकते है! परंठु 
हमने अपने भावों को रोका । यदि यह लेख महंत गंगारामजी देख पाते 
वो वे बकीऊकूजी पर मानहालि का मुकदमा किये बिना रहते नहीं। परंतु 
हमले प्रथम लेखक ( वकीक॒जी ) को इस सम्बन्ध में पत्र हारा छिख कर 
संशोधन करा देना ही उचित समझा। हमने चिस्तार से प्रमाणों सहित 
दोनों “सुदर” नाम के कवियों और इस आख्यायिका का सम्बन्ध आगरे- 
चाले सुद्र कविराय से ह्वोना छिख कर उनको समम्ाया कि यद्द अपराध 
. आपने नाहक जानबूक कर किया है। इस पर बुद्धिमान वकीलजी की 
आख उघड आई और वे अपने किये पर पछताये और क्षमा मागी । तथा 
नीछे रंग के परचों पर अपनी भूछ का सुधार छाप कर सब पुस्तकों में 
चिपका कर प्रायश्वित्त कर दिया । इतना करना काफी था। उस परचे 
को जो नहीं पा सकते हैं उनके लिये यहां उसकी नकछ देते हैः--- 

[ “सुन्दरदासजी के विषय मे दो कथाएँ--जिनमें से एक तो दाद 
दुयार के जीवन-चरित्र के पृ० २ की अंतिम ३ पंक्तियों से प्र ३की 
पहिली १० पंक्तियों तक, और दूसरी प्रष्ठ ७ की पाँचवीं पंक्ति से अट्ठारहीं 
तक छपी हे, क्रेवछ गप निकलीं, क्योंकि सुन्दरदासजी के जलीवन-चरित्र से 
( जिले पण्डित हरिनारायणजी पुरोहित बी० ए० अकौण्टण्ट जेनरल जय- 
पुर राज ने बहुत खोज ओर बड़े प्रामाणिक म्रन्‍्थों ले छिख्ा है और जिसके 
सार को हमने सुन्द्रविलास ग्रंथ के जादि मे छापा है ) सिद्ध होता द्दैकि 
जब सुन्द्रदासजी केवछ सात बरस के बालक थे तमी दादूदयाढू परम- 
धाम को सिधारे, उनके जीवन समय में सुल्दरदासजी ने कोई ग्रन्थ ही नहीं 
चबनाया। दृसरे “मुन्द्रशूद्भार” अन्य, जिसमें यह पद्‌ है.-“सुन्दर कोप 
नहीं जुपने“--आगरेबाले सुन्दर कबि का बनाया हुआ है न कि महात्मा 


श्श्प सुन्दर प्रन्थावल़ी 


हि शी ०३ औआ३ा कफ. | १४ आ#%/ क अतका हक... आखि. #फलफ पर 


सुन्द्रदासजी का और यह भी संवन्‌ १६८८ में अर्थात्‌ दादूजी के शरीर- 

ग करने के २८ बरस पीछे बना। हमने पहिली कथा दो दादूपंथी 
साधुओं से सुनकर ओर दूसरी महामद्दोपाध्याय प॑ं० सुधाकर हिवेदीजी 
की सम्पादित तथा “काशी नागरी प्रचारिणी सभा” की प्रकाशित 'दाद,- 
दयाछ का सबद” नामक पुस्तक की भूमिका से ली थी। अब ये दोनों 
कथाएँ रद की जाती है । |] 

इस संशोधन से पं० वालेश्वरप्रसादुजी के हृदय की स्पष्टता और सत्य- 
प्रियता का भी परिचय मिलता है। उन्होंने अपनी भूछ को शीघ्र ही 
स्वीकार कर छी जो दूसरों की अहप ज्ञता वा भ्रम के आधार पर द्वी 
ल्खि थी । 

( १० ) “मुन्द्रविक्लास”---उक्त पं० वालेश्वरप्रसादजी ने अपने प्रेस मे 
सन्‌ १६१४ ( सं० वि० १६७१ ) मे छपवाया उसके प्रारम्भ में जीवन- 
चरित्र जो छपा है वह समग्र दमारे भेजे हुए जीवन-चरित्र के आधार पर 

है। कहीं-कहीं शब्दों की कुछ काटछाट बद्छ-सदल की है । 

(११) “सतवानी संग्रह” भाग १ साखी--में सुन्दरदासजी को ६२ 
साखिया ६ अंगों में से दी है। ये साखियां हमारी भेजी हुई बहुत सी 
साखियों से छाँट कर उक्त घकीलजी ने इस संग्रह में रक्खी है। ओर 
जीवन-चरित्र का नोट प्रारम्भ में जो दिया है वह उत्त हमारे छिखे से 
लिया है । यह सन्‌ १६१५ ( वि० सं० १६७२ ) की छपी है। 

(१२ ) “पंचेन्द्रियचरित्र”--पं० चन्द्रिकाप्रसादनी (राय साहिब 
तिवाड़ी बी० ए० ) ने सम्पादून कर “बंकटेश्वर प्रेस” बम्बई में सं० वि० 
१६७० ( सन्‌ ई० १६१३ ) मे छपचाया था। यह पुस्तक हमको एप्रिछ 
सन्‌ १६१६ में मिली । यदि हमारे उक्त लिखे जीवन-चरित्र से पूर्व मिलती 
तो हम इसका हवाला हमारे लेख मे अवश्य देते जो इलाहाबाद भेजा था| 
पण्डितजी ने सुन्द्रदासजी का संक्षिप्त-चरित्र अन्य लेखकों की अपेक्षा 

अच्छा और ठीक प्रमाणों से छिखा है। जो प्रमाण हमको उपलब्ध हुये 
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के साधुओं से भी उनका सम्पर्क हुआ है तभी यथार्थंता लेख मे आई है। 
नहों तो अल्य छोगों की तरह उठपटाग वातें उनकी लेखिनी से भी निकल 
जातीं। इन्हींने दादूबाणी समग्र का टिप्पणी ओर भूमिका सहित उत्तम 
सम्पादन करके पहिले ही छपवा दिया था। जिन वधातों से हम सहमत 
नहीं हो सकते है वे नीचे छिखी हुई हैः-- 

(क ) सुल्द्रदासज्ली को गोस्वामी तुलूसीदासजी के वरावर पढदवी 
पाने योग्य चताया गया है। यह बात पण्डितजी की भक्तिभावना के ही 
कारण हम सममते है। अन्यथा ऐसे कोई प्रमाण उन्होंने नहीं दिये है 
कि जिससे यह समानता उस अद्वितीय मद्दाकवि के साथ भानी जा सके । 
हम भी सुन्दखासजी के पुराणे भक्तों मे से है, तव भी सत्य बात कहने मे 
हम संकोच नहीं कर सकते है । हमारे विचार में तुछसीदासजी की वरा- 
बरी करने के योग्य, केबछ सूरदासजी को छोड़ कर, भारतवर्ष तो बचा 
संसार भरमे कोई महात्मा-कवि नहीं हुआ है। इस दी दिपय पर हमने 
हमारे छेख “भाषा साहित्य मे सुन्दरदासजी का स्थान” % शीर्षक मे हमारे 
विचार प्रमाणों सद्दित प्रगट करके सुन्दरदासजी का उच्च स्थान प्रतिपादित 
करने की चेष्टा की है और उक्त समता के मतका निरास किया है| 

( ख ) सुन्दरदासजी की जल्म तिथि हमने ढछिख्ी है जो हमको महंत 
गंगारामजी से प्राप्त हुई और भूमिका मे भी थोड़ा सा यह प्रकरण दिया है। 

(ग) पण्डितजी ने राधवदासजी ( भक्तमाल कर्ता ) का हवाढा देकर 
भी झुन्दरदासजी को “दूसर वैश्य” ( पृ० १० और १३ पर ) छिख दिया 
है। यह वढ़ी भूछ हुई है। राघबदातजी ने दूसर नहीं ढिखा स्पष्ट 
_“बूसर” लिखा है; 5 है 


बह ढेख बेस कि जनत्र कहा गया है, कप 3777: यह छेख जेसा कि धन्यत्र कहा गया है, “राजस्थान” अमासिक पत्र कलकत्ता 


के मे या है। इसके प्रधकू रिप्रिंट किसी विद्वान को भपेक्षित हो तो हमसे 
मंगा ले | 


नी 
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“दोसा दे नगू चोपो बूसर है साहूकार” ( ४२१ छन्द-भक्तमाल ) | 

( घ ) दादृदयाढ॒जी के शिप्य होने का समय पांच बपे की अवस्था 
लिखी है । सो ठीक नहीं | सुन्दरदासजी सं० १६५६ में ( ८ वर्ष की अवस्था 
में ) शिष्य हुए थे। यह वात उसही जनगोपाल रचित “दादूजन्मलीला 
परची” से सिद्ध होती है जिसका पण्डितजी ने प्रमाण दिया है । 

( च ) सुन्दरदासजी के रचे हुए सब अन्थ ओर उन के नाम उनकी 
लिखाई हुई पुस्तक सं० बि० १७४२ की से बढ़ कर अन्यत्र नहीं है, जिसके 
आधार पर यह संपादन हुआ है। पडितजी ने जिस हस्तलिखित पुरानी 
पुस्तक से ग्रन्थों के नामों की छूची ( प० ११ पर ) दी द्वे बह अपूर्ण ही है। 

(&छ ) पु० १२-१३ पर सुन्दरदासजी का “बहुत काछ तक नाराणें 
प्राम में निवास करके पंजाब की तरह चले गये ओर छाहोर अमृतसर 
आदि स्थानों विचरण करके शेखावाटी जयपुर राज्य के फतहपुर में 
आये”। परल्तु काशी से चलकर नरायणे आगे होंगे यह बात मान लेने 
पर भी वहां बहुत काछ तक निवास करना किसी प्रमाण या युक्ति से सिद्ध 
नहीं होता है | प्रथम निवास फतहपुर मे ही ( सं८ वि० १६८२ से ) अधिक 
काल तक हुआ है। नरायण तथा डीडबाण (वीकानेर ) में भी गये थे 
परन्तु वहा ठदरे नहीं थे । फतहपुर में केजड़ीवाछ वेश्यों के यहाँ ठहरे ओर 
स्थान वन जाने पर स्थान में ठहरे ओर प्रागदासजी के पास उनके स्थान में 
उनके साथ भी ठहरे थे (जो फतहपुर में १६६३ ही में आ बसे थे ) । 
यह वात लिखित पुराण पत्रों ओर थाँमे के महन्तजी आदि से प्रमाणित 
हुई है | सो ही हमने लिखी है । 

( ज्ञ) प्रृ० १३ पर रव्ववजी के शरीर त्यागने के समाचार को सुन 
कर “वहीं ( रास्ते में ही ) समाधि छगा कर त्रह्म मे लीन हो गये” यह 
जो लिखा है ठीक नहीं, है । स्वामी सुन्दरदासजी का सागानेर में रहने का 
स्थान था । वहीं उनके शिष्य नारायणदासजी परमधामगामी हुए थे । 
और वहीं सुन्दरदासजी कुछ दिन रुप्न रद्द कर परमपद प्राप्त हुए थे। 


जीवन चरित्र १६१ 

: ख्वबजी के मरने के दुःखद समाचारों से उनके कोमछ चित्त पर जो चोट 

आई तब ही से रोगग्रस्त द्वो गये थे। रास्ते मे मरना जो छिला है निमृल 
है। वे अपने स्थान सागानेर के अन्दर ही त्रद्मलीन हुए थे । 

(क) ए० १३ पर जो “देशाटन के सबेया” को “चारि दिशा के 
सवइये” नाम दिया है सो ठीक नहीं | इनका किसी ने पहिले “दशों दिशा 
के दोहे? ऐसा असंगत नाम दिया था | परन्तु “देशाटन के सवेये”” यह नाम 
उपयुक्त है। 

( १४ )--“सुन्दरविछास तथा अन्य काव्यो”-- गुजराती संस्करण-- 
पटेल देशाई नरोत्तम पण्डित ने-- मूछ देवनागरी--गुजराती टीका-टिप्पणी 
करके बम्बई के “तत्वविवेचक प्रेस” मे स॑० वि० १६२७ मे हदितीयबार 
छपाये। इसकी प्रस्तावना मे सुन्दरदासजी का वहुत थोड़ा-सा द्वाल दिया 
है। सो भी उक्त सं० (७ ) तत्वविवेचक की छपी मे की भूमिका की छाया 
से दी | परन्तु हम यहा उसका भाषान्तर दिये देते हैः--- 

__“झस झुन्दरविछास का मूलकर्ता दादूपल्थी महात्मा साधु सुन्द्रदासजी 
थे। रामानन्दी सम्प्रदाय से दादूजी नाम के एक विख्यात महान पुरुष हो 
गये । उनके ये सुन्द्रदासजी शिष्य थे। इनकी जिल्द॒गी का बृत्तान्त बहुत 
जानने में आया नहीं । परन्तु इनका बनाया “ज्ानसमुद्र!! नाम का अन्थ 
है उसके पीछे के छन्द से ज्ञात होता है कि यह प्रन्थ सस्वत्‌ १७७० फे. 
भाद॒वा सुदि ११ गुरुवार के दिन सम्पूर्ण हुआ। इससे इनके अस्तित्वकाल 
का अनुमान द्योता है। ऐसा कद्दा जाता है कि इस सुन्द्रविछास की रचना 
इन्होंने एक अन्थ के आकार मे नहीं की थी वरन जुदे-जुदे समय मे जुदे- 
जुदे अगों के भिन्न-भिन्न विपयों पर कविता लिखी थी । इनको किसी 
साधु ने जुद्े-जुदे अंगों मे करके अस्थरूप मे बना कर उसका “सुन्द्र- 
विल्ास” नाम रख दिया। सुन्द्रविछास के सिवाय इन महात्मा ने वेदान्त 
चिषय पर दूसरे प्रत्थ छिल्ले थे इनमे से जो जाने गये सो तो ज्ञानसमुद्र 
2४22 ५सुत्द्राएक” ग्रन्थ “सर्वाज्नयोग” इत्यादि अ्न्थ है । इनके 
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सिवाय फुटकर काव्य तथा पद भी हैं । पढों में कितनेक गुजराती भाषा 
में भी हे । यह सुन्द्रविछास बहुत प्रचलित है. और गुजरात में भी सब 
तरद् जिज्ञास छोग इससे लाभ लेते हेँ। परंतु इसकी भाषा में कहीं-कहीं 
ऐसे कठिन शब्द आते दे कि जिनको साधारण जिज्ञास पुरुष को समझ 
पड़ते नहीं? । (इसके आगे अन्य संस्करणों की प्राप्ति और टीका आदि 
का पविषरण है। ) 

इसको पढ़ कर ओर हमारे संग्रहीत जीवन-चरित्र को पढ़ कर विज्ञ 
पाठकों पर विदित हो गया होगा कि इन छोगों को स्वामीजी के संबन्ध 
में कुछ भी अधिक वा ठीक ज्ञानकारी नहीं थी। जेसा कि इस भअन्था- 
बली के अन्तगत श्रत्थों और उनकी ( स्वामीजी के जीवन में उनकी ) 
आज्ञा और सम्हाल से लिखाई सं० १७४२ की प्रति से ज्ञात होता है, यह 
“मुन्द्रविलास” इस नाम से नहीं वरन “सवेया” नाम से विख्यात था 
ओर यह किसी साधु का समग्हीत ओर *अनुक्रमित नहीं अपितु स्वयम्‌ 
गन्थ निर्माता स्वामी सुन्दरदासजी का संग्रहीत ओर उनही के हारा तत्तत्‌ 
अंगों और प्रकरणों वा विषयों में विभाजित वा संकलित हुआ था । सुन्दर- 
दासजी ने; इस अन्थावल्ी के अन्तर्गत शन्थादि के अतिरिक्त ओर कोई 
गुन्थ नहीं बनाये थे, यह हम ऊपर लिख चुके हैं। क्योंकि और कोई 
प्रन्थ होते तो वे छोड़ क्यों दिये जाते। ओर “ज्ञानविछास” कोई ग्रन्थ 
स्वामीजी का नहीं । यह नाम बम्बई के छापेखानों में थोड़ी सी साखियों 
को छिख कर उनका नाम ऐसा रख दिया है। ऐसे असंगत निराधार 
नाम बना कर रख देना ओर फिर तत्संबंधी सूचनिका तक न देना सम्पा- 
दक को शोभा नहीं देता है। यदि नाम ही दिये थे तो यह छिखना 
उचित था कि “यह नाम हमने दे दिये हें। मूल में अमुक नाम था वा 
कोई नाम नहीं था |” इसही प्रकार “मुन्दरविकास” यह्‌ नाम भी किसी ने 
देकर अपनी करतूत का जिक्र तक नहीं किया ओर नक़॒छ पीछे नक॒छ 
होते-होते यह नाम प्रचलित हो गया। 








नमन जिया बन क्र क् च््ी 
इसम्पमफररीपिकञनिआीक.. रीफलानाअआा, 


इन उपरोक्त संस्करणों आदि का, अन्य प्रयोजन के साथ, भूमिका में 

भी उल्लेख हो गया है । 

अब इस प्रकरण केअत में दो एक इंगेज पादरी साहियों एवं अल्य विद्वानों 
की लिखी हुई सम्मति भी देते है जिनसे यह ज्ञात होगा कि इंगू ज्ञ विद्वानों 
को भी सुन्द्रदासजी ज्ञात है। परन्तु जीवन सम्बंधी जो छुछ लिखा है वह 
स्व॒ल्प है और हमारे और पं चंद्रिकाप्रसादुजी के लिखे मसाले से ही काम 
लिया है। सो, हो भी ऐसा ही सकता था ओर छाते कट्दा से ! 

( १४ ) ७ 8).०८ ण॑ 707 ],४"६४४००-- हिन्दी साहित्य पर 
संक्षेप विवरण गृन्थ के प० ६६ पर जो छिझ्ला है उसका भापान्तर दिया 
जाता हैः-- 

५मुन्द्रदासजी ( १४६६-१९ ६ं८६ ६० )। छुन्दरदास रियासत जय- 
पुर सें जनमे थे। उनके लिये ऐसा कहा जाता हद कि वे दादूजी के एक 
शिष्य के अवतार थे ( भर्थात्‌ एक शिष्य ने मर कर जन्म लिया था )। 
यद प्रसिद्ध है कि वे बहुत सी भाषाएं जानते थे और यह वात उनके संबंध 
में कही गई है कि वे अपने काव्य को ( कथा के) सलंकारादि से सजाने को 
हेय दी समभते थे जिसके करने में अन्य कबि प्रायः जुटे रहते हैं।” 

--पादरी एडबिन गीव्हस साहिब । 

(१६ ) पछाष्टठाए०ए ०६ स्ात्ठतत (00४०४४7०"४--'हिन्दी साहिय का 
इतिद्दास” नामक पुस्तक के प्रृ० ६६ पर जो लिखा दे उसे हिन्दी मे देते हैः-- 

'दादू के शिष्यों मे सबसे प्रधान कवि सुन्दरदास ( छोटा ) था जिसे 
बूसर भी कद्दते हे । दादृषंथी उसे हिंदी के सर्वोत्तम कबियों मे मानते है - 
जो हिंदी-साहित्य में सर्वोच्च नामों मे प्रतिष्ठा पाने के योग्य दै । वह घड़े-बड़े 

से गूल्थों का रचयिता था। उसके अत्यंत प्रशंसित गन्थों मे उसका 

सबेया” ( जिसे कभी-कभी “ुन्द्रविछास” भी कहते दे) और “ज्ान- 
समुद्र ग़थ हें? | -पादरी एफ़० ई० किये साहिब एम० ए० | ( इसमे जीवन 
चरित्र का कुछ लेश नहीं दिया।) 
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बम कि. 


सुन्दर भन्‍्थावली 


(१७ ) ऊिशथाहाणा8ह ॥॥७"ढांप्रा8 ०0 गाता ( भारतीय धर्म 
साहिटय ) में डाकर पादरी फार्किहोर साहिब ने इतना ही िखा है कि-- 
“सुन्दरदास एक प्रसिद्ध कवि हुए है ।” 

(१७) बा० क्षितिमोहन सेनजी अध्यापक 'शांतिनिकेतन! अपनी रचित 
पुस्तक ( )(606ए8) [४ एछ8720८०५7 ० 49079 ) “भारतवर्ष का मध्य- 
कालीन अध्यात्मवाद वा रहस्यवाद” मे पू० १८६ ( परिशिष्ट १--ब्रह्म- 
सम्प्रदाय ) में लिखते हैः--- , 


४६ क्षय 880 96 06 व्रा०ल्‍छडईा 07008, 79 ००765 प्रघा०0, ४98 777079985707 5808 
०9 080प्8 एगण7७ॉ608 00 80706 ए ग्राह 880908.. शिव08708४8, ए0 ए88 8 
ए७४6त8760708, 0887:8 ६9४77 07फ् $0 4869 एगरकजश0कथ्ाफ ण 08078 794४५ ६प्रप्ठ 
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/अत मे यद्द बात रुचिकर होगी कि दादू के सिद्धातों का प्रभाव 
उसके शिष्यों पर कितना पड़ा था। सुन्द्रदास ने, जो वेदाती था, दादू के 
पंथ की सर्वजन प्रशस्त और सर्वप्रिय होने की साक्षी इस प्रकार दी है”। 

[| जो इंगू जी मे छेख ऊपर दिया है यह गुरु महिमा की कविताओं 
का सार है यह महिमा ( १) “सबेया” के प्रारम्भ मे गुरुदेव का अग | 
(२) “गुरुमद्दिमा नीसानी अ्न्थ”। (३ ) गुरुसम्प्रदाय ग्रृल्थ | (४) 
गुरुदया घटपदी । (£ ) गुरु कृपा अष्टक | (६ ) गुरु उपदेश अप्टक । 
(७ ) गुरुदेवमहिमा स्तोत्र अप्टक | (८) “साखी” गन्थ मे “गुरुदेव का 
अड्/? । (६ ) पदों में:--राग आसावरी पद ४। राग सिंधु पद १। 


इत्यादि में है| ] 
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7 इस इंगूजी लेख का भाषांतर इस प्रकार हैः--“जव कि हिंदू और 
मुसछमान आपस में काड़ रहे थे, दादू ने अपनी सुन्दर त्रह्मसम्प्रदाय 
बनाई। जो संसार तुमको इन्द्रिययोचर स्थृश्य भासता दे वही मुझे 
( सुन्द्रदास को ), मेरे गुरु की पा से; स्वाग-सा प्रतीत द्ोता है। जो 
पदार्थ तुमको स्व॒पन-सा प्रतीत होता है वही मेरा ध्येय निश्चय से सत्य 
प्रतीत होता है। उसही दादृदयाढ को--जिसने मलुष्यक्षत भेंदों और मत- 
मतांतरों को थोथे आउस्वर सममे थे--मेरा प्रणाम बहुत श्रद्धापूत्रेक है? । 
और इसही गनन्‍्थ में ४० १६९ पर एक भयंकर भूछ भी लिखी 
मिलती दहैः-- 
'प्रवध 0एशआंपशीए ॥९  ( 02त7 ) छह8 श्ावर्भ७ते 4900 8)9 
एगाहुताड प्र एए छ॥रऐ.0, उपातवेश'त॥8 ? 

अर्थात्‌ “अंततोगत्वा उसको ( दादू को ) धार्मिक दीक्षा साधु सुन्दर- 
दास से मिल्ली !” कितनी वड़ी भारी मूछ है। हमने गन्थकर्ता से पत्रद्वारा 
पूछा तो उन्होंने इसको वंगाढी से इंगूजी अनुवाद करनेवाले की भूल 
बताई, क्‍योंकि अन्यत्र गुन्थ मे ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया, वरन 
सुन्द्रदास को दादूजी का शिष्य ही कहा है। तो इसको छेखदोष समममने 
से दोष निवृत्त हो गया। 

(१८) बिड़का कालेज् पिछानी ( शेखावाटी ) के व्हाइस प्रिंसिपल 
पुरोहित पण्डित सूर्यकरणजी एम० ए० विशारद ने अपनी पुस्तिका-- 
“राजस्थान की हिंदी सेवा” मं पु० €£ पर छिखा है;-- 

८सुन्ददास ( १६४५३-१७४३ सं० ) दादृदुयारू के शिक्यों में प्रधान 
शिष्य हुए हैं। ये जयपुर राज्य के धौसा स्थान के रहनेवाले थे और 
जीवन का अधिक साग जयपुर राज्य मे द्वी वीवा। निर्गुण-पंथी संतों मे 
यही महात्मा ऐसे थे जिनको उद्यकोटि की शिक्षा मिढी थी और जो 
काव्य-कछा तथा रीति से पूणेतः परिचित थे। इनकी रचना साहित्यिक 
और सरस है। इनकी काव्य-भाषा श्रजमापा है। भक्ति, ज्ञानविवेचन, 
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नीति, देशाचार आदि विपयों पर इन्होंने उत्तम काव्य रचना की है । 
संत्त होते हुए भी ये उत्क्ृप्ट कवि थे! यह इनकी विलक्षणता है जो इन्हें 
अन्य संत-कवियों की साधारण कोटि से प्रथक्‌ करती है। अलंकार, भाषा 
ओर कान्‍्य सोष्टव का अच्छा चमत्कार इनके काव्य में मिछला है” | 

विशारदजी की प्रबछ लेखिनी से हमारे राजस्थान के परमोत्तकृप्ट संत- 
कवि ओर अप्रतिम शात्तरस भे मनोरम कविता करनेवाले महात्मा के 
सम्बंध में बहुत थोड़ा लिखा गया । आशा है कि «“मुन्दरप्रल्थावद्दी” को 
समग्र पढ़ने ओर उसमे की स्वामीजी की जीवनी तथा भूमिका को देखने 
पर सम्मति उन्नत हो जायगी। ओर संत-साहित्य पर लेख भी इनका 
यथावत्‌ नहीं हो सका है | 


फरिशेष्ट ( रक ) 
खामी ख्यालीरामजी द्वारा ज्ञात बालें 


महंत गंगारामज्ी के प्रधान शिष्यों में ख्यालीरामजी हैं। उन्होंने 
खामी सुन्द्रदासजी, उनके थांभायत महंतों, स्थान आदि के सम्बन्ध मे 
कुछ विवरण हमारे पास सेजे । उसे हम परिशिष्ट रूप में दे देते हें । 
स्वा० ख्याढीरामजी ने अपने पत्र मि० भाद्रपद प्रथम शुक्धा १९ शनि- 
बार सं० वि० १६९६३ ( ता० २९ अगस्त सन्‌ १६३६ ई० ) के हारा खामी 
ओऔ सुन्दरदासजी के कथित ( आठ ) “बाईजी के मेट के सर्वेये” मेजे 
ओर इनके लिये छिखा कि “इनको भी लगा दिये जाय” | अतः यहाँ 
इ वे आठों छंद दिये जाते है। हमको यही निश्चय था कि सुन्दरदासजी ने 
अपने अल्थों में ( दादूजी के मतिरिक्त ) किसी की भी स्तुति नहीं ढिली 
थी। परंतु अब उनही के थांभायत ऐसे छंद सेज रहे है और पीछे से 
असछ गुटका भी भेजा जिनमें दादूजी का दोनों बाईजी की यह स्तुति 
है, जो गरीबदासजी के पीछे गादी पर विराजे थे। कबिता और विषय 
को देखते हमको ये सुन्द्रदासजी के ही प्रणीत होने मे संदेह नहीं होता 
है। यद्यपि ऐसे छंदों का होना कभी पहले सुना नहीं गया। असंभव 
तो नहीं है कि स्वामीजी ने ऐसी चलती हुई फुटकर कविताएं की भी हों । 
परंतु हम किस आधार पर निश्चित होकर कह सकते थे, इस कारण 
स््ा० ख्याढीरामज्ली से असकछ पुस्तक मंगवायी। अब यहाँ उनको अच- 
तरित कर देते है। इनमें प्रशंसा के अतिरिक्त उम्य वाईजी से सीख 
( रुख़सत-आयसु ) भी सामीजी ने जाने को मांगी है और दरसाया है कि 
आानेजाने मे परिश्रम द्वोता दै। यह दृद्धावस्था की वात हो सकती है 
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ओर सुन्द्रदासजी को बाइयों ने किसी अवसर पर ( मेले वा उत्सव पर ) 
बुलाया होगा। यदि ये कृतियां स्वामीजी की ही हों तो, जीवन पर प्रकाश 
डालनेवाी हो सकती हैँ। सात छन्‍्द तो दोनों वाईजी की स्तुति के हैं 
ओर आठवा परमात्मा की स्तुति का है जो “सबेया” प्रन्थ के अन्तिम 
अंग के अन्तिम छन्‍्द के पीछे उक्त शुटका ( स्वामी ख्यालीरामजी के भेजे 
हुए ) मे लिखा है। यह छन्‍्द अत्यन्त नम्रता, दीनता और आजंब का 
है कि ऐसा स्वामीजी की कृतियों में बहुत कम मिलता है वा नहीं ही 
मिलता है । इसको कदाचित्‌ धाईजी के ढिये समझे तो आठ छन्द भेट के 
हो सकते है । 


“बाईजो की भेंट के स्वेये ।” 


मनदर 
८दादूजी के पीछे तो चलाई है गरीबदास, 

ताके पीछे वाईजी चलावत दे चौगुनी। 
जोई आवबे भेट भाव कोऊ लेहु कौर पा, 

रापिवे को नाह्दी चाव देने द्वी की है सुनी || 
अति द्वी गंभीर धीर सीतल ज्यों गंगनीर, 

पायो दज्जु पूरो पीर परम महामुनी। 
सुन्दर विराज जोर दरवार दोक बोर, 

सन्त वेठे ठौर-ठोर दुर्सन करे ढठुनी” ॥१॥ 

“जग मे प्रसिधि दोझड दादृूजी की नन्‍्दुनी [” 

“अति ही उदार हीये सीतछ सुभाव छोये, 

चन्दन के ढिंग भार्ना ऊपनी द्वे चन्दनी। 
जाकौ जेसो होइ छत ताको तेसी सुप देत, 

अति ही सोमित दे सकछ सिर बढनी॥ 
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जोई आवे संझ प्रात विमुप न कोई ज्ञात, 

सुन्दर कद्दत दुप दाल्दि निकंदनी | 
सोमित सभा के मधि देत है छुटाई रिधि, 

जग में प्रसिधि दोऊ दादूजी की नन्‍्दनी ॥श॥ 

ददादुजी के दरबार दौछति सदा रहे |” 

भगति मुकति भरपूर दे भंडार मांहि, 

रिधि अर सिधि कोऊ चांहे सो तहां लंदे। 
गुन तो समूह संग ठौर-ठोर राग रंग, 

प्रेम माहि भीजे अंग गंग सी गिरा दहे॥ 
सनन्‍्तन को व्यूह सव आगे बेठो देपियत, 

सभाजी विराजमान सुन्दर कहा कहदे। 
वरप बरपष प्रति होइ जात जेजकार, 

दादूजी के दरवार दोछति सदा रहे || ३ ॥ 
देस देस ही तें दौरे आवत सेबगजन, 

दादुजी के दरबार देखन मिलाप जू। 
जेंस कासी छुरुपेत मथुरा पिराग हेत, 

जात है जगत सब काटन को पाप जू॥ 
परम पुनीत ठौर अंसो न तीरथ और, 

जहा के आये तें जाँद्विं सकल संताप जू। 
सुन्दर सोभा अनन्त निस्रदिन गावे संत, 

वाईली विराजे गुरुगादी आपे आप जू॥ ४॥ 
दादूजी के दखवार रहिये जनम सर्रि, 

तोहू काहू वात की कमी न ढीसे काई जी ! 
तुमको सल्तोपबे कौ विधना संवारी आप, 


छाजन भोजन करि सब सुपदाई जी। 
श्र 
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सो चिसन्‍ी 'फ> कह कह... राम | पु नकल हि का त 
पा जापज.. पड फैन 


हमतो दरस देपि अति ही निहाछः भये, 
मर अब कहा कदे मुख स्‌ बनाई जी । 
बार बार कर जोरि वीनती करत राजि, 
सुन्दर को हंसि करि सीष दीजे बाईजी ॥५॥ 
इन्द्व । 
“बाईजी बेगि रजा मोहि दीजे ।” 

पीछे तुम्दारहि आइ मिलते सब छाजन भोजन जे कह कीजे। 

भादुर मान सबब विधि पाइये नांव तुम्हारों जद्या तह छीजे॥ 

बार बारहि बार कहा तुम सो कहें सुन्दर की अरदास सुनीजे | 

चित्त हमारों भयौ रमिबे करि बाईजी बेगि रजा मोहि दीजे॥ ६ | 

“बाईंजी आयस पाऊ तुम्दारो ।” 

“जेतक द्ोस रहे द्रवार में जानत है चड भाग हमारौ| 

जेसी तुम्हारी कृपा हम ऊपरि तेसी सदा ही रहो इकसारो | 

मारग चालत होत परिश्रम आवत जात अत्यन्त उन्‍्हारों। 

सुन्दरदास कद्दै करजोरि जू बाईजी आयस पौँऊ' तुम्हारों”॥ ७॥ 

[ स्वामी ख्याढीरामजी ने फ़तहपुर से असछ हू० छि० गुटका ता० १२ 
सितम्बर सन्‌ १६३६ ई० को हमारे पास रजिस्टड पोस्ट से भेजा । उसी मे 
उपरोक्त सातों छल्दु है ओर उसही में इन सातों के पुरे ही नीचे लिखा 
छन्द भी है। परन्तु वह “संबेया” अन्‍्थ के अन्तिम १६ वे हन्द के पीछे 
१६ की संख्या से लिखा हुआ है। सो ही यहा देते है। यदि इसको 
भी बाईजी की भेट का सबेया मानें तो सब आठ छन्द द्वोते हैं। परन्तु 
इसकी <उक्ति परमात्मा की स्तुति में जा रद्दी है, अथवा यह्‌ गरीबदासजी 
के प्रति संबोधित भी समझा जा सकता है। यह गुटका सनन्‍्तोषदास 
शिष्य वतरदास उसका शिष्य नन्द्राम उसका सिष्य गोकलछदास का लिखा 
हुआ है जो अनुमान उल्नीससो कई के संवत्‌ का लिखा है। ] 


जीवन चरित्र १७९ 


मनदर । 
"सेवा करि चोर अरू ओगुन अनेक और/# 
देह कौ करूप सो तो कूबरोक कारो है। 
ताहीं काहू कांम को हराम द्वी को षाणद्वार, 
औसो हू कपूत तात मात ही को प्यारो है ॥ 
एक यहै दोत सु तो दादूजी कौ माथे हाथ, । 
देसहू प्रदेस मांहिं. प्रगट नगारो है। 
होइयो कृपाल प्रभु आपनों शुकाम जार्नि, 
मन बच कर्म करि सुन्दर तुम्दारों है” ॥१॥ ( ८) 
स्वामी ख्यालीरामशी ने अपने पन्नों में जो हमको हमारी 
मिज्ञासा पर भेजे, लिखा है कि--स्वामी झुन्दरदासजी के शिष्य-प्रशिष्य 
अनेक स्थानों मे जा वसे थे। विसाऊ, चुलू, नाडसर, सीकर आदि "तथा 
शेखाजी की छत्री । श्त्यादिक। ( शेखाजी की छन्नी जीणमाता के पास 
गाव रलाबता के काकड़ मे है। वहाँ वीर शेखाजी परोपकाराथ गोड़ 
राजपूर्तों से लड़ने गये थे, वद्दा अपने बड़े बेटे दुर्गाजी सद्दित सं० १५४५ 
घबि० में काम आये। वहा शेल्लाजी की चड़ी छत्री और दुर्गाजी की छोटी 
उत्नी वनी हुई है )। इन छत्रियों की सेवा और सम्द्ाल सुन्दरदासजी के 
थांभायित साधुओं के अधिकार में है और फतहपुर के मद्दल्त इस छत्री के 
भी महल्त कहाते है। पशपाने के सरदारों की तरफ से साधुओं को कुछ 
भेंट वा सहायता स्वरूप भी मिलता दै। शेखावतों की यह पूज्य ओर पवित्र 
जगह है । चढ़ावा भी आता है। 
और थांभो के सम्बन्ध मे यह छिखा है कि “स्वामी सुन्दरदासजी के 
पाचों ही शिष्य मर चुके थे। नारायणदासजी के शिष्य रामदासजी थे । 
उनदी से यह बेभव और शिष्य परम्परा और स्थानादि हुए है। पीछे भी 





# गौर की जगह मरे पाठान्तर है। 


१७२ सुन्दर अन्थावली 
महन्त प्रतापी होते आये है | अन्य चार शिष्यों के न तो एथक थांमे है और 
न स्थान हैं । यह वात (ख्याढीरामजी ने) महन्त छक्ष्मीरामजी ( दादागुरू ) 
से सुनी थी । वे चारों ४ शिष्य बहुत करके फतहपुर में द्वी रहे थे । 
स्वामी ख्यालीरामजी का यह भी लिखना है कि ऊपर लिखित भाठ 
छन्‍्दों के अतिरिक्त “सूक्ष्महूप में? स्वामीजी की और भी वाणी है, परन्तु 
स्थान के विकट संकट के कारण चित्त एकाप्र और शान्त नहीं रहता है । 
इस कारण ग्रन्थों की देखभाल नहीं हो सकती हे | 
ओर प्रागदासजी के सम्बन्ध में यह लिखा हूँ कि “अन्त समय में 
सम्बत १६८८ में आक र फतहपुर में शरीर का त्याग किया । शिलालेख 
का लेख सन्‍्तदासजी का लिखा हैं। और सत्सम्बन्धी यह छन्‍्द भी 
भेजा हेः -- 
इन्दव 
“सम्वत सोछासे व अख्यासी में दास प्रयाग फतहपुर आया | 
श्रात कनिष्ट$ सु सुन्दर तिष्ठत योग की अप्नि से कर्म जराया ॥| 
कार्ची (क) कृष्णा तिथि छट्ट बुद्ध सु ढोल दमामा निसान बजाया | 
मोक्ष हुई त्रयताप मिटी झट, जन्‍म मरण में फेर न आया” ॥ १॥ 
और छलिखा- “वेश्य जाति के धावा रायमछजी वासलगोती स्वामी 
सुन्दरदासजी के कृपापात्र सेवक थे। रवामीजी के वरदान से उनके १३ 
पुत्र हुए थे । और आगे उत्तरोच्तर १३ पीढी तक तेरह-तेरह पुत्र प्रत्येक के 
होते चले आये | आजकल पोद्दार वंश से विख्यात हैं | तत्सम्वन्धी छत्दः-- 
दोहा 
“पगाँ पागलो रायचन्द बासछ गोत मंकार | 
सुन्दर गुरु किरपा भई सुत जनमे नव चार” ॥ १॥ 


$ “कनिष्ट श्रात” कहने से यह प्रयोजन हे कि प्रागदासजी का स्नेह सन्दर- 
दासजी के साथ ऐसा द्वी था । 


जीवन चरित्र १७३ 
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मनहर 
४धरायचन्द्‌ राजवंश परगण्यों चहुँ दिशि, 
गुरु की दया से वहुलक्ष्मी ह्‌ को वास हे।॥ 
निरजन देवद् की भक्ति चदृढ करी जिन, 
और देवी देव की उपासना को हास हो || 
राम रॉम आठों जाम रत्यो जिन निसकाम- 
प्रेम में मगन शुरू वाक्य विसवास हो। 
कहत बालक राम असा हुआ रायचन्द, 
गुरु के चरण विन और कोन दास हो” ॥ २॥ 
दोहा 
४राम रख्यो अति मगन हो पूर्ज श्री गुरुदेव 
गृहस्थ योग अष्टांग को अन्त मोक्ष को सेब” ॥ ३ ॥ 
यह रायचन्द पोद्दार सेठ सुन्द्रस्वामी का ग्रहस्थ शिष्य था। पोहारों 
का वडाभारों परिवार हें और बड़ें-वड़ नामी सेठ और विद्वान भक्त 
ओर गुणवान पुरुष इनमे हुए हैँ और अब भी विद्यमान है। यह 
अधिकतर स्वामी सुन्द्रदासजी की सेवा का प्रताप हे। 
ओर इसही पत्र में यह हा फिर खोछ कर लिखा कि--“औओर 
महाराज के अन्त समय मे उनके शिष्यों से कोई नहीं रहा | मेरे खयाल मे 
महाराज के पोता चेछा रामदासजी मद्दाराज थे उनके वाद विशेष महाराज 
के साधुओं की दृद्धि हुई । इतने मकान अब मोजद द्वः- ( १) फतहपुर से 
जो मद्दाराज ( स्वामी सुन्दरदासजी ) के बास्ते मकान बना एक बार तो 
१ पोहार, २ केजड़ीवाछ, ३ मोर, ४ चुधिया ५ चमड़िया इनने महरू तथा 
गुफा चोक मूह आगे पेडी वनवाये। जिनसे रुपया ३४६ ) छगे। अन्दाज 
सस्वत्‌ १६८१ तथा ८२ मे। (२) दूसरे सनन्‍्तदासजी चमड़िया ( बेश्य ) 
वनवाया--१ अठखम्भों, नीचे गुफा डगूण चोगती गशुफा एक दक्षिण 
ब्वोगती तिवारी उमूण चोगती समाधि एक प्रागदासजी की समाधि एक 


१७४ सुन्दर मन्थावल्ी 


अर पहिया अन्य ऋणा। नियत शिकार कागाए,। 
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अपने शिष्य चतरदास की | जिनमें र० ८२४] छागे। सम्बत्‌ १६६४ मे 
अन्दाज। कछुवा वनवाया १ पोद्दार, २ केजड़ीवा ३ मोर, ४ बुधिया, 
४ चमड़ियां, ६ सूरेका महाराज की आज्ना से सम्बत्‌ १६६४ में अन्दाज 
रुपया ६११ छागे |- अब स्थान तीन दे जिनमें दो पीछे से बने हुये है । 
चुरू में दो स्थान, रामगढ़ मे चार स्थान ढेंलासर में, बिसाऊ में, नुवां में, 
मडावे मे, नवहुगढ़ मे, क्राभड में. साये में डीडवाण में, मूडवा में, नाडसर 
में मोर मे म्मूकणू में, दूयाका वास शेखाजी की छत्री दिल्ली में दिल्ली का 
मकान नारायणदासजी ने बनवाया था, भिवानी में, मथुरा में, है। ओर 
कई जगह मकान गतरस ( नष्टश्रष्ट ) हो गये” । 


इन पत्रों के लेखों की सत्यता जीवन-चरित्न में के श्रमाणों थे हो रद्दी है 
सम्भवतः उनदी आधारों से, तथा गुरुमुख श्रवण तथा परम्परागत कथा-अवाह से 
ये वातें स्वामी ख्यालीरामजी की जानी हुईं हैं। उनका लिखना मानों वर्त्तमान 
जीवित प्रमाण है। उनकी कृपा से अनेक शकाओं का समाधान हो गया है तथा 
स्वामीजी के आठ नवीन छन्द भी मिले। इन उन्दों की भ्राप्ति से यह वात ज्ञात हो 
गई कि स्वामीजी ने एतत्‌ ग्रन्थों के अतिरिक्त और भी कविताएं कौ थीं। परन्तु 
ग्रन्थों मे उनका अभ्रासगरिक रहने से, सम्मिलित किया नहीं जा सका। इसही से वे 
कषिताए प्रथक्‌ रह गईं । थदि स्वामी ख्यालीरामजी वा अन्य साधु-सन्त सम्रह में 
ग्रन्थों का अवलोकन करेंगे तो कभी न कभी और कविताएं भी श्राप्त हो जा सकेंगो । 
यह एक बड़ाभारी ख्याति का काम होगा । 





परररोशेष्ट ( के ) 


चित्र परिचय । 


जीवन चरित्र तथा भूमिका ओर गन्थ में कतिपय चित्र दिये गये हैं। 
उनका किचित्‌ परिचय करा देने की आवश्यकता है। वही इस परिशिष्ट 
में दिया जाता है। 

(१) खामी सुन्दरदासली का रंगीन चित्र--यह सुन्द्रदासजी के 
स्थान वा थांभा मोर गांव ( तहसील टोडा निञामत माछपुरा ) से हमारे 
ख० मित्र छाछा आनन्दीछालूजी % देंणी राजमहत्ववालों के द्वारा प्राप्त हुआ 
था। चित्र की नकल एक प्रसिद्ध चित्रकार से जयपुर में करवाई थी। 
यह चित्र प्राचीन है इसमें कुछ संदेह नहीं। परन्तु कवका बना हुआ है 
इसका कुछ सी पता नहीं । इसमे भव्य स्वामीजी आसन पर विराजे है। 
सामने महाराजा मानसिहजी जयपुरवाले वताये जाते हैं। जीवन चरित्र 
मे महाराज से खामीजी के मिलने का ज़िक्र कहीं नहीं आ सका है। 


# स्वृ० छाला आनन्दीलालजी, ठिकाणे दूणो की तरफ से राजमहल में कास- 
ढार थे। इनसे हमारा धनिष्ट परिचय और मभेत्रीमाव तव हुआ था जब इम राउद्म 
जयपुर की तरफ से “हाडौतो टोंक ऐजेन्सी” मे वकौऊ ये। राजमइल एक वहुत 
प्रसिद्ध बहार ,का स्थान राज्य जयपुर में है और देवली से ३ कोस करोब है। वहां 
एजेण्ट साहिव और छावनी के साइव छोग सेर-शिकारकों जाया करते हैं | हमको जब 
इस चित्र का पता लगा तो उक्त देवमूत्ति छालाजी को लिख कर तसवीर सगदाई । 
इस चित्र का एला्जमेंट जयपुर के भ्रसिंद्ध "फोटो आर्टेस्टरडियो” मे वहा के सुयोग्य 
में नेजर मदनकुमारजी से करवाया गया था | उसय सज्जनों के हम क्वतज्ञ हैं । 
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किसी-किसी का मत है कि यह फतहपुर का नवाब है जिसके साथ 
स्वामीजी का संभापण होना जीवन चरित्र में आ चुका है। स्वामीजी ने 
शिर पर केश थोड़े ही वर्षों रक्खे थे फिर मुण्डन ही कराते थे । 

(२) खामीजी के स्थान पर शिलालेख--सुन्दरदासज्ञी और प्राग- 
दासजी के स्थान मिले हुए है। जो शिलालेख नीचवाले चौबारे के 
अगाड़ी ( छाहढू पन्थर पर ख़ुदा हुआ ) वांई तरफ छगा है, थह्द प्रागदासजी 
की मरण तिथि का स्मारक है। मिती काती वदि ६ बुधवार संवत वि० 
९६८८ के दिन परमपद्‌ हुआ था। जहांगीर वादशाह के अह्ृद में फतह- 
पुर के नवाव दोलतखाँ दूसरे के पुत्र नवाव ताहिरखाँ के समय में । छन्द 
सनन्‍्तरामजी के बनाये हुये हैं। यह लेख मुन्दरदासजी के महल का कहता 
है। इस स्थान के निर्माण का हाल ऊपर छिखा गया है | 

(३ ) खामीजी का फतहपुर का प्राचीन स्थान--ऊपर लिख आये है 
कि यह स्थान स्वामी सुन्दरदासजी के फतहपुर आने के पीछे उनके कई 
एक सेवक महाजनों ने मिलकर वनवाया था। चोघारा, महल, गुफा 
ओर फिर छुवा और अन्य स्थान। तसवीर फोटो उत्तरते समय कई 
साधु शिष्य इसकी छत पर चढ़ गये थे। इसकी प्राचीनता इसकी वनावट 
ओर सादगी से स्पष्ट दै। इसके आगे चोक मे चरणपाहुका है। इसमे 
तथा नीचे की गुफा में स्वामी सुन्दरदासजी प्रायः यहां फतदपुर में रहते 
तव विराजते, ध्यानादि करते वा भ्रन्थों का निर्माण करते, कथा-कीत्त न 
करते थे। यह पूर्वाभिमुख है। उसके अगाड़ी “छात चार द्वाथ” अनु- 
मान है। छात से उतरने के छिए पेड़ी ( सोपान ) उत्तरमुखी हैं। पंडी 
से उत्तर की ओर तिवारी दै जिसके वारणे ( दरतीन ) फोटों में दिखाई 
देते है। तिबारी के पूषें की ओर जो छत्री है वह “अठखंभे को छत्नी” 
कहाती है ओर बह सन्‍्तरामजी के ऊपर संबत्‌ १६६६ में वनी थी | जिसमें 
शिलालेख हे सो ऊपर लिख आये दे । 

दो गुम्बजवाली समाधि चौक में दे बीच में, संवत्‌ १६८८ कात्तिक 
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स्वः्मी सुन्द्रदासजी के चस्त्र 
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बदि ८ की प्रागदासजी की तो पूर्व को ओर चतरदासजी की पश्चिम मे है । 
स्थान के बाहर भूमि पर जो चवबूतरा ( चोंतरा ) दिखाई देता है 
( तसवीर मे ) वह प्रागदासजी के शिष्य रामदास पर है | 

ओर जो कूवा ( कप ) दिखाई देता दे बह स्वामी सुन्द्रदासली के 
ओर स्थानवालों तथा प्रजा के सुख के लिए स्त्रामीजी द्वी की आज्ञा से 
उनके सेवकों ने सम्बत्‌ १६६८ मे बनवाया था ( जिसका द्वाल ऊपर दे 
दिया है ) | 

जो मकान दिखाई देता दै सो महसरी महाजनों का है । 

(४ ) स्वामीजी के स्थान के आगे महन्त गंगारामजी का चित्र [-- 
स्वार्माजी के चोबारे के अगाड़ी उनके थाभाधारी उस समय ( अकतोवर 
सन्‌ १६०२ ६ मे ) व्त मान महन्त श्री गंगारामजी आसन पर विराज रहे 
है। उनके सामने चौकी पर वही प्राचीन पुस्तक स्वामी सुन्द्रदासजी की 
सम्बत्‌ १७४२ की दिल्ली हुई खुली हुईं रक्खी है । महन्तजी की वाँई तरफ 
जो दूसरी चौकी रक्खी हुई है उसके ऊपर स्वामी सुन्द्रदासजी का वस्त्र 
खूंटी पर टगा हुआ है जिसकी वाँह (आसतीन ) नीचे को लटकती है । 

(£ ) महन्त गंगारामजी मण्डडी सहित-- महंताई के चमर, छड़ी 
आदि चिन्हों को शिष्य लिये हुए है। महन्तजी वीच मे विराजे हुए है । 
शेखाबादी में यह एक महन्ताई का बड़ा स्थान दै जहा दादू सम्प्रदाय का 
इतने गोरव का थांभा है। यही महल्तजी शेखाजी की छत्री के सी महच्त 
है। इनके पास मुद्रा मोहर है उसमे शेखाजी की छत्री की मह्ताई का 
नाम भी खुदा हुआ है और वह आवश्यकता पर पत्रों पर छगाते है । 

( ६ ) स्वामी सुन्द्रदासज्ञी के अन्य बस्त्र--चादर २--इनका काम 
छाददोर मे हुआ है। एक छाछ रेशम से कढ़ी हुई है, दूसरी छपी हुई है 
जिसमे डाठों ( ब्छाकों ) मे सुन्द्रदासजी के छन्‍्द खुदे हुए है। छन्‍्द पढ़े 
नहीं जाते है । कारण फोटो चारीक ( सूक्म ) लिया गया था। दोनो चादरें 


बहुत ही कारीगरी की सेवकों ने तयार कराके छाहोर में भेंट की थी | 
श्र 
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इनके होने से स्वामीजी की छाहौर में अधिक स्थिति ओर वहां के सेवकों 
को भक्ति स्पष्ट प्रगट होती है | तथा स्वामीजी का कला में चातुय भी | और 
स्वामीजी का, शिर पर जाड़ों की क्ूतु में धारण करने का, रेशमी पारचे 
का रुई भरा हुआ टोपा है। इस प्रकार के टोपे स्वामी वा महन्त छोग 
दादूपन्थियों में पहनते हैँ। टोपे की विशाल्ता से स्वामीजी के विशाल 
मस्तिष्क का अनुमान सहज मे हो सकता है। और जिनका ऐसा बडा 
माथा था उनकी शरीराकृति भी कसी विशाल होगी, यह भी सहज ही 
समझी जा सकती है। स्वामीजी के स्थान के ताले की पुराण समय की 
कुजी भी तसवीर में स्पष्ट दर्शण दे रही है। धन्य वे है जिन्होंने इन 
बहुमूल्य परन्तु दुछूभ वस्तुओं का संरक्षण कर रकक्‍्खा है। ऐसा भी जाना 
गया है कि बहुतसी अन्य वस्तुए' फतहपुर वा रामगढ़ में सुरक्षित दे, परन्तु 
बहुत-सी शिष्य वा सेवक ले गये जो नष्ट प्रायः हो गई' । 

(७ ) पछग ओर जाजम--चुरू (रि० बीकानेर ) में एक स्थान में 
स्वामी सुन्द्रदासजी के स्थान से चोरे गये पदाथों में से उनका पलंग और 
उनके स्थान की जाजम ( बिछामे की दोहरा छपी हुई चादर वा फश ) 
रक्षित है--जो स्वामीजी के स्थान से उनके समय चोरी गये थे। इसका 
वर्णन ऊपर दिया जा चुका है। 

( ८) छाहोर में छज्जू भक्त का चोबारा--स्वामी सुन्द्रदासजी दूसरी 
वार लछाहोर गये तब इसही में बहुत समय तक ठहरे थे। यहां सेवकों ने 
बहुत सेवा की थी और सत्संग से छाम उठाया था। 'दिशादन के सबेयों? 
में वहा का जिक्र है। पंजाबी भाषा अप्क ओर पंजावी भाषा के पद 
सभवततः यहीं की रचनाएं हैे। यह भवन बहुत प्रसिद्ध स्थान है । यहां 
सुन्द्रदासजी के कुछ अन्थ भी थे । 

( ६ ) सेवक रूपादास के हस्ताक्षर--खामीजी के समस्त हस्तलिखित 
प्रन्थों के अन्त में जो पंक्तिया हैं उनका फोटो पद्दिढ़े पहछ दिया गया था | 
रूपादास मद्दाजन स्वामी सुन्द्रासजी का शिष्य था। उसद्दी से खामीजी 
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मे ये सारे प्रन्थ अपनी निजकी प्रति से छिखाये थे। यह्द संबत विक्रमी 
१७४२ का लिखा दे। 

( १० ) प्राचीन गुटके के प्रथम प्रुष्ठ का चित्र--संबत्‌ १७४२ के 
हस्तलिखित गुटके के प्रथम प्रृष्ठ का यह चित्र है। रूपादास मद्दाजन के 
हाथ का लिखा हुआ ! 

(११ ) प्राचीन शुटके के अल्तिम प्रष्ठ का चित्र--उसही संबत्‌ू १७४२ 
के हस्तलिखित गुटके के अन्तिम प्रृष्ठ का यह फोटो दै। दोलनों पृष्ठों के 
पुरे फोटो जयपुर के प्रसिद्ध “राजस्थान फोटो आटे स्टूडियो” मे उसके 
सिद्ददृस्त मैनेजर पु० मदनकुमारजी के उतारे हुए है जो सत्र १६३४ मे 
दी तयार किये गये थे | 

(१२) सागानेर में सुन्दरदासजी की समाधि--यहू उस बचे हुए 
'यूतरे ( वा मीनारे ) का चित्र है जो छलत्नी के तोड़ दिये जाने के बहुत 
समय पीछे कमेरा से “राजस्थान फोटो आटे स्टूडियो” के सिद्धहस्त मेने- 
जर पु० मदनकुमारजी ने अनेक सुप्रतिष्ठित पुरुषों के समक्ष लिया था। 
इसका वत्तात्त ऊपर दिखा जा चुका दे। सुन्दुरदासजी का परमपद्‌ 
गमल सांसानेर में संचत्‌ १७४६ में हुआ था। 

( १३ ) सेठ रामद्याछुजी नेवटिया -फतहपुर के प्रसिद्ध कृतविद्य, 
भक्त, ज्ञानी, ध्यानी और धनाह्य स्त्र० सेठ रामदयाछुजी भारतवष के 
प्रसिद्ध मारवाड़ी सज्जन विद्वानों मे अति प्रशंसित हुए हैं। इनही के सदु- 
थोग, उत्साह और परिश्रम से तथा स्व० स्वा० महंत गंगारामजी के पूर्ण 
परिश्रम, भक्ति, चित्तचाव और ऋपासे, हमको प्राचीन पुस्तकें, जीचन 
चरित्रादि की प्रचुर सामग्री, टीका मे सहायता, फोटो चित्र ओर अन्य 
चित्र; चित्रकाव्य के चित्र; अनेक प्रश्नों के शीक्र और अस्वेपण पूर्वक उत्तर 
तथा जानकारी प्राप्त हुई ॥ निदान इन दोनों पुरुपरत्रों ही के सकाश से 
इस सम्पादद ओर भूमिका तथा जीवन चरित्रादि का उद्धव, स्वरूपकरण 
आदि सफछतापूषंक हो जाना समझना चाहिये। दुःख इसही वात का 
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है कि आज वे दोनों ही प्रेमी उत्साही सज्जन इस ग्रन्थ को मुद्रित रूप में 
देखने को नहीं हैं। यह हृविस वे भी ले गये और हसरत हमारे दिल में 
भी सदा रहेगी। हरेरिच्छा बलीयसी ॥” 

सेठ रामदयाल॒जी संस्क्रत के अच्छे विद्वान थे। अनेक शास्त्र पढ़े 
ओर सुने थे ओर सबसे बड़ी बात उनकी यह थी कि उनके समय के 
भारतवष के सब ही पंडितों और नामी विद्वानों से उनका साक्षात्‌ हुआ 
था। यात्रा और देशाटन में वे केवल (जल और भूमिरूपी ) तीथों को 
ही नई्ठी पूजते थे, वरन वे इन “जंगम” तीर्थों को भी पूजते थे और उनसे 
सत्संगति का छाम उठाते थे। सेठजी भगवान्‌ ऋकृष्णचन्द्र के अनन्य 
भक्त थे। निम्नाक सम्प्रदायी थे। नित्य श्रीमद्भागवत और गीता का 
पठन किये बिना अन्नजल अद्ण नहीं करते थे। वे कोरे भक्त ही नहीं 
थे, उनको साक्षात्‌ दर्शन और चमत्कार भी कई बार मिले थे। सेठजी 
दानी, ज्ञानी और ध्यानी यथाथतया थे। पुराणी हिन्दी और ब्रज भाषा 
के ढर पर उन्होंने उत्तम काव्यरचना, पद्रचना आदिक भी किये है। 
उनके रचित -( ) प्रेमाकुर ( श्रीकृष्णमशगायन ) | (२) छक्ष्मणा- 
मंगल। (३) बलभद्र विजय | तदन्तगंत (४) ओक्षष्णात्मक वेसव। 
(४ ) श्रीकृष्णदिनचर्यां और (६) श्रीकृष्ण मंगल है। संस्कृत रचना 
भी सुन्दर है। काज्योपनाम “कृष्णास” रखते थे। कविता सरस, 
सुन्दर, चोजभरी एवं भावभरी है। उनके उत्तराधिकारी सेठ दिल्सुखरायजी 
जयनारायणजी ने संवत्‌ १६८० मे छपवाई। पं० रामनरेशजी त्रिपाठी 
ने सम्पादन किया और जीवन चरित्र भी साथ द्वी छपवाया। वहीं से 
मिलती दै। सेठ रामदयाछुजी नेवटिया का जन्म कात्तिक संवत्‌ १८८२ 
का कस्वा मंडावा ( शेखावाटी ) का था। मनसारामजी के पुत्र थे। 
विष्णदयालजी और हरद॒यालजी दो भाई थे। सेठजी पूना में भी बहुत 
रहे है। विद्याध्ययन के उत्कट प्रेमी थे। व्यापार के साथ विद्यान्यसन 
स्वदा रदह्ा। आश्विन संबत्‌ १६७४ में फतहपुर में स्वगंबास हुआ। 
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बड़े सदाचारी, शीलत्रवधारी, शास्तिप्रिय ओर संयमी थे। तवही ६३ 
वर्ष की आयु पाई, मानों सुन्दरदासजी जेसे दीर्घायु हुये | अन्त समय तक 
सब ॒इन्द्रियां यथावत्‌ थीं। माप मारवाड़ी समाज के एक आदश 
पुरुषरत्र थे । 

(१४ ) श्री छक्ष्मीनाथजी का मन्दिर--यह मन्दिर बहुत सुन्दर सफेद 
पत्थर का वना हुआ है। इसको फतहपुर के घनी-मानियों ने बनाया है । 
पहिले कुछ छोटा ववा हुआ था। उसीको वढ़ा कर यह विशाल निर्माण 
हुआ द्वे। यद्द शेखावाटी की नामी इमारतों मे से है । प्राचीन मन्दिर से 
सुन्द्रदासजी के समकालीन कवि “मीपजन” भगवर्धक दुर्शनों के लिए 
चर्जित किये गये तब पीठ पीछे जा बेठने पर मूर्चि ने मुख उनकी तरफ 
कर लिया था। यद्द आख्यान छिखा जा चुका है। यह प्राथमिक मन्दिर 
सुन्दरदासजी के समय का एकस्मारक है | 

( १६ ) सुन्दरदासजी, दादूली, राजा मानसिहजी--यह प्राचीन चित्र 
का फोटो है । 

(१६ ) महल्त गंगारामजी की मुदहर--यह मुहर महन्त गंगारामजी ने 
हमे भन्थ में छााने के छिये दी थी । 


( चित्र-काव्यों के चित्र ) 


१४ चित्रकाव्यों के चित्र प्राचीन शुटका (क) के अनुसार 
जयपुर में मार्चे सन्‌ १६३५ में, रंगीन घ सादे चनवाये गये। हमने 
अपने हाथ से उनसे अक्षर और छन्‍्द और पढ़ने की रीति लिख 
दी। अतः प्रत्येक से विवरण पाठक जानेंगे। फतहपुर के नवाव 
अछफ खाँ ( काव्योपनाम “कवि ज्ञान” ) ने चार भ्रन्थ भापा-काव्य मे 
बनाये उनमे “कचिवल्लभ” मे काज्य के बहुत से अड्ठ है । उसमे चित्र-काव्य 
भी हे। से वन्ध, छत्वन्ध आदिक । सस्भव है कि स्वामीजी ने वह अन्ध 
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भी देखा हो। बह प्रन्थ रीति काव्य है ओर सम्बत्‌ वि० १७०४ का 
निर्मित है। अतः स्वामी सुन्दरदासज़ी के समय का ही बना हुआ है | 
ख़ास फतदपुर नवाब ( जानकवि ) का बनाया होने से अवश्य द्वी स्वामीजी 
के देखने में आया होगा । इसके अतिरिक्त चित्र-काव्य के अन्य प्रन्थ भी 
उनके अवछोकन में आये होंगे। दादूजी के शिष्य और सुन्दरदासजी के 
रक्षक-शिक्षक स्वामी जगजीवणजी की बाणी में भी चित्रकाव्य हैं। उनका 
भी और उनकी वाणी का भी सुन्दरदासजी के चित्त पर प्रभाव पड़ा होगा। 
इसमें सल्देह नहीं। परन्तु स्वतन्त्र प्रकृति ओर प्रखर प्रतिभावाले स्वामी 
सुन्दरदासजी की रचनाए' ऐसी हैं जो स्व॒तन्त्र ही प्रतीत होती है, किसीकी 
नकछ नहीं दिखाई देती। इनके चित्रकाज्य ज्ञान-पेराग्य, भक्ति ओर नीति 
शिक्षा से परिपूर्ण है। इस कारण अधिक मूल्यवान और उपादेय पदाथे हैं। 
इनको पाठक यों ही, अन्य चित्रकान्यों के तठ्तू, कदापि न समझ बेठ 
इनके विचार से परम लाभ उठावे। 
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करिशिष्ड ( छ ) 


सुन्दरदासजी के स्थान पर आपत्ति । 


फ़तहपुर ( शेल्लाचाटी- राज्य जयपुर ) में सुन्द्रासजी का स्थान 
वहुत प्राचीन है। इसका वर्णन ऊपर जीवन चरित्र में तथा परिशिष्ट 
“चित्र परिचय” से आ चुका दै। अब हम इस स्थान पर दुष्टों की 
असाघुता और भूखंता से जो आपत्ति आ गई है उसका संक्षेप में, उन 
पाठकों की जानकारी के ढिये, कर देते हे जो इस घटना से अनमभिन्न है। 
अथवा जो इसे ज्ञानने को उत्सुक है। 

डीडवाणा (इ० बीकानेर ) में प्रागदासजी ( दादूजी के शिष्य ) का 
स्थान दै। उनके स्थानका अधिकारी चेनसुखदास (जो बहां का महंत 
भी कहलाता है ) एक स्वल्पपठित साधु दै । उसने यह अनधिकार चेष्टा की 
कि फतहपुर के बेश्य विहारीकाछ वज्ञाज से गटपट मिला कर सुन्द्रदासजी 
के मकान के अगाड़ी की भूमि उस वज्नाज को बेच दी और सुन्दरदासजी 
के थाभायितों से इस बात को गुप्त रक्खा । जब उक्त बत्नाज ने सीकर 
के अधिकारियों के बल से भूमि पर अधिकार करना घाद्दा और संतदासजी 
की समाधि के चबूतरे तक को तचोड़-फोड़ डाछा तब सुन्द्रदासजी के 
थाभायतों को ज्ञात हुआ । तो उन्होंने इसका वज्जन करना चाहा। 
सीकर मे भी पुकारे। जो रुपये वजल्बाज ने भूमि के सीकर मे मोहराने 
के जमा कराये सो भी सीकर में देकर विद्वरीछाछ को वापस मिलने की 
प्राथंना की। परल्‍्तु वह वेश्य फिर दुष्टों की चहकावट में आकर मुकइमे 
छड़ने छग गया। साधु के मठ की भूमि वा स्थान को उसके अधिकारी 
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वा अन्य साधु रक्षित रक्‍खें, उसमें बस कर ध्यान स्मरण करें। परन्तु 
बेचने का अधिकार नहीं। चेनसुखदास का कोई हक़ ज़मीन बेचने 
का नहीं था। परन्तु रुपये का छाछ्व साधुओं को भी होता है। यह 
बड़ा अपराध इस चेनसुखदास ने किया कि मठ की भूमि सामनेवाल्ली बेच 
दी ओर केवल तीन हाथ की गली रख दी जिससे छुन्दर स्वामी के मठ 
का मठ ही मारा गया ऐसी सूरत हो गई। डीडवाने के साधु आकर 
निवास कर सकते है। बेच नहीं सकते हैं। बहुत समय पहिले डीडवाने का 
एक नरहड़दास साधु फतहपुर में स्वा० छच्छीरामजी महंत के पास वहां से 
रुष्ट होकर आ गया था । वह महंतजी की आज्ञा से इस स्थान में रहने छगा 
था | फिर उसका शिष्य नानगदास महन्तजी का रक्खा हुआ रद्दा किया | 
नानगदास ने महन्त गंगारामजी को मि० वेशाख बढ़ि ११ सम्बत्‌ १६७६ _ 
में एक लिखावट लिख दी थी--कि स्थान में पुजन-धूप ध्यान बड़ा महन्त 
लच्छीरामजी वा आपकी भाज्ञा से में करता रहा, अब में अशक्त हो गया 
सो आपका मकान आप सेंमालें, मरजी आवबे जिस साधु को रचखें | मेरा 
वा डीडवाणे के किसी साधु का कोई हक नहीं है। कोई उजर करे तो 
भूठा । इत्यादि लिख कर दे दी थी | कुछ समय पीछे नानगदास मर गया। 
इस मकान वा भूमि पर चेनसुखदास का कभी दखल नहीं हुआ। वह 
बहकावे वा छोभ में आकर ऐसा अनिष्ट असाधु कार्य कर बेठा जिससे 
स्थान पर भारी संकट आ पड़ा। नरहडुदास वा नानग्रदास की पालना 
सुन्दरदासजी के महल्तों ने ही की। दोनों के मरने पर अन्‍्त्येप्ठी, वा 
भहराणे भेजने वा साधु जीमण भी उक्त सुन्दरदासजी के महल्तों ने ही 
किया | इस स्थिति मे वे साधु सुन्दरदासजी के ही अतीत रहे थे, डीडवाणे- 
वालों का उन पर कोई हक नही था। बजाज ने यह चाछाकी की है कि 
चैनसुखदास को नानगदास का चेछा जमीन बिचोती की लिखाबट में 
छिखा दिय ! घोर कलियुग ! तेरी महिमा अपार है। ऐसे-ऐसे जाढ-साज 
आदमी भी दुनिया में बसते है। अरे नानगवास का चेनसुखदास कब चेला 
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हुआ था ? नरहड़दास को ठो डीडवाणे से निकाछ दिया था। फिर 
सुन्दरदासजीवालों ने उल्ते रक्खा था और नानगदास तो डीडवाण का था 
भी नहीं। डीडवबॉँणें की शिष्य परम्परा तो निम्न प्रकार की हैः-- 
(१ ) प्रागदासजी । (२) माघोदासजी | (३) फल्याणदासजी | (४ ) 
तुल्तीदासजी । ( ४ ) मगनीरामजी । ( ६ ) मृणदासजी । ( ७ ) भगवान- 
दासजी। ( ८) नानूरामजी | (६ ) प्रभुदासनी | ( १० ) भजनदासजी | 
(११) दयालबगसजी। (१२) चनसुषदासजी |--नरहड़दास सं० & 
प्रभुदासभी का शिष्य था। फतहपुर में नानगदास उसका शिष्य सुन्द्र- 
दासजी के महंतजी के यहां हुआ ओर रहा। नरहड़दास निकाल दिया 
गया और सुन्द्रदासोतों का अतीत हो गया तो चह तो डीडबाणेबालों का 
रहा नहों। फिर चेनसुखदासजी नानगदास के शिष्य बन कर भी भूमि 
के बेचने के अधिकारी केसे बनेंगे ? यही तो चाढठाकी और अनीति है। 
परन्तु चेनसुखदासजी का मनमुटाव ख्याढीरामजी से इसलिये हो गया 
कि चेनसुखदासजी भूमि को बेचना चाहता था और खंयालीरामजी कहता 
था कि जाना सहज है आना मुश्किल है साधु का अस्थछ दे इसको बेचना 
करना ठीक नहीं होगा । परन्तु इन दोनों के आपस में बहुत खिंच गई। 
तब बंजाज व सिंघाणियों से सटपट मिला कर कलकत्ते जाकर भूमि के 
बेचने को चेनसुखदासजी ने लिखावट कर दी और संवत्‌ १६३४ में नानग- 
*: दांस ने १०७ द्वाथ रू० १११) में खरीदी थी वह भी वेचकर सीकर से 
रुपया ले लिया ओर फिर बजाज से रुपया ले छिया। बजाज ने ठिकाने 
की खालसाई जमीन भी खरीदी और साधुओं की भो खरीदी चेनसुखदास 
की मिलामिढी से। यही झगड़े की जड़ उत्पन्न हो गई। सीकर सें 
पुकार कर ख्यालीरामजी ने भूमि के नजराने का रुपया दे दिया। परन्तु 
बजाज ने ( चेनसुखदास के कहने से ) नहीं माना और मुकदमा खड़ा कर 
दिया। बड़ा और अन्याय यह भी किया कि सल्तदासजी की समाधि को 


वजाज ने तोड़ कर उसके पत्थर बिखेर दिये। इस पर अनेक साधुओं 
२७ 
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ने बाहर से आकर इसका विरोध किया । यही मुकदमा ठिकाणे 
सीकर में १३-१४. वर्षो से चछ रहा है। सुन्दरदासजीवार्कों के और 
भी अनेक स्थान हैं परन्तु वहां साधुओं ने ऐसा अल्याय नहीं किया है। 
महाजनों ने चेनसुखदास को मिला कर यह भारी अफंड खड़ा कर दिया 
जिससे सुन्द्रदासजी के मठ वा असथल को बहुत भारी बुकसान पहुंचने 
का दाव व संभावना का रूप हो गया है। भारत के एक अतिविख्यात 
सन्त कवि का प्रधान स्मारक स्थान इस प्रकार अनीति से विगाड़ना किवना 
अन्याय है। इसकी सावेजनिक अपीछक समाचार-पत्रों द्वारा भी कई वार 
की गई थी। जयपुर में ओर सीकर में भी अजियां दी गई थीं। सीकर 
में अंगरेन अफ़सर “वेबसाहब” के पास यह अुकददमा पेश हुआ। उन्होंने 
दोनों तरफ का हाल भी भांति सुनकर सममक कर यही कहा कि “यह 
स्थान पबलिंक प्रापर्टी ( 720076 77०9०" ७ ) है। इस पर किसी का 
भी हक बेचने का नहीं दे |” यह नीतिपरायणता देख कर वजाज धवराया 
और मुकददमेबाज छोगों से सलाह कर और रुपया खर्च करके सीकर में 
अदाछती दावा कर दिया, सो ही चल रहा है। इसके लिए डंपुटेशन भी 
सीकर के सीनियर आफएिसर साहब के पास गये। विपक्वी ने भी ढेपुटेशन 
की कार्रवाई की । सम्मेलन में भी मन्तव्य इस स्थान के रक्षा आदि के 
सम्बन्ध में पास हुआ था। इस सन्त-मठ की रक्षा के लिए सेंकड़ों आद- 
मियों ने उद्योग किया और कर रहे हैं। उनमें कुछ नाम उल्केखनीय 
हैः--पं० रामनरेशजी त्रिपाठी, सेठ दिल्सुखरायजी जयनारायणजी 
आदिक नेवटिया, स्व० सेठ नोरंगरायजी खेतान | रामगढ़ आदिंक 
स्थानों के कई सेठ वां पंडितव प्रतिष्ठित साधु | तथा सेठ रामदेवजी 
धौखानी । सेठ कन्हैयालाकणी पोद्दार | पं० वेणीशंकरजी शर्मा । 
शनारायणदासजी वाजोरिया; त्रिपाठी रामजीवणजी डाक्टर। पुरोहित 
दरिनारायण (छेखक ) इत्यादि बहुत से पुरुष यही चाहते है कि उन 
महात्माजी का स्थान और तत्सम्बन्धी भूमि सुरक्षित रहें। भूमि तो वहां 


स््च्जी 


जीवन चरित्र श्८७ 


और भी बहुत दे, कुछ कमी नहीं है। साधु की भूमि लेकर स्थान की 
शोभा ओर सुख का बिगाड़ना धर्म-विरुद्ध बात है। इसही बजाज की 
घोर अनीति का सब छोग प्रतिवाद करते डे । मुकदमा पं० कृष्णा- 
ननन्‍्दजीके सुपुदें दे। उनके फेसछे की सर्वजनसमुदाय प्रतीक्षामें दै। 
चेनसुखदासजी को १४५९) रुपया देकर शुप्तरीति से कलकत्ते बुढा 
कर उससे बिहारीलाढ बजाज ने भूमि मोल छी । परन्तु फिर 
ख्याढीरामजी, साधुओं मऔौर जनता के प्रतिष्ठित विभाग का जोर पड़ा 
तब सीकर के सीनियर आफिसर अजीजुरंहमानजी के पास फेसलछा बाहमी 
बजाज कर आया, पट्टा जमीन का दे आया ओर ख्याढीरामजी की तरफ़ 
से २१६२ ) रुपया सीकर में जमा भी हो गया। परन्तु फिर इन्द्रढाल 
देवड़ा आदिक मुकददमा-साज दुल्लाछों ने वज्चाज को बहकाया। वह फिर 
पुकारने छग गया । तब द्वी से मुकदमा नवीन हो चछा। परन्तु मौके पर 
सब अफसरों ने हछात देख कर यही वचन कहद्दा है कि भूमि विकने योग्य 
नहीं है । अस्थछ का अगभंग दो जायगा और पं० कृष्णानन्दजी ने तो 
समाधि को, सेंकड़ों आदमियों के सामने, खुदवा कर निश्चय कर लिया 
कि भूमि समाधियों और मठ की है। यह भी कहा जाता है कि नवाव 
फतहपुर ने अस्थछ के छिए ४१ वीघा भूमि छोड़ दी थी । उसद्दी में अस्थऊ 
ओर अद्दाता है । 

आगे जो होगा देखा जायगा। परन्तु संसार में कानूनी अडछ्ठों वा 
वहानों से अनीति का मार्ग प्रवलछ हो रहा है। एक समय था कि इनही 
बैश्यों के पूरवेपुरुर्षा ने साधु सल्तों का समाद्र कर धर्मरक्षा और ज्ञानब्ृद्ध 
के नाते स्थान बनाये, मुसछमान नवाबों और सीकर के सरदारों ने उनकी 
प्रतिष्ठा रकखी और आज यह समय जा गया कि देश्यों मे ऐसे भी पेदा 
दो गये कि उन स्थानों को नष्टभ्रष्ट करते हैं और साधुओं पर मुकहमे करके 
उनको दवार्दिक पीड़ा पहुंचाते है। इन छोगों से देश और धर्म की रक्षा 
की क्‍या आशा की जा सकती है ९ 
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इसही के साथ एक नज़री ( विना सही पेमाइश का ) नक्शा ( माने- 
चित्र ) ज़मीन के मुआमिले की समझ के लिये दिया जाता है | तुरन्त ही 
देखते के साथ ही कोई भी देखनेवाला यह कद्दैगा कि यह भूमि बेचने के 
योग्य नहीं है। इसके रुकने से मठ, समाधि और अस्थर नष्टश्रष्ट हो 
जायंगा । 


श्ण६्‌ 


'प्चित 
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फिहानिये का बाहा ख्ाक्षत की जमीन से से पहिले 
का खरेदा रुए। इस पर भो कड़ा चल रह है। 
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ज्ञान-ससुद्र 


69 3० लत्सत्‌ & 
-अथ ज्ञान समुद्र ग्रन्थ - 


प्रथम उल्लास *': 
मंगलाचरण ' * 
: * छणय 
प्रथभ वन्दि परन्रद्म परम आनन्द स्वरूप | 
दुतिय वन्दि गुरुदेव दियो जिह ज्ञान आअनूपं॥ 
त्रितिय वन्दि सब संत जोरि कर तिर्नके आगय | 
मन बच काय प्रमाण करत भय भ्रम सब भागय || 
इहिं भांति मंगछाचरण करि सुन्दर भन्‍थ बलानिये। 
तह विन्न न कोऊ उप्पजय यह निश्चय करि मानिये॥ १॥ 


ज्ञान समुद्र अन्य की 'सुन्द्रानन्दी' टीका लिखी जाती है | छंद ( १) इस छप्पय 
में अन्यकर्ता भद्दामा स्वामी श्रीसुन्द्दासजी ने मगलाचरण प्रारंभ में किया है । 
यह नमस्कारात्मक मंगलाचरण है जिसमे अपने इष्ट, परमात्मा, युर और सत-जनोंसे 
आधेना की है अथवा वदना से इस फल की प्राप्ति का निएचय अगट किया है' कि इस 
अन्य की समाप्ति निर्विच्ष हो जायगी । अपने भक्तिमय ज्ञान-के आहत सिद्धात के 
आनन्द में आगे दूसरे छन्द में तीनों को एक द्वी बताया है! । निज गुरु श्रीदादूजी 
हैं और संत सव परमात्मा के भक्त वा अह्यल्वरू्प हैं। भय अम-ससार का भय 
और दंत का अम जैसे रज्जु में सपे का, वेसे जीव का ब्रह्म से भेद उपाधि मात्र से 
है। छमय का अथम शब्द--/प्रथम' नगण है (॥) जो छम है. । नगण का नागदेवता 
है जो पिंगल शास्त्र का आचाये हुआ है! और नगण का फल सुख है। लोक 
इसका सगे है और जाति धाह्मण | अन्य का आरमभ यों शुभ है । उप्पय छन्द रोला 
और उल्लाछा से बनता है । रोला २४ माता का ( ११+१३ यत्ति का) छन्द और 


हैक. | से मनी न आम 


ब्रह्म प्रणम्य प्रणम्य गुरु पुनि 'प्रजम्य सब संत । * ' 
करत मंग्रलाचार इम नाशत॑ “विन्न अनन्त ॥ २ | 
उहे श्रह्म गुरु संत उह, वस्तु विराजत येक। 
वचन विलास विभाग त्रय बन्दन भाव विवेक ॥ ३ || 
अथ ग्रन्थ वर्णन इच्छा 
दोहा 
वरन्यों चाहत ग्रन्थ को कहा बुद्धि मम क्षद्र । 
अति अगाध॑ मुनि कहत हैं सुन्दर ज्ञानसमुद्र ॥ ४॥ 





उल्लाला २८ मात्रा का (१५+१३ पर यति) छन्‍्द होता है'। यह छप्पय ११८ अक्षर 

की होने से 'पयोधरँ नाम के भेद की है छप्पय के ७१ भेदों में से' ( रणपिगलछ ) 

-तथा ( उन्दअमाकर ) | अनूप मे पं० कर्मवाची ही नहीं पदात सुमिष्ता का हेतु भी - 
है। ' ४“ ' 

( २-३ ) अन्थकर्त्ता और उनका दादू सम्प्रदाय निगुण अद्द त बह्मके उपासक 
होने के कारण तींन को नमस्कार करना द्वत का सचक हो गया | प्रतिकूलता का 
परिहार करते देँ कि त्रह्म गुंद और संत अद्द त भाव से वा विवेक से एक ही वस्सु 
हैं । शुर्तह्मां गुरुविष्णु गुरु देव महेखरः” तथा 'ज्ञानी लात्मेब मे मतम” (गीता) के 
अनुसार इन तौनों में भेद नही है। अपितु नाम-रूप के भंद मात्र से प्थक्‌ हैं 
वस्तुतः गुरु और सत-महात्माँ सब प्रह्म स्वरूप हैं । यों एंक त्रह्म द्वी को प्रणाम है । 

(४ ) कहा बुद्धि मम क्ष दर-महोकविं कालिदास की उक्ति '<घुवंश” महा- 
काव्य के इस वावय'से स्मरण होती है--कंव सूर्येप्रमंवी' वंशः वंवचात्पविषया मंति। 
स्तितीष दुस्‍्तरंमोहदुड॒पेनास्मि सा्गेस्म ? कैंहा तो सूर्यवश और कहा मेरी अल्प 
बद्धे । में इस छोटी सी डोंगी ( थुद्धि ) से इस (बिद्यांठ) समुद्र ( सूर्यवशका बृतात ) 
की पैरनें का इरादा कर रहा डू' | यहा कवि को उक्ति का य॑ह चमत्कीर है कि अत्प 


.. क्लान--सऊद्र ५ 


इ०-जच०५३#११५/ ५ कारन जी-७३५9५+५७३९३९५२६३७८०५७००३१०६१९११०७०७१५०१६४०४४४४४४०* 





शान समुद्र प्रस्थ अब भाषों | बहुत भांति मन महिं अमिलाणों !| 
ययासक्ति हों वरनि सुनाऊं। जो सदग़ुरु पहिं जाज्ञा पाऊं॥ शा 
अथ ग्रन्थ वर्णन 
सोरठा 


है यह अति गम्भीर, उठति छहरि आनन्द को। 
मिष्ट सु याकों नीर, सकक पदारथ मध्य हैं॥६॥ 





बुद्धि भरे ही हूं परतु इस पर भी ऐसे वृहत्काये को करने का साहस करता हू । 
जान ही प्रह्म है अथवा ब्रह्म की त्तरद ज्ञान भी अगाध--अनत है । समुद्र कहने से 
अति विशालता का ल्थय है । मेरी बुद्धि क्या वर्णन करना चाहती है १ अगाघ 
( अथाह ) ज्ञान-जहाज्ञान और उसके साथक श्ञानकाण्ड के अपरिमित विषयों को 
भवान्तर से भेरे शान समुद्र को सुनिजन भी अगाघ कहते हैं अर्थात्‌ यह अन्य महात्मा 
ज्ञानियों के पसन्द और अशसा के थोग्य है । 

(५) बहुत भाति-इस वाक्य का संवध कमार्षों” इस 'कियासे भी हो सकता है । 
ज्ञान समुद्र अन्य को अनेक ज्ञान के विषयो और नाना प्रकरणों में वर्णन करने की 
उत्कट अभिलाषा है । सदुगुर--परमात्मा चा जिन सच्चे गुरु से शिक्षा शास्त्रों की पाई 
स्ामीजी ने काशी में तथा अन्यत्र अनेक बढ़ पण्टडितों से शास्त्रों का अध्यूयच किया था | 
यया शक्ति-एसा कहने से अवातर भाव से उस आख्यान का संकेत मिलता है. जिसमें 
काशी में ज्ञान समुद की गुरु ( कथावाचक पण्डित ) की भ्ररणा से रचना होने का 
वर्णन है ( देखो भूमिका ) । 

“ (६-७ ) अन्य के नाम को “रूपकालद्वार” से सार्थक करते हैं। चमज़ार यह 
है कि उपमेय उपमा से बढ़ गया है | महात्माओं के अनुभव की तरगों से स्वयम्‌ सहज 
निकके अनुपम मोती या रत्नों में (वाक्योमें) यदि अलंद्डार प्रदर्शित हो, तो भरी 
अन्य रसिक ऋषियों की वाणी में वलात्‌ लाये हुए अलझ्ढारों की जेसे विवेचना-करे 
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हर ३.2च०३ ८ इक यह. मी की 
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इदव , 
जाति जिती सब छंदनि की बहु सीप भई इर्हिं सागर मांहीं” 
है तिन में मुक्ताफठ अर्थ लहै उनकों हितसों अवगाहीं || 
सुन्दर पंठि सके नहिं जीवत दे डुबकी मरिजीवहि जाही। 
जे नर जान कहावत हैं अति गयवे भरे तिनकी गमि नाहीं॥ ७॥ 


हैं बेसे करना उस उच्च आध्याम के गौरव को हीन ही करना है। तथापि, भाषानों 
को अदर्शन कराने के निमित्त यहाँ इस अलड्लार को खोलकर बता ढेना भी कुछ 
अधिक चुरा कुत्नचित्‌ न होगा । “ज्ञान-समुद्र” प्रन्थ को वा ज्ञान के समुद्र को जल के 
प्मुद्र से रूपक अलड्ढार द्वारा भूषित किया है! ज्ञान समुद्र उपमेय-में जल समुद्र उप* 
मान का अमेदं आरोप है. । परन्तु उपमेय ( ज्ञान समुद्र ) के ग्रणादि उपमान ( जल। 
समुद्र ) से बढ गये हैं, इस कारण यहां “अधिक-अभेद-हपक” होता है । परन्तु दोनों 
के अवयवों ( अज्नों ) की भी गणना और तुलना की गई है इससे “सावयव-अधिक- 
अभेद्‌-रूपक-अलड्भार” बनता है! और समस्त ही अज्नों की बिवेचना है, इससे “समस्त 
वस्तु-सावयव-अधिक-अमेद्‌-हूपकालकार” यह 5हरत्ा-है | ( चन्द्राठोक-कुवलयानन्द । 
अलकार अकाश और अलकार प्रबोध ) 


शब्दार्थ:--( १) आगय, भागय-आगे, भागे (ऐ का अय 'ल्खा है) 
अप्पजय-उपजे, उसन्‍व हो। पकार को द्विव पुरानी हिंदी के ढल्ढ 
से किया है। (२) प्रणम्य ( स० ) अ्रणाम' कके)' इम-इस अकार। उहै- 
बेह ही, वही ( ३) विवेक-भिन्‍्नता का ज्ञान जसे चेतने का जड पददां्थ से । नमस्कार 
करने में तीनो को सिन्‍न-भित्त करके कहा इस से विवेक' द्वारा फिर ऐक्य दिखाया । 
(४) श्ुद्-छोटो । अगाध-गहरा दिशा । ज्ञान समुद्र#ज्ञान समुद्र ग्रन्थ । वा जानत्पी 
समुद्र । शान अह्म का नाम-भी है। ज्ह्य अनन्त अपरिमित है। ऐसे ही श्ञान भी 
महान अपरिमित है जिसका ओर छोर नहीं है। ' (५) अभिलाषी -अभिलाषा- 
उञ्ट इच्छो करता हूं । आशा पाऊं-शुरु कृपा करके ग्रन्थ रचना की आशा दें तब, 


अथ वज्ञास॒ लक्षण 
मियलिंज 
जे शुरुभक्त विरक्त जगत सों है जिंनके संतनि को भाव | 
वे जिज्ञास उदास रहत है गनतन कोऊ रंक न राव॥ 
बाद बिवाद करत नहिं कबहूं वस्तु जानिवे को अति चाव | 
सुन्दर जिनकी भति है ऐसी ते पेठहिंगे या दरियाव ॥|८॥ 


इसका तासय्ये ऊपर कथन हुआ है। (६ ) गरभीर-गहरा ( समुद्र और ज्ञान का 
लक्षण )। लहरि-तरग ( समुद्र मे जल की और ज्ञान में आनन्द की ) मिछ--भीठा 
( समुद्र का जल खारा और ज्ञान का अम्रत समान मीठा ) सकल पदारथ--श्मुद्र 
भयन से १४ रल्न ही निकले । झान के समुद्र में अनन्त रल्न हैं। इस कारण सकल 
कहा । अथवा अर्थान्तर भाव से सकलपद-+अ्थ कर के यह अर्थ निकलता है । कला 
ज्ञान के काण्ड, दशन शाज््नो के अगप्रत्यद्गो-्साख्य, योग, भक्ति, वेदान्त, न्याय 
आदिकके पद वा पाद ( विभूति वा खंड वा विभाग ) स्थान, अस्थान, भूमिका, 
आदिकों में की हुईं व्यास्याए। मध्य--अन्दर 4 वहिमुंख से नहीं किन्तु अन्तमुख से 
अन्तराजा के अन्दर ही है । 

( ७ ) सब छन्दनि--सब शब्द कहने से 'चहुत”' अथवा इस अन्य के अन्दर के 
यावत्‌ छन्‍्द्‌ । अवगादी-१-सस्‍नाव करे-२-सममके। दे डुबकी मरि-जीना मरना यहां 
आपा मारने और अद्कार न रखने के अर्थ मे है। 'मरिजीवहि' कहने से 'मरजीवा' 
से प्रयोजन दिखाता हे जो गोताखोर समुद्र मे से डुबकी लगाने से मोती पाता है । 
मरजीवा पर रजवजी की वाणी मे हेः--“सरजीवे की मित्रई मोती आवे दवाथ। ज्यू' 
रजब गुर की दया मिले छु अविगत नाथ” ॥ ( शणढ ) तथा “ज्यू' बहु रतन 
समद्‌ में त्यू सतगुरु सबद घनाय । मरजीवा न्दै मादि मिलि जन रजव विन काय” । 
( ३१२० )। जान कहावत-जो जानते हैँ सो अजान ( जज्ञानी ) हैं जेसे किं 
कठोपनिषद्‌ ( २-५ ) आदि मे । गमिन-यम्य, गति, पहुच | हैं 

(८ )-“जिश्ाउ” को पुराणी पुस्तकों में आय! 'यशास' लिखा दे सुन्दरदासजी 
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फिल्‍म, 








का पे 
सुत कलत्र निज देह आपु को घन्धन जांनत। 
छूटों कॉन उपाय इदै उर अन्तर आंनत॥ 
. जन्म मरन की शंक रहे निश दिन मन मांहों। 
शरतुराशी के दुःख नहीं कछु बरने जॉंहीं॥ 
इृहिं भांति रहे सोचत सदा, संतनि को पूछत फिरे 
को है ऐसो सदगुते कहीं, जौ मेरी कारयू करे ॥६॥ 


अथ गृरदेव की दुल्लमता 


चौपइया 
गुरुदेव बिना नहिं मारग सूकय, शुरु विन भक्ति न जाने । 
गुरुदेव बिना नहिं संशय आगय, शुरु विन छहे न जाने 
गुरुदेव बिना नहिं. कारय होई, छोक वेद था गाबे। 
गुरुदेव बिना नहिं. सदगति कोई, गुरु गोविन्द बतावे ॥| १०॥ 
ह श्रोटक 
गुरुदेव विना नहिं भाग्य जये। गुरुदेव विना नहिं प्रीति लगे। 
गुरुदेव विना नहिं शुद्ध हद । गुरुदेव बिना नहिं मोक्ष पद ॥| ११ | 
मनहर 
गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दशा को मै, 
गुरु के प्रसाद भव दुःख विसराइये | 


ने दोनों रूप दिये हैं । उदात--उदासीन वा समभाव । वस्तुुपरमाम तल । जिशासु 
के लक्ष्य था ्न्य के लक्ष्य को भी वस्तु कहते हैं। सुतन्नवेठा | कल्नरनूलछी। छूटी 
ससार के बघनों से मुक्ति पाअ। चतुरासी--चौरासी लाख योनि अर्थात्‌ जन्म-मरण ] 
अंत्य पद में मात्रा अधिक है ऐसा अतीत होता है परन्तु अधिक नहीं है।* 77 / 
(११ ) ह॒दंन्यह 'पद' के साथ तुकान्त बिमित्त हे।/ / * “४८ 


- झ्ञान--समुद्र ह्‌ 
गुरु के प्रसाद प्रेम प्रीति ह्‌ अधिक बाढ़ें; 
शुरु के प्रसाद राम नाम गुन गाइये।। 
गुरु के प्रसाद सब योग की थुगति जाने, 
गुरु के प्रसाद शूल्य में समाधि लाइये | 
सुन्दर कहत ग़ुरुेव जो ऋृपाल होंहिं, 
तिनके प्रसाद तत्व ज्ञान पुनि पाइये।॥ १२ ॥# 
दोहा 
गुरु के सरने आइदे, तबदी उपजे ज्ञान। 
तिमिर कट्दो केसे रहे, प्रगणभ होइ जब भान॥ १३॥ 
अथ गुरु ठक्षन 
रोडा 
चित्त श्रह्म छय छीन नित्य शीतरू दि सुहृदय | 
क्रोध रहित सब साथ साधु पद नाहिन निदय। 
अहंकार नहिं लेश महान्‌ सबनि सुख दिलायु। 
शिष्य परणष्यू विचारि जगत महिं सो शुरू किल्ययू ॥ १४॥ 





(१२ ) प्रसाद-असन्नता । ग्रहेन्पावे | दिशा--गत्ति, स्थान । युगतिस्य्युक्ति 
क्रिया, कूची, विधि। झत्य--निविकल्प समाधि । योग मे ध्यानशक्ति पक जाने पर एक 
अन्य की अवस्था आती है उसदही से प्रयोजन है ॥--& इस बारहवें छन्द मे बुद्धियोग 
“«-शरणागत-भंक्तियोग-नासजपयोग-राजयोग वा हट्योग-तथा सर्वोपरि तजन्ञान-ये 
सब दर्ताए हैं । जो गुरु कृपा से भ्राप्त होते हैं । तलशान--झद्ध अह्म की प्राप्ति । 

- (१३ ) शुरु को सूर्य की उपमा दी हे । 

( १४ ) रोडाजरोला छन्‍्द । हृदय-पाठातर हिदंय-हृदय-भन । साधन्साधव 
वा कर्म करके | साधुपद-सत का दर्जा .( साधकर ) । नाद्वि न निई य--कदापि भी दया 
रहित नहीं, अर्थात्‌ सदा ही द्याल-- महान सवर्नि--सबको अत्यन्त सुख। दिजय-- 


शी 


देंबें। परष्य-परखकर | न 
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, “ “ छपय 
, सदा प्रसन्‍न सुभाव प्रगट सर्वार्परि राजय। 
तृप्त ज्ञान, विज्ञान अंचछ कूटस्थ विराजय 
सुख निधान सबेज्ञ मान अपमान न जाने। 
सारासार विवेक सकल मिथ्या श्रर्म भाने || 
पुनि भिथन्ते हदि अन्थि को उछिद्यन्ते सव॑ संशय । 
कहि सुन्दर सो सदशुरु  संही चिदानंदघनचिन्मय ॥ १५ ॥ 





अ्श्स्की 


०43 है, 
शब्द श्रह्म परतह्म भी विधि जानई | 
पच्च तत्व गुन तीन सपा करि माँनई ॥ 
वुद्धिमन्‍्त सव सन्त कं गुरु सोइरे | 
और दौर शिप जाइ अमे जिन कोईरे ॥ १६ ॥ 
,... ननन्‍्दा 
ब्राक्मी भूत अवस्था जा महि होइ | सुन्दर सोई सदूगुरु जाने कोई ॥ १७ ॥ 
सोरठा 
ओसे गुरु पहिं आइ, प्रश्न करे कर जोरि क। 
शिष्य मुक्ति हो जाई, संशय फोऊ नाँ रहे ॥ १८॥ 


(१५ ) तृप्त ज्ञान विश्ञान-'जान-विज्ञान तृप्ताआा कूटस्थो विजितेन्दियः 
समवुद्धि का लक्षण गीता ( ६।८) में हूं वही ज्यों का जो यहा दिया है। कूटल्व- 
अटल । भाने-अकाण अयवा मिटाव । मिश्न्तेसभेदन का । छिंथ्वन्तेरकाटे | चिन्मब- 
चेतन्यमय-बह्मंलीन |." 

(१६ ) शब्द त्रह्मल्वेदशाल्न यथा “इब्द त्रह्माति ब्तेते!-गीता ( ६४४ ) ! 
मृषानय्मठा । श्राह्यभूत-"अहं. तह्यात्मि' इस महावाकय की सिद्धि जिसका 
हो गई दो । 


_ीपिजजजीि पडा इरन्रररीकशतायाराफिाप्ररागन्नी जा परी ननीं. मी. ती जी न्‍ी मजा. ब्सन्‍्वनशा 
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अथ गुरु को प्रारि 
्स्‍््ि चौपई 
पोजत पोजत सद्‌ग़ुरु पाया। भूरि भाग्य जाग्यों शिप आया। 
देपत दृष्टि भयो आनन्दा । यह तो कृपा करी ग्रोचिंदा ॥ १६ ॥ 
दोहा 
गुरु को दरसन देपत शिप पायो सन्‍्तोप ! 
कारय मेरो अब भयो, मन महिं मान्यों मोप ॥ २० ॥| 
अथ प्रिष्य की प्राथना 
'सौरठा के 
सीस नाह कर जोरि, शिष्य सु प्रांथना करी | 
है प्रभु लीजयू छोरि, अभय दान शुरु दिज्शिय ॥ २१॥ 
ग्रार्थनाप्टक 
अद् भुजनी 
अद्दो देव स्वांमी, अहं अन्न कामी । 
कृपा भोहि कीजे, अं ढान दीज ॥ १ ॥ 


कक. आओ... अपन्‍नममपाविकभाान, जा... ऑओ 


( १९ ) भ्र-भूरि-बहुत-बड़ा। आयाननआया का कर्त्ता भविष्य हो ते यह 
अये ह कि पदशुरु पाकर दविप्य सफल होकर आया । यदि युरु कर्ता हो तो चिप्य 


सम्बीधन होगा। गोविन्दा-अनुप्रात के निमित्त “गोव्यदा? एसा पाठ उस समय के 
कवि लिखते थे । 





( ३२० ) कारय>कार्य, काम। ( यकार का जसार भी बोलने हैं ) मोपन्भोस्त । 
( २१ ) प्राथंनाम्ड्सकों 'प्रारथना” उचारना । छोस्लिदुड़ 
सेक्क कॉ---- 


(१) अहन्में। मोहिल्‍्सुक पर। अभे दाम्ज्ममार के दुखों से निंय 
करना | 


१४ 





: बड़ें भाग्य मेरे, छट्दे अंब्रि रे | 


सुन्दर प्रन्थावढी 
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तुम्दे देखि जीजे, अभे दांन दीजे ॥ २ ॥ 


प्रभू हो अनाथा, गहौ मोर हाथा | 


दया क्यों न कीजे, अमे दान दीजे ॥ ३ ॥ 

दुली दीन प्राणी, कहो म्रह्म बांणी । 
हंदो प्रेम भीजे, अभे दांन दीजे॥४॥ 

यती जन देखे, से मेष पेपे । 
तुन्हें चित्त घीजे, अमे दान दीजे॥५४॥ 

फिस्त्रो देश देशा, कियू दूरि केशा | 
- नहीं यों पतीजे, अमे दांन दीजे॥ ६ ॥ 

गयो आयु सारो, भयो सोच भारो | 
वृथा देह छीजे, अमे दांन दीजे ॥७॥ 

करो मौज ऐसी, रहे बुद्धि वेसी | 
सुधा नित्य पीजे, अमे दांव दीजे ॥ ८ ॥२६॥ 


(३) अध्िनन्चरण । 
“(५ ) जेन-जिनमतवाले-ईखर नहीं माननेवाले सांख्यमतावलम्बी। चोज यह 


है कि शिप्य ने नास्तिकों तक के मत टटोले हैं । 


(७ ) सारो-सव । सारी उम्र जाने से यद्द प्रयोजन हैं कि शिप्य धालक नहीं 
बृद्धावस्था का है । ज्ञान समुद्र की रचना के समय सुन्दरदासजी ०७ वर्ष के थे । 


( ८ ) मौज-कपा, लद्दर---महर |, देखो सवंया ( १॥9-) | वेसो>:जमी आपने 


्रह्मनिष्ठ कर दी अथवा अमृत पीने की धुन में लगी हुईं। सुधानअद्त। निल्न 
सुधा पीना--अमर (मोक्ष-प्राप्त) होता।, अथवा अुद्ध से निद्य सुधा श्रद्मविद्या 


थआप्त करना । 


' दज्ञान-समुद्र १३ 


अथ गुरु का अलेन्नता 
सौरठाँ 
मुद्ति भये शुरुदेव। देषि दीनंता शिष्य की) : 
सब चताझ भेष; , ,जोई जो त्‌ पूंछिददे ॥ ३०॥ 
अथ शिष्य का अ्रेरन 
पर 
कर जोरि उभय शिष करि प्रणाम | 
सतत प्रभ्म॒ करी मन घरि बिराम || 
हों कोने, कोन यह जगत-आहि। 
हे पुनि जन्म मरण प्रभु कंहहु काहि॥ ३१॥ 
श्रीगुरुरुवाच 
उत्तरोधक 
है. चिदानन्द घन ब्रह्म तू सोई । 
देह संयोग जीवत्व अम होई । 
जगत हूं सकछ यह अनछतो जानो | 
जनम अरु मरण सब स्वप्न करि मानों ॥ ३२ ॥ 


( ३० ) मुद्तिस्असन्न । भेव-भेद ( ज्ह्मवि्या के ) | 

( ३१ ) उमय-दोनों । कर-हाथ। अरन-इस शब्द को ज्लीलिंग माना है । 
“श्षिष्य का भ्रन”--यह आदि पुस्तक में "शिष्य की अई्न” लिखा है । विराम>वीरजे, 
शाति । आहि-हे । काहि-क्या ! 

( ३२ ) यह वोधक उन्द १९ मात्रा का, और १०+९ पर यंति का, अन्त दो 
गुर का होता है ( रणपिगलछ स० ६३ भात्रा मे) 7“ 

व्रद्य तू-यह 'तत्वमसि' ( तू वह है) इस मंहावाक्य के आधार” पर 
हो कौन' का उत्त है। अह्म और जी का अमेद. ६ एकपन) 
प्रतिपादद किया ' और“ जीव के सेंद की “परतीति “केवल स्थुछ 


५ हर आया ४ 


ग्क 
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श्षिष्प उवाच 
गीतक 
जो चिदानंद स्वरूप स्वामी ताहि भ्रम कहि क्यों भयौ:क- 
तिंदिं देह के संयोंग है जीवत्व मानिर क्यों छयो॥ 
यह अनछतौ संसार केसे जो प्रतक्ष्य प्रमानियें। 
पुनि जन्म मरण प्रवाह कब कौ स्वप्न करि क्‍यों जांनिय ॥ ३३ ॥ 
, श्गुरुर॒ुवाच - 
। दोहा 
श्रम हीं को भ्रम ऊपज्यों, चिदानंद रस येक | 
मृग जल प्रत्यक्ष" देपिये, तेसें जगत विवेक ॥ ३४ ॥ 
चौपई 
निद्रा महिं सूतो है जौलों | जन्म मरण कौ अन्त न तौढों । 
जागि पर तें स्वप्न समाना | तव मिटि जाइ सकल अन्ञाना ॥३५॥ 
शिष्य उवाच 
सोर॒ठा 
स्वामिन यह सन्‍्देह, जागे सोबे कॉन सो। 
ये तो जड़ मन देह, अ्रम को भ्रम केसे भयो ॥ ३६ ॥| 
हेहके अभ्यास से है, सो बताया । अनछतो--अन+छतो-”-डै पर नहीं है--अभर्थात्‌ जो 
दीखने मात्र है वास्तव है नहीं अर्थात्‌ मिथ्या। स्वप्न में जिन पदार्थों को शरतीति 
दोती है वे जागने पर नहीं होते ऐसे ही जन्म-मरण-मय ससार तहादशेण अर्थात्‌ 
आत्म-सक्षात्कार पर नहीं होता । 
(३३ ) इस उन्दमें जिज्ञास शिष्य ने वे बातें पूछी हैं. जो प्रायः वेदान्त के 
प्रतिपक्षी आक्षेप के रुपमें छाते हैं । मानिर-मान कर । 


( ३४ ) म्रंग जल-मगतृष्णा--मरीचिका । 
(३६ ) इस छन्द में ( ३३ ) वें छन्दवाले प्रन्‍्नों से भी बेढब सवाल है । 


शान-समऊुद्र १५६ 


'मपुल्तबार 
_ झुण्डल्या 
शिष्य कहां छो पूछिंदे, में तो उत्तर दीन। 
तव लग चित्त न आइंहे जब छग हृदय मलीन ॥| 
जब लग हृदय मढीन य्॒धारथ केस जॉने। 
अमें त्रिगुन मय चुद्धि आपु नांदि न पहिचाने॥ 
कहियो सुनिबो करो ज्ञान उपजे न जहां लो । 
में तो उत्तर दियो शिष्य पूछिददे कहां छों॥ ३७ ॥ 
इति श्री सुन्दरदासेन विरचिते श्ञानसमुद्र गुरु शिष्य लक्षण निरूपण 
नाम प्रथमोलह्लासः ॥ १ ॥ 


(३७ ) चित्त न आइ हे-चित्त मे वास्तव ज्ञान की श्राप्ति नहीं होगी। अथवा 
चित्त नहीं लगेया । आपु:-आपकों-छ मोराम को, अत ्ि द्वारा अत्यक्ष किए बिना । 
आप जो आओ़ंा है सो वृद्धि की विपरीतता से तज्ञान का उदय नहीं को । 


अथ द्वितीय उल्लास 


(धरिष्य उवाच 
.. दोहा ॥ 
स्वामी हृदय मलीन मम, शुद्धि कबन विधि होइ | 
सोई कंदहो उपाइ अब, संशय रहे न कोइ ॥ १॥ 
श्र/गरुरुवाच 
चौपईं 
सुनहि' शिंष्ये ये तीनि उपाई | भक्ति योग हुठ योग कराई।॥ 
पुनि सांखु्य सुयोग हि मन छावे | तब त॑ शुद्ध स्वरूप हि पावे ॥२॥ 
न्‍ शिष्य उवाच 
कि हे पद्धड़ी है 
“ - अब भक्ति कहो गुरु के प्रकार, हठ योग अंग पाऊं बिचार || 
, पुनि सांख्य सुयोग वताव नाथ, भवसागर बड़त गह॒हु ह्वाथ ॥३॥ 


(१ ) छुद्धि-पवित्रता, निर्मेलता। 

(२) कराई-करो वा करना उचित है । जो तीन उपाय बुद्धि के 
निर्मल करने और अंतःकरण की छझुद्धि के लिखे सो टकताली बेदान्त के 
अनुसार तो हैं नही, क्योंकि अथम भक्ति, दूसरे हठ, तीसरे साख्य बताए 
हैं। और इनके साथ 'योग” शब्द का जोड़ना गीता का अनुकरण है। 
परन्तु गीता में हठ थोग की श्रकरणवद्ध कोई क्रिया नही है'। दादूजीका निरवय 
भक्तिमय ब्रह्म ज्ञान है' सो ही उनके प्यारे शिष्य सुन्दरदासजी ने यहा साधन में 
दिखाया है । दादूजी और उनके शिष्यों ने इठ योग और राज योग दोनो साथे थे । 
साख्य योग से सुन्दरदासजी ने सांख्य और वेदात लिए हैं. जता कि चौथे और 
पाँचवें उल्लासों से ज्ञात होता है । इन सब उत्लासों से सुन्द्रदासजी के अगाघ 
पांडिय और महाया होनेका पक्का प्रमाण प्रगट है| 

( ३ )पद्धडी-पद्धरी का लक्षण दिया गया है। गहहु-गद्दो, पकड़ी । 
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_ आीपरमाठनेमम॥पचममेंजलायरणा| छप्पयल्लंद॥ 
हक लेदिपवग्वचसलपर मगञ्ानेंद खरूखं।॥ दुठियबंदे . 
टह्लानअनूसं॥ लतिग्रनेदिसनसवजे रिकरतिनकेआगयस ॥ मन 
बेचकासप्रएएमकरतजयसच्रमसनजाजया। दर छिन्रांतिमंगलाचर एक 
सदर अशनवॉनियो। तहंबिश्वुनकोऊज्प्पजगा यढनि 
बल दा दर एण दोटाज्द। बसपा ग्पभरा्परुरूघुनि 
















बेदनजायवनिर्येक।३) अशयडोसननेंगछचछा॥ब मत / 
के।॥कहाबुद्धिममझछुडा गतिआ्रगापमानिकर तहे॥ सेदरस्तात 
समप्ता॥ डा।जैप $छद॒। जानसुमुद पं थ्च्ननाणों॥ बढ ततं 
77277 0:77: 
| सर! बनंना। लाछंदा॥।हेयट्अ 

जुन्रार/उव्तलटरिय्रानदर्कीा॥मेश्सुयाकोनीस सन ते 
|अमध्यरें॥६॥ ६ंदवछ द। तिजितासबछंदनिकी बढुसीप| | 
ज#« पलिसागरमारे॥ हैतिनमे हियपकर्थलहैउनकी 
वेसीअवजंडी॥ सुदवेग्सिके न जावतदेडुबकीमरजीव 
।हिजार॥ जैनरजानकढाववतदेश्रतिजर्न जरेतिनकीग मिनी 


[लगा जिनकेसतानबाना बाय ८ तक ए॥। सद्॒इ्येतद्वद॥। जेजुरु 44233 
जगतसोरजिनकेसंतनिकीनाव। नियजञा स 


प्राचीन भ्रन्थ के प्रथम प्रष्ठ का चित्र 


न्यू राजस्थान प्रस, कलकत्ता । 


क्ञान--समुद्र ह ५७ 


श्रीगुरुरुवाच 
सबदया 
प्रथन हि नवथा भक्ति कहदत हों नव प्रकार है ताके भेद । 
दृशमी प्रेम छक्षणा कहिये सो पाबे जो हो निबेंद॥ 
परा भक्ति दे ताके आगे सेवक सेज्य न होइ विछेंद । 
उत्तम मध्य कनिष्ट # तीन विधि सुंद्र इनि ते मिटिंद षेद्‌ ॥छ। 


शिष्य उवाच 
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छ्प्पय 

नवधा भक्ति वषांनि कहो गुरु मिन्न मिन्न करि। 

प्रेम छक्षणा कोन सुनावहु सीस हाथ घरि॥ 

परा भक्ति को भेव कहौ प्रभु कॉन प्रकारा । 

को उत्तम को मध्य कवन कनिष्ट# निर्द्धांरा ॥ 
यह दया सिंघु मोसों फहहु तुम समान नहिं कोइ दै। 
जब कृपा कटाक्षह्दि देषि हों तब मम कारय होइ दे॥५॥ 


(४ ) नवथा भक्ति और श्रेमछक्षणा आदि का वर्णन स्वामीजी ने किन 
भन्धो के आधार पर किया सो तो प्रगट नहीं द्वोता । परन्तु इनके वर्णन से यह अटकल 
लगाई जा सकती है कि--( नारद पाचरात्र, शाडिल्य सूत्र, भक्ति--तरगिणी आदिक 
अन्थों से ले लिये होंगे । ) 

& मूल पुस्तक में 'कनिश' पाठ है। परन्तु एक सात्रा बढ़ने से 'कनिष्ट| पाठ 
उत्तम द्वोता है । _ 

, (५) अम लक्षणा-गहरा श्रम । श्रम तन्‍्मय ऐसा हो जाना कि अम ही 
भक्त छक्षण वा पहिचान हो | परा-भक्ति-भक्ति की पराकाष्ठा । सव प्रकार की भक्तियों 
में शिरोमणि । यह दिव्यज्ञान की समीपवत्ती दोती है । & इस छप्पय के चौथे चरण 
में 'कनिष्ट' शब्द 'कनिषट' ऐसा बुरूगा--क्योंकि 'रोला' छन्द्‌ का नियम है कि पिछले 

न 





श्८ सुन्द्र प्रन्थाव्रद्धी 


सुनि शिष नव॒ुधा भक्ति बिधांनं | अ्रवुण कीर्सन समरण जांन॑। 
पादसेवन॑_ अचेन  बंदन । दासभाव सख्यत्व समर्प्पन॥ ६॥ 
सोरठा 
इनि नव अंगनि जांनि, सहित अनुक्रम कीजिये। 
सब ही को सुख दानि, भक्ति कनिष्ठा यूह कह्दी॥ ७॥ 
"शिष्य उबाच 
माल्ती 
अवन प्रभु कॉन सो कहिये। कीरतन कॉन बिधि छहिये।। 
जु सुमरन कॉन कहि दीजे। चरन सेवा सु क्यों कीजे॥ ८॥ 
अर्चना कॉन बिधि होई। बंदना कहो शुरू सोई॥ 
दास्य सख्युत्व पहिचानो। निवेदन आत्मा | जानो॥ ६ ॥ 
सोरठा 
येक येक कौ सेव, मोहि अलुक्रम सों कहो। 
तुम क्रपाल शुरुदेव, पूछत बिलग न माँनिये॥ १० ॥ 
॥ 
कु (६) इस चौपई के प्रथम चरण मे (हिष्य'-'शिष' ऐसा पढा जायगा--नहीं 
तो एक मात्रा बढ़ेगी, सो ठीक नहीं! 
( ७) अनुकम-उत्तरोत्तर । एक के पीछे दूसरा । दानिं-देनेवाली । 
(९) ।' मूल पुस्तक में आत्मा' पाठ है आत्मा' को “आतमा' ऐसा पढना 
चाहिये कि मात्रा की हानि न हो । 
( १० ) विलग-न्यारापन, मन में चुरा । 


ज्ञान-समुद्र- _ १६ 





थी गुरुठवाच 
चपक 
अथ श्रवण 
शिप तोहि कहों श्रुति बांनी । सब संतनि साषि बपांनी ॥ 
दो रूप श्रद्म के जाने। निर्गुन अरू सशुन पिछाने॥ ११॥ 
निर्गुंग निज रूप नियारा। पुनि सशुन संत अब॒तारा॥ 
निर्गण की भक्ति सु मन सों | संतन की मन अरु तन सो ॥] १२॥ 
ऐकाग्रहि चित्त जु रापे। हरि शुन सुनि सुनि रस चाप || 
पुनि सुने संत के बेना | यह अवृण भक्ति मन चेंना॥ १३ ॥ 
अधथ कीतेन 
हरि शुन रसना भुख गावे। अति से करि. प्रेम बढ़ावे॥ 
यह भक्ति कीर्तन कहिये। पुनि शुरु प्रसाद ते छहिये ॥ १४ | 
अथ समरण 
अब समरन दोइ प्रकारा। इक रसना नाम उचारा || 
इक हंदय नाम ठहरावे। यह समरन भक्ति कहावे।| १५॥ 
अंथ पादसेवन 
नित चरन कमल महि छोटे। मनसा करि पाव पछोटे॥ 
यह भक्ति चरन की सेवा। संमुकावृत दे शुरुदेवा॥ १६॥ 





(११) श्र्‌॒ति-बेद | सापि-साक्षि । वाणी प्रमाण! प्रह्म-निगुण | इंस्तर-: 
सग॒ुण | सत--ऋषि, मुनि, अवतार सब । अतिसय--अत्यन्त 

( १५ ) रसना-निव्दा ! 

( १६ ) चरण-सेवन--भारतवर्ध की आचीन सेवान्पद्धति का एक रक्षण है। 
लदटमीजी भगवानकी, हनुमानजी रामचन्द्रजी की इत्यादि । पलेटे-दबाबे, सहलाने । 





२० सुन्द्र प्रन्थावलो 


अथ अर्चना 
चामर #% 
अब अर्‌चना को भेद सुनि शिष देउं तोहि बताइ। 
आरोपिके तहं भाव अपनों सेहये मन छाइ।॥ 
रचि भाव को मंदिर अनूपम अकल भूरति मांहिं। 
पुनि भाव्‌ सिंघासन विराज भाव बिनु कह्ु नांहि॥१ण॥ 
निज भाव को तहां करे पूजा वेठि सनमुख दास। 
निज भाव की सव सोंज आने नित्य स्वांमी पांस ॥ 
पुनि भाव ही को कलश भरि धरि भाव नीर न्हवाह | 
करि भाव ही के घसन वहु विधि अंग अंग बनाइ ॥१८॥ 
तह भाव चंदन भाव केशरि भाव करि घसि लेहु । 
पुनि भाव दी करि चरचि स्वामी तिरूक मस्तक देहु ॥। 
ले भाव ही के पुष्प उत्तम गुंहे माल अनूप। 
पहिराइ प्रभु को निरषि नख शिप भाव पेबे घूप ॥१६॥ 
तह भाव हो ले धर॑ भोजन भाव छावे भोग | 
पुनि भाव ही करिक समर्प्प सकछ प्रभु क॑ योग ॥| 
तहं भाव ही को जोइ दीपक भाव घृत करि सींचि | 
तहं भाव द्वी की करे थाढी धरे ताके वीचि ॥२०॥ 
( १७ ) & यह गीता छन्द है--(१४+१२)-२६ मात्रा का अन्त में भुद् लघु । 


यथार्थ रीतिसे है। १७ वें छन्द से २१ वें तक भाव की विधि अर्थात मानती-यूजा का 


विधान है । क्योंकि निराकार-उपासको के अनुतार अलक्षा स्थृूछ मूत्ति की पूजा का 
विधान नहीं ! अऋल-किसी कला वा कारीगरी से न वली हो । 

( १८ ) सॉंज-्सामग्री । 

(१९ ) गुहैनगूथे | अनूप-अजुपम, सुन्दर |... 

(२० ) धरे का कर्म 'दीपक। रंग-रागरग | रागो मे गाये हुए भजन वा 


आरती के पदोका श्रम भरा आनन्द | - 


कि २#िकआ च+ कया पा पर ८ बज १० १६० सच इुजाएा ९ २ूम १. ध.. + चर पथ कम कम हू. #7 %०० ९०४ कर कैक>.. #गपि.ह फेज चि.# पतन 


सन, 
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तह भाव ही की घंट क्ालरि संप ताल सदंग | 


तहं भाव ही कै शब्द नामी रहै अतिसे रंग ॥। 
यह भाव दह्वी की आरती करि करे बहुत प्रनाम । 
तब स्तुती बहु विधि उचरे धुनि सहित छे छे नाम ॥२१॥ 


अथ स्तुति 


मोतीदाम 

अद्दौ दरि देव, न जांनत सेव । जहौ हरि राइ, परों तब पाइ। 
सुनो यह गाथ, गह्दो मम हाथ। मनाथ अनाथ अनाथ अनाथ ॥श।|। 
अहो प्रभु निल्, अद्दो प्रभु सत्य। अदहो अविनाश, अद्दो अविगठ्म । 
अह्दौ प्रभु मिन्‍न, द्रसे जु प्रकृत्य | निहत्य निह्॒य निहत्य निहत्य ॥शा। 
अहौ प्रश्ु पांचन नाम तुम्हार। भर्जे तिनके सब जांहि विकार | 
करी तुम सन्‍्तनि की जु सद्दाइ | अद्दो हरि हो हरि दो हरि राइ ॥श।। 
अहो प्रभु है सब जांन सयान | दियोौ तुम गर्भ थक पय पांन | 

सुतो अब क्यों न करो प्रतिपाल। अहो हरि हो हरि दो हरिछाऊ ।|छ॥। 


स्तुतिका-- 
( १ ) गाय-गाथा--गानेकी स्तुति । 
(२) निय और स्का अलुप्रास सकीणे है परन्तु यहा अजुप्रास ही आवश्यक 


नहीं । अविगःय-अविगत वा अविगति-जिसकी गति वा स्थिति जानी नहीं जा सके। 


सिनन-अद्यसे न्यारी। द्रसे-दिखाई दठेवे। प्रकृअ-अकृति, भाया। निहा्य-मारा 
गया, छत भाव रहे तो । हे प्रभु दे तभाव ( परमामा से माया सख्तत्न अतीर्त हो 


तो ) यह साव आजा का घातक । आमहनन इस से द्ोोता है । 


( ३ ) पावन-पविन्र करनेवाला | 


(-४ ) जान सयान-सर्वेज, साववान । गर्भे थक-गर्भमें आते दी। सुतौ-फिर, 


-ऐसे जो आप दो सो । । 


/ सुन्दर प्रन्थावढी 
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भर्जे प्रु॒ न्रह्न पुरिद्र महेस | भर्ज सनकादिक नारद सेस। 
'भर्जे पुनि और अनेकहिं साथ। अयाघ अगाघ अगाध अगाघ ॥५॥ 
अद्दौ सुखवाम कहें मुनि नाम | अद्दौ सुख देन कै सुनि वेंन। 

, अद्दो ,सुखरूप कहें मुनि भूप अरूप अरूप अरूप अरूप॥ह्ष। 
अद्दो जगदादि अद्दो जगदंत।अहो जगरमध्य कहें सब सन्त । 
अहो जगजीव अहो जगतंत | अनन्त अनन्त अनन्त अनन्त ॥७॥ 
भद्दो प्रभु बोलि सके कदि कॉन | रहे सिध साधक हूं मुख मोन। 
गिरा मन छुद्धि न होड़ विचार | अपार अपार अपार अपार ॥२६॥ 

दोहा 
बहुत प्रशंसा करि कहे; हों प्रभु अति अनजान ॥ 
पूजा विधि जानत नहीं, सरनि रापि भगवान | ३० ॥| 
अथ वंन्दन 
लीला 
बन्दुन दोइ प्रकार, कहों शिप संभलियं। 
'  ढंड समान करे तन सों तन दंड दिंय॑॥ 
ञों मन सों तन मध्य प्रभूकर पाइ परे। 
था विधि दोइ प्रकार सु बन्दन भक्ति करे॥ ३१॥ 
नागा >--७-७एएएए-ए"एरशण्रनशनशणशश्रश 
(५) पुखि-सुरपुरेन्दर अथवा अद्यपुरिद-जह्मलोक के स्वामी अह्या। अथवा 
लेख दोषसे स॒रिद्र ( छरेंद्र ) का पुर्धि छिखा गया हों“वो, अह्मत्नतहा । छुरेह्- 
विष्णु ( वा इं ) ! महेस ( महेश )-झिव । ओेस-शेषनाय । अगाध-अगम्य | 
(६ ) मुनिभूष-मुनिराज, मुनीक्षर । 
(७ ) जगतत-जगत के तब । 
( ३१ ) छीला छन्द देखो परिशिष्ट स० ( १ ) वन्दन दो प्रकार--१) तने 

(२) मन से । तन से दंढाकार साशग और मनसे अ्रभु का ध्यान करता हुआ मानों 

चरणारविद में पढ़ गया | समल्यि>भे अकार वा सुनो (गु०) वंडदिय-मानी दण्ट- 


हसाल 
नित्य भय सो रहे हस्त जोरे कद्दै । कद्दा प्रभु मोहि आज्ञा सु दोई। 
पलक पतित्रता पति वचन खंडे नहीं । भक्तिदास्यत्व शिप जांनि सोई ॥३२॥। 
अथ सख्यत्व 
डुमिला 
सुनि शिष्य सखापन तोहि कहों हरि आतम के नित संग रहै। 
पछु छाडत नाहि समीप सदा जितहीं जितको यह जीब ददे || 
अब तू फिरिके दरिसों हित रापदि होइ सख्ा दृढ़ भाव गदे। 
इम सुन्दर मित्र न मित्र तझे यह भक्ति सलापन वेद कद्दे ॥३३॥ 
अथ आत्मनिवेद्ना 
कुण्डली 
प्रथण समर्पन मन करे, दुतिय समपन देह। 
तृतिय समपन घन करे, चतु. समपन गेह॥ 
गेह दारा धने। दास दासी जन॑। हे 
थाज हाथी गन॑। सबे दे यों भन॑ ॥ 
ओर जे मे मनं | है प्रभू ते तन॑। 
शिष्य वानी सुनं। आतमा अपन ॥३४॥ 
कार दडित दो कर पढता है। प्रभूकर-प्रभु के । तनमध्य--शरीर के भीतर । अथवो 
शरीर में इश्वर को मान कर | 
( ३३ ) डुमिला-& मिला-दुमिल छन्द--आठ सगण का वर्ण छन्द है| सवेया 
का एक भेद है। इम-यों । वेद कहै--उपनिषद ( मुंडक ३॥१ ) मे ्वासुपर्णा सयुजा- 
सखाया समान दृक्ष परिषस्व॒जाते... .०' मूल पुस्तक में 'शपापन' ऐसा पाठ है. हमने 
स्ख्ापन' रखा है । केवल लेखक का दोप मात्र है । 
( ३४ ) & दोहाके साथ विमोद्दा ( दो रगण का ) छद जोड़ा है, रोला या 


३४ सुन्दर भन्थावली 


दोहा 
नब॒धा भक्ति सु यह कही, मिन्‍न मिन्‍न समुझाइ | 
याको नाम कनिष्ट है, शिष्य सुनहिं चित छाइ॥ ३४॥ 
इति नवधा भक्ति 
शिष्य उवाच 
रासा # 
हे प्रभु मोहि कही तुम नो विधि भक्ति सह। 
फेरि कल्मो समुकाइ सुजानि कनिष्ट यह || 
मध्यहु भक्ति सुनाई कृपा करि कॉन अब! 
जञानत दो शुरुदेव जु ओसर द्वोइ कब ।॥ ३६ 
श्री भुहरुवाच 
सोरठा 
शिष्य सुनाऊं॑ तोहि, प्रेमल्षणा भक्ति को । 
सावधांन अब होइ, जो तेरें सिर भाग्य है॥ ३७॥ 
इ्द्व 
प्रेम छयो परमेश्वर सों तब भूछि गयो सव ही घरवारा | 
ज्यों उनमत्त फिरे लित ही तित नेकु रही न शरीर संभारा || 








उल्लाला उन्द नहीं छयाया । विमोहा को स्वामीजी चन्दाना लिखते हैं। यह भी 
एक प्रकारका कुण्डल्या है। देह--तन । इस प्रकार तन-मन-धन । गेह-स्थावर 
सम्पत्ति | दारा-स्त्री इत्यादि जंगम सम्पत्ति | वाजि-धोढा । भन-कहो । मे-मेरा । 
मूल पुस्तकमें 'आत्मा' पाठ है। उन्द्‌ निमित्त 'आतमा” हमने लिखा है। 

( ३६ ) रासा-४-छन्द--२१ मात्रा का आदियें गृ अतमें लघु है। 

( ३७ ) श्रम लक्षणा--यह भक्ति मध्यमा भी कह्टो आती है। यह कनिश्ा से 
आगे और परा से नीचे दर्ज की है। 


झान-समूद्र २४ 





स्वास उस्वास उठें सब रोम चले दृश नीर अखंडित घारा। 
सुन्दर कॉन करे नवधा विधि छाकि परथौ रस पी मतबारा॥ ३८॥ 
नराय 


न लाज कांनि छोक की न वेद को कह्मो करे। 
न शंक भूत प्रेत की न देव यक्ष ते डरे॥ 
सुन न कांन और की दशे न और जअक्षणा। 
कहे न मुक्‍क्ख ओर बात भक्ति प्रेमलक्षणा ॥ ३६ ॥ 
रगिक्का 
निश दिन हरि सो चित्तासक्ती # सदा ठग्यो सो रहिये | 
कोउ न जानि सके यह भक्ती प्रेम लक्षणा कहिये ॥ ४०॥ 
विज्जुमाला 
प्रेमाधीना छाक्‍्या डोछ] क्यों का क्यों हो वांनी बोठे। 
जेसे गोपी भूछी देहा।ताकों चाहे जासों नेहा ॥४१॥ 

( ३८ ) उनमत्त-पागल, मस्त । संभारा-सम्दाल, देहका अवसान। रोम उठे 
रोमाच हो । छाकि परथो-तृप्त हुआ, मस्त हो गया। रस-प्रेम-रस। मतवारा-मत 
वाला, अममें मस्त । 

( ३९ ) नराय-नराच-नाराच छद--१८ अक्षर का जिस में २ नगण ४ रगण 
होते हैं । परन्तु यदद १६ अक्षर का नराच छन्द है. जिसको पच चामर नाम से घुका- 
रते हैं, और नागराज भी । इसमें जगण+रगण+जगण+रगण+जगण “और अन्त एक 
शुरु होता है। चामर छन्द के आदि में रूघु देने से बनता है। दपौंदेख। 
अक्षणा-आख से । 

( ४० ) रंगिका--यद्द छन्‍्द १६+१२-२८ मात्रा का विपम वृत्त, इसको 'सार' 
और “ललित' और 'नरेन्द्र' आदि नाम भी देते हैं। & मूल पुस्तक में 'सक्ति' है | 

( ४१ ) विज्जुमाला-विद्य न्माछा छन्‍्द आठ गुरु वा दो सगण दो गुरु का वर्ण 
छन्द । अ्रमाधीना-अम के वश होकर । गोपियों को मक्ति प्रसिद्ष है--यथा 'मोपी 
भ्रम की घुजा' ( सूरदास ) | 


१६ सुन्दर अन्धावली 


दी 5 
' :. कव हूं के हइसि उठय नृत्य करि रोवन छागय। 
क्र हूँ गदगद कंठ शब्द निकसे नहि आगय।। 
फंब हूं हृदय उम्ंगि बहुत उच्चय स्वर ग़ावे। 
कब हूँ, के मुख मॉनि मम ऐसे रहि जावे ॥ 
तो चित्त दृत्थ हरि सों छगी स्रावधान केसे रहे। 
यह प्रेमलक्षणा भक्ति है शिष्य सुनहि सदगुरु कहै ॥४२॥ 
मनहर 
नीर बिनु भीन दुखी क्षीर बिनु शिशु जेसें, 
पीर जाके औषध बिनि कसे रह्मो जात है । 
चातक ज्यों स्वांति बंद चंद को चकोर जेसें, 
चंदन की चाह करि सर्प अकुछात है।॥ 
निधन ज्यों घन चांद कामिनी को कन्त चांदै, 
असी जाके चाह ताकों कछु न सुद्दात है | 
प्रेम को प्रभाव असो प्रेम तहां नेम केसो; 
सुन्दर कहत यह प्रेम ही की वात दहै॥ ४३ ॥ 





( ४३२ ) छप्पय-यह छन्‍्द रोला के चार पद्‌ और उत्लाल्ला के दो पद यों छह 
पद्‌ का होता है । गदगद--कण्ठ रुककर शब्द निकले । उद्यय-ऊ चा | इय-दृत्ति, 
लो, धुन । 

( ४३ ) नीर-जल । मीन-मछली । छीर-दूध । शिक्षुज्वालक । पीर-पीड़, 
“रैग । चातक-पपीहा पक्षी । स्वाति वृद-स्वाती नक्षत्र के भेह की बृद को पपीहा 
चाहता है, मिलती है जब सतुष्ट दोता है। तर्प--रहियर जातिवाले चन्दन के वृक्ष 
के सर्प ल्पिटे रहते हैं, न्यारे होने से हुसी होते हैं। कन्त-पति। कामिनी-ल्ली, 
पत्नी । कछु--और कुछ, प्रिय वस्तु से मिन्‍्न । “जहा अम तद्दा कहा नेम” यद्द कहा- 
वत है | प्रेम मलक्षणा भक्ति । 


जान-समुद्र २७ 


'अि.क 
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चौपइया 
यह प्रेम भक्ति जाकें घट होई, तादि कछ न सुद्दावे। 
पुनि भूष तृषा नहिं छागे वाकों; निश दिन नींद न आबे || 
सुख ऊपर पीरी स्वासा सीरी, नेन हु नीकर लायौ | 
ये प्रगट चिन्द् दीसत है ताके प्रेम न दुरे दुरायो ॥ ४४ ॥ 
दोहा 
प्रेम 'सक्ति यह में कही, जानें विरका कोइ। 
हंदुय कछुपता क्‍यों रहे, जा घट ओसी दहोइ॥ ४४ ॥ 
शिष्य उवाच 
चौपई 
स्वामी प्रेम भक्ति यह गाईं। सो तो तुम भध्यस्थ सुनाई। 
उत्तम भक्ति परा प्रभ्मु केसी। करहु अनुप्ह कहिये तेसी ॥ ४६ ॥॥ 
श्री गुरुत्वाच 
दोहा 
शिष तेरे श्रद्धा बढी, सुनिबे की अति प्यास। 
 घरा भक्ति तौसों कहों, जातें होइ प्रकास॥ ४७ ॥ 
गीतक 
विक्षेप कवहुं न होई हरि सों निकटवर्त्ती नित्य हों । 
तहा सदा सनमुख रहे आगे हाथ जौडे श्रित्य हीं॥ 








( ४४ ) पीरी-पीछी, पीछापन, रुधिर की कमी से । सीरी-सीलापन, ठण्डापन , 
उणता की कमी से । दुरै-छिपे | दुरायो-छिपाया । “प्रेस छिपाया ना छिप” । 

( ४० ) कलुपता-कालुप्य, पाप । प्रेमी का हृदय निर्मेल हो जाता है। 

(४६ ) मध्यस्थस्मध्यमा ( प्रेस छक्षणा )। परा-उठछृछा, सब परे ऊपर वा 
दूर, पर्मामा सम्बन्धी | हे 


रद सुन्दर प्रन्थावड़ी 


पु येक फबहुं न होइ अन्तर टगटगी छागी रहे। 
यह परा भक्ति प्रकाश परिचय शिष्य मुनि सदूगुरु कहे ॥ ४८ ॥ 
दंद्व 
सेवक सेन्य मिलयो रस पीवत मिलन नहीं अरु भिन्‍न सदा हीं । ' 
ज्यों जल बीच धरथौ जल पिण्ड सु पिंड रु मीर जुदे कह नँहीं ॥ 
ज्यों हग में पुतरी दृग येक नहीं कछू मिल्नसु मिलन दिपांहीं। 
सुन्दर सेबक भाव सदा यह भक्ति परा परमातम मांहीं॥ ४६॥ 


08-३7 


छप्पय 
अवन बिता धुनि सुनय नेन बिन रूप निद्दारय | 
रसन बिना उद्चरय प्रशंसा बहु विस्तारय ॥ 
रृत्य चरन बिनु करय हस्त बिलु ताछू बजावे। 
अंग बिना मिल्लि संग बहुत आनन्द बढ़ावे॥ 
बिन सीस नये तह सेब्य को सेवक भाव लिये रहे। 
मिलि परमातम सौँ आतमा परामक्ति सुन्दर फहे॥४०॥ 


(४८) विक्षेपजुदाई, न्यारापत ।, सुज्म-्सेवक । अकाश परिचय-पराभक्ति 
के प्रकाश की जानकारी, अथवा प्रयट लक्षण । 

( ४६ ) सेवक-ध्यात्ता, भक्त । सेव्य-प्येय, इेखर। सेब्य से मिलकर तादामम्य 
सम्बन्ध प्राप्त कर । रस>नियानन्द, अह्मानन्द | जलपिडःजल से वा जठ में उसनन्‍्न 
बारीर--यथा फेन बुदूबुदा, लहंर, वर्फ आदि । दंग और पुतरी से अश्ांशी भाव 


श्रयोजनीय है. । क्‍ 
(५० ) इस छन्द में इन्द्रियों के विना ही इच्करियों के कर्म होना कहां, इससे 


आतरीय लिय शरीर की सिद्धि का सकेत है। स्थूल शरीर का वहा कारण अपेक्षित 
नहीं। यह सिद्धि ध्यानियो, पस्मभक्तों ओर योगियों को प्राप्त होता भक्तिमालाओं, 
ओगग्रन्थों में वा महामाओं के भरित्रों के सुनने वा ठेखने से जादी ओर मानी जा 
सकती है.। यह दर्जा ऊंचा है और सहज ही नहीं मिलता । बिरठे मद्दामाओं के 
भाग्य में ही बदा होता है । 


ज्ञान-समुद्र ' श्६्‌ 
चदाणा (रू ग्विणी ) ड़ 
सेन्य को जाइ के दास ऐसे मि> । बेक सो होइ पे येक हे ना मिते।। 
आपनों भाव दासत्व छाड़े नहीं। सा पराभक्ति दै भाग्य पावे कहीं ॥५१॥ 
इहरसधाणा 
मिले येक संगा। नहीं मिलन अंगा। 
करे यो बिलछासा | धरे भाव दासा ॥ ४२॥ 
चौपई 
ज्यों सृगतृष्णां घृप मंकारी। येक मेक अरु दीसत ल्यारी॥ 
त्यों ही स्वॉमी सेवक येका। रुख बिलसे यह्‌ मिलन विवेका ॥ ४३ ॥ 
त्रोटक 
हरि में हरिदास विक्लंस करे। हरि सों कब हू न विछोह परे ॥ 
हरि. अक्षय त्यों हरिदास सदा । रस पीवन को यह भाव जुदा ॥(श॥। 


जा वा भरी. करी चेन 


(०१ ) चन्दाणा--चढ़ायणा--२१ मात्रा का छन्‍्द--११ मात्रा जगर्णात+4० 
मात्रा रगणात परन्तु यहा यह 'समग्विणी' चार रगण का छन्द है । रग्विणी का चदाणा 
नाम भी है । ( रणपिगछ ) “एक हो वा मिल्ते”-इस कहने से पराभक्ति का विशेष 
लक्षण बताया डे कि सायुज्यता प्राप्त होकर भी सेवक को सेव्य का झुद्ध भाव वना 
रहता है । इससे जान की पराकाछ्ठा की अपेक्षा वाकी रखी हे कि शेप काम जान से 
सम्पादन होगा । भाग्य-भाग्य से । 

( ५९ ) दस्तपाणा-यह्‌ अद्ध भुजगी छन्‍्द है जिसको '“सोमराजी' छन्द भी 
कहते है | दो यगण ( ६ वर्णों ) का होता है । 

( ५३ ) रगतृव्णा ( मरीचिका ) का स्वामी और सेवक के एकल में उदाहरण 
देकर स्वामीजी ने वडा चमज़्कार बढ़ाया है। सेवक केवल उपावि से भिन्न प्रतीत 
होता है जसे स्गतृण्णा वस्तुत कुछ है नही, प्रतिभास मात्र है । 

( ५४ ) अक्षय-निञ्य, अमर । चोडक-चार सगण का। 


बडा 
० सुन्दर प्रच्थावली 
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मनहृर 
तेजोमय स्वॉमी तह सेवक हू तेजोमय, 
तेजोमय चरन को तेज सिर नांवई॥ 
तेजोमय सब अंग तेजोमे भुखारविंद, 
तेजोमय नेननि निरपि तेज भावई। 
तैजोमय ब्रह्म की प्रशंसा करे तेज मुख, 
तेज ही की रसना गुनानुवाद ग़ावई ॥ 
तेजोमय सुन्दर हूं भाव पुनि तेजोमय, 
तेजोमय भक्ति को तेजोमय पावह ॥ ४५ ॥ 
दोद्दा 
त्रिविधि भक्ति छक्षण कहें, उत्तम मध्य कनिष्ठ | 
सुनहि शिष्य सिद्धांत यह, उत्तम भक्ति गरिए॥ ६६ ॥ 
इति श्री सुन्दरदासेन विरचिते शानसमुद्रे उत्तमा-म्रव्यमा-क्निश भक्तियोग 
सिद्धान्त निश्षण नाम द्वितीयोछास. ॥ २ ॥ 


(५५ ) तेजलरूपता साधक भक्त को भी श्राप्त हुईं । 

(५६ ) गरिए-अतिशय गुरु, गुरुतम, अर्थात्‌ सर्वेश्र प्ठ। कनिष्ठा भक्ति को गुरु 
कहेँ तो मध्यमा को गरीयान, और उत्तमरा को गरिप्ठ। थों तीनों रु गरीयानु 
और गरिष्ठ तीन विभाग हुए। 


॥ 


अथ व॒तीयोल्ासः 
शिष्य उबाच 


चौपई 
है प्रभु नवधा कह्दी कनिष्टा | प्रेमलक्षणा मध्य सपष्टा ॥ 
परा भक्ति उत्तमा वर्षांनी।ये तीनों में नीकेंजानी॥ १॥ 
अव प्रभु योग सिद्धान्त सुनावहुं । ताके अंग मोहि समम्कावहुं ॥ 
तुम सर्वेज्ष जगत शुरू स्वामी । कददहु कृपा करि अंतर्यामी ॥२॥ 
श्री गृुरुढ़बाच 
दोहा 


हैं शिष पूछयो चाहि करि; योग सिद्धांत प्रसंग । 
तोहि सुनाई छत सों, अषट योग के अंग॥३॥ 


( तृतीयोत्लास में ) 
(१ ) 'कनिष्टा' शब्द के साथ 'सपष्टा' शब्द का हीन अलुप्रास है । 
( २ ) सिद्धात--सिधात ऐसा पढ़ा जायगा । 


(३) योग के अष्ट अन्न ( अन्वय ) योग के छद्दट अइ्ज द्वी 'हव्योग प्रदीपिका' 
ेरक्ष पद्धति' आदि में है। अन्य मत से यम्म नियम पूवे और दो अह्न दिए हैं । 
यथा 'हव्योग अदीपिका' में ( उपदेश १ ) अढाई इलोक श्रक्षिप्त हें उन मे यम्॒ नियम 
हैं। 'परातजलछ योगसूत्र” साधन पाद के २९ वें सूत्र में (“थमनियमासनग्राणायास- 
अद्याहरघारणाध्यानतमाधयोडश्ावह्वानि? ) यम नियम प्रथम ही है। सुन्दरदासजी 
ने राजयोग के अवुप्तार अथवा असिद्ध अध्गयोग है, ऐसा समर कर, वा अन्य मत- 
छाया से हृत्योग में मी आठ दी अज्न लिखना ठीक समझा होगा। क्योंकि आगे 
के छन्द में यस नियम को 'हत्योग प्रदीपिका' से लेना आप दी कहते है । 


३२ सुन्दर अन्धावली 


नीा१उ २. हे... पड़ी हि 
# हक, 
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तिन के अन्तभत है, सुद्रावन्ध समस्त । 
नाड़ी चक्र प्रभाव सब, आबहि तेरे हस्त ॥४॥ 


छ्प्पय 
प्रथण अछ्ः यम कहों दूसरो नियम बताईँँ। 
त्रितिय सु आसन भेद खुतो सब तोहि सुनाऊँ॥ 
चतुर्थ प्राणायाम पंचम प्रत्याहारं। 
' पषटसु सुनि धारणा ध्यान सप्तम बिस्तारं॥ 
पुनि अष्टम अद्भ समाधि है भिन्‍न मिन्‍न समुमाइ हों। 
अब साबधान हे शिष्य सुनि ते सब तोहि बताइ हों॥&॥ 
दोहा 
दुश प्रकार के यम कहों, दुश प्रकार के नेम। 
उमय अह्डः पहिएें सपहिं, तव पीछे हो क्षेम ॥ ६ ॥ 
प्रथम नींव दृढ कीजिये, तव ऊपरि बिस्तार। 
महलाइत जुडिंगे नहीं, त्यों यम नियम विचार॥ ७॥ 


(४ ) अन्तर्भ[तर-अन्तगत, अन्द्र आए हुए। मुद्रावध-्मुद्रा और बध। 
आब तेरे हस्त--प्राप्त हो, हस्तामलक की नाई सिद्ध हो जाय | 

(५) शब'-आसन के भेद 'ज्ञानसमुद्' में सब न कह कर केवल दो ही कहे 
हैं, सब कहने से उनकी सख्या भात्र का अभिप्राय होगा। ऐसे ही आगे भी व 
शब्द का प्रयोग है और ऐसे ही छन्दो के सम्बन्ध प्रथमोत्छास के आदि में । 

( ६ ) यम नियम--ोगांगानिवदतिपट” ( गोरक्ष पद़ति ) दृठ्ल्य अथमागत्वा- 
दासन पूर्वमुच्यते' ( इृठ्योग अ्रदीपिका )--इन वचनो से हठ योग के वहीं भग हैं। 
परन्तु योग ही नहीं किसी भी शात्घ-विहित साधन के पूर्व यम नियम भुख्य भाने हुये 
हैं । इस ही से सुन्दरदासजी ने साधारण साथको के अर्थ इनको भी लिखा हे । क्योकि 
इनके बिना योगी और भोगो में क्या भेद रहै और योगकी सिद्धि कदापि सम्भद 
नहीं । इसीसे ये दोनों अज्यावश्यक और अनिवार्य सममना चाहिए । 
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अथ यमा॥; 
छ्प्प्य 
प्रथथ अ्दिसा संथ हि जानि स्तेय सु त्यागे। 
ब्रद्मचर्य दृढ भदू छ्रमा घृति सों अलनुरागे॥ 
दया वड़ौ गुन दोइ आज्जव हृदय सु जाने। 
मिताहार पुनि करे शौच नीकी बिधि जाने॥ 
ये दुश प्रकार फे यम कटे हठप्रदीपिका प्रस्थ महि। 
सो पहिले ही इनको अंदहे चलछत योग के पन्‍थ महिं॥ा। 
अहिंसा को लक्षण 
दोहा 
मन करि दोष न कीजिये, बचन न छावे कम | 
घाव न कफरिये देह सों, इंहे अहिंसा घरम॥६ ॥ 
सत्य की लक्षण 
सोरठा 
समझ सु दोइ प्रकार, येक सत्य जो वोलिये। 
मिथ्या सब संसार, दूसर सत्य सु नह्म है ॥ १० ॥ 


( ८ ) दश यम और दहन नियम इृत्योग अ्रदीपिका मे ( पक्षिप्त इछोकों मे ) 
दिये है. यथा'--“अदिसा सत्यमस्तेय त्ह्मचय क्षमा घुतिः। दयाज्जेव मिताद्वारः शौच 
चेव यमा दश ॥ १॥ तप. सन्तोष आस्तिक्य दानमीस्वर पूजनम्‌। सिद्धान्त वाक्य- 
श्रवण द्वीमदो च तपोहुतम्‌ ॥९॥ नियमा दशसप्रोक्ता योगशाल्नविश्वारदेः ॥-- 
परतु फिर आगे उसी ग्रन्थ भें उनके लक्षण दिये नहीं। ये लक्षण अन्य स्थरों से 
सुन्दर्दासजी ने लियो है) छझुछ तो पातजछ योग मे वर्णन हैँ शोष मन्वादि स्थृतियों 
मे हे ( पात्तजल योग के सावन पाद के २९ वें सूच् से ४४ सूच तक । तथा मनु० 
२।७७--झ्त्यादि नियम, याजव क्य ३३१४५ अंत्रि ४९ यम-याजवत्क्य ३३१३ । 


( १० ) “'ब्रह्ममञ्॒ जगन्मिथ्या”--झ्यादि वाक्य के आधार पर। परन्तु दो 
प्रकार के सज्य मे ब्रह्म को भी गणना करना यह विलक्षण है। 


। 


रै४ सुन्दर प्रत्थावढी 


अस्तेय को लक्षण 
अआपई 
सुनिये शिप्य अवदि अस्तेग्रं। 'चौरी 6 प्रकार की हेय॑ ॥ 
तनु की चौरी सव हि वर्पांन | मन की चोरी मन ही जाने ॥ ११ ॥ 
ब्रह्मच4 की लक्षण 
पत्रंगम 
त्रह्मचर्य इहि भाँति भी विधि पालिये | 
| काम सु अप्ट प्रकार सही करि टालिये ॥ 
बांधि फाछ रढ़ वीर जती नहिं होहरे | 
और वात अब नांहि जितेन्द्रियु कोइरे ॥ १२ ॥ 
अप्ट प्रकार मंथुन को लक्षण 
दोहा 
नारी समरन अवन पुनि, दृष्टि भापिणं होई। 
गुह्य वारता द्वास्य रति, वहुरि स्पशेयु कोड ॥ १३॥ 
सॉरठा 
शिष्य सुनि हि यह भेद, मेथुन अप्ट प्रकार तजि | 
कहें मुनोश्वर वेद, त्रह्मचर्य तव जानिये ॥१४॥ 


(११ ) मन की चोरी--दम्भ, कपट, छलहन्द मिथ्या पापवातना आदि । यह 


मी विलक्षण विचार है । 

( १३) झष्ट अकार मैधुन-( दक्षस्तति अ० ७ इढोक देकर ! ) भाषिणं- 
भाषण, वार्तालाप । सर्दाय-सर्दानम, छूता । “श्रवण स्मरण चैव दर्शाण भाषण तथा | 
गुह्य वार्ताच हास्य च सर्दान चाट मैथुनम्‌ ॥ यह जाठ अकार के कर्म ल्यागने से अह- 
चर्य रहता है अन्य प्रकार से नहीं जसे इठ्टी छेदन, कुठकी डालना, लोहे वा पीतल की 
लंगोट आदि छगाना वा नपुसक्क करने की औपधियां आदि खाना छत्यादि नीच 


कर्मों से । 
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क्षया की लक्षण 
माल्ती 
क्षमा अब सुनहिं शिष मो सो, सहनता कहों सब तोसों । 
दुष्ट दुख देहिं जो भारी, दुसह मुख बचन पुनि गारी ॥ १६ ॥ 
कदे नहिं क्षोभ को पावे, उद्थि मह्ि अप्ि घुकि जावे 
वहुरि तन त्रास दे कोऊ, क्षमा करि सददे पुनि सोऊ ॥ १६ ॥ 
घाति को लक्षण 


वभानी. फेज पक फ्रान पता... सो... गा... सच 


ड्द्व 

धीरज धारि रे अमि अन्तर जौ दुख देहहि आइ परे जू। 

बेठत ऊठत बौछुत चाल्त धीरज सोौं धरि पाव घरे जू॥ 

जागत सोवृत जीमत पीवृत धीरज ही धरि योग करे जू। 

देव दयूल्त हि भूतदि प्रेतदि कालहु सों कवहू न डरेजू॥ १७॥ 
दया को लक्षण 


त्रोटक 

सव जीवनि के हित की जु कहे । मन वाचक काय दयालु रदै ॥ 

सुख दायक हू सम भाव लिये । शिप जानि दया निरबेर हिये ॥ १८ ॥ 

(१५ ) माल्तीज्यह 'सखी' उन्द है बिजात भेद का १४ मात्रा का ( छन्‍्दः 
अभाकरे )। सहनता-सहनशीलता, सद्दिष्णुता । दुसह-टुःसह, असह्य | यहाँ मानसिक 
पीड़ा वा बेदना से असिप्राय है । 

( १६ ) क्लोम>/कोध । उद्घि-समुद्र । वहुरि--फिर । भास-पीढ़ा, दुःख | सव-- 
सब सहनता कहने से मन+चच+कर्म यों तीन प्रकार से अमिग्नाय है । 

(१७) अभि अतरम्मन वा अतः करण में | दयत-देवय, असर । धृत्ति में 
चीरता का भी आभास आ जाता है। घृति का लक्षण गीता अ० १८। ३३-३५ | 

( १८ ) दया का लक्षण केसा दा्निक दिया है। इसका मूल हृदयमें है फिर कर्म 


ओऔर वाणी में इसका विकाश है । सब धर्मों का मूल दया ही है। महात्मा का प्रधान 
लक्षण दया दी है । 


हैई सुन्दर अन्थावलो 
आज्जव को लक्षण 
चीपइया 
यह कोमछ हृदय रहे निश बासर बोले कोमल वांनी। 
पुनि कोमलछ दृष्टि निहारे सबको कोमलता सुख दांती ॥ 
ज्यों कोमठ भूमि करे नीकी विधि चीज इृद्धि हो आवे। 
तो इंदे आज्जंव छक्षण सुनि शिप योग सिद्धि का पावे॥ १६ ॥ 
9 मिताहार को लक्षण 
पद्धडी 
जो सात्विक अन्न करे भक्ष | अति मधुर सचिकण निरपि अक्ष | 
तजि भांग चतु्थय॒ परदे सार। सुनि शिष्य कह्यो यूह मिताहार ॥ २० ॥| 
ज्रीच को लक्षण 
चरीठ 
वाह्याभ्यंतर मज्जन करिये | मृत्तिका जछू करि वपु मल हरिये ॥! 
रागादिक त्याग हृदि शुद्ध | शांच उभ्रय विधि जानि प्रवुद्ध ॥रश॥। 
ढोह्दा 
दश प्रकार ये यम कह, प्रथम योग को अंग। 
दश प्रकार अब नियम सुनि, मिन्‍नहि भिन्न प्रसंग ॥ २२ ॥| 
( १९ ) ब्राह्मण को आजब मुख्य कर कहा है। गीता मे इस पर जोर दिया 
है। गीता १३४७१६१/१७१४/१०४क 
( ९० ) & “अब' यह गब्द अयेक शीर्षक में मूल अन्य मेंह। सो ही सम- 
म्ता प्रायः सर्वत्र । मिताहए-थुठ, हल्का, हितकारी उत्तम और थोझ भोजन | 
मिताहार और ऋतुचर्व्या का विवान 'घरंड सहिता ने पाचमें उपदेश के स्लीक ८-३१ 
तक भली भाति दिया है । 
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अषक अि # किसके चिकन: 








तप संतोष हि भ्रहे बुद्धि आस्त्यक्य छु आनय | 
दांन संमुमिस करि देइ भानसी पुजा ठानय॥ 
वचन सिद्धान्त सु सुनय छाज मति दृढ़ करि राषय | 
जाप करय्‌ भुख मॉन तहाँ लग बचन न भाषयु ॥ 
पुनि होम फरे इहिं विधि तहां जेसी विधि सद्शुरू कद्दे। 
ये दुश प्रकार के नियम हैं भाग्य विना केसे लदे॥र३॥ ८ 


तप की लक्षण 
पायका 
शब्द्‌ स्पर्श रूप॑ त्यजणं | त्यों रस गंध नांही भमजण। 
इन्द्रिय स्वादं झेसें हरणं | सो तप जानहूुं नित्यं मरणं || २४ ॥| 
सन्‍्तोष को लक्षण 


हसाद 


देह को प्रारथथ आइ आप रहे, कल्पना छाड़ि निश्चिन्त होई। 
पुनि यथा छाम को वेद मुनि कहत है, परम संतोप शिष जांनि सोई ॥२५॥ 


( २३ ) दश नियम--तप, सततोष, आस्तिदय, दान, पूजा, श्रवण, लज्जा मति, जप 
और हवन यों दद्य कहे । यह गणना अन्य किसी ग्रन्थ में यथार्थ नहीं मिलती है। 
हत्योग प्रदीपिका में--“तपः सतोष आस्तिवय दानमीरूरपुजनम्‌ | सिद्धातवावय श्रवर्ण 
हीमती च तपोहुतम' । यह प्रमाण है । जो वहुत ही मिलता जुछता हुआ है | 

( २४ ) नियय्मरण--नित ही ऐसा साधन रखना, नित्य ही आपा को मारना है । 
“ञआपा सारे हर मिल ।' 

(२५) “न याचेत--ऐसी उपनिपदों मे परमहस गतिवालों को आज्ञा है । 
( कौशीतकी २।१-तस्योपनिपन्‍्नयाचेदिति! )। 


श्८ सुन्दर ्रन्थावली 


ऋक्ीफेीगरनिज आचिरचत अधडा मिड ल्‍ी अमीषअध्यरीि आर. रच अीधिला धर परीयरइन उ.प्र का पी मीयरी की नी 


आस्त्यक्य को लक्षण 
सवडया 
शासत्र वेद पुरान कहत हैं शब्द त्रह्म को निश्चय धारि। 
पुनि गुरु सन्‍त सुनावत सोई वारवार शिप ताहि विचारि॥ 
होइ कि नहीं शोच मति आंनहिं अप्रतीति हदये त॑ टारि | 
करि विस्वास प्रतीति आनि उर यह आस्तिक्य बुद्धि निरधारि ॥२॥ 
दांन की लक्षण 
कुण्डल्या 
दांन कहत है उसय विधि सुनि शिप कराहि प्रवेश | 
येक दांन कर दीजिये येक दांन उपदेश || 
येक दांन उपदेश खसुतो परमार्थ होई। 
दूसर जऊ अरू अन्न बसन करि पोपे कोई | 
पात्र कुपात्र विशेष भी भू निपजय धांनं। 
सुन्दर देपि विचारि उभय विधि कहिये ढांनं।॥| २७ ॥| 
पृजा को लक्षण 
त्रिभंगी 
तो स्वामी संगा देव अमंगा निमछ अंगा सेवेजू। 
करि भाव अनूपं पाती पुपष्प॑ गन्ध॑ धूप॑ पेदंजू॥ 
नहिं कोई आशा कांटे पाशा इहिं विधि दासा नि.काम। 
शिप असे जानय निश्चय आनय पूजा ठानय दिन जाम॑ ॥ रु८ ॥ 
( २६ ) शवब्दब्रह्म-वेद । शात्र । 
(२७ ) कर-ह्ाथ (पक्ति २ में )। जान दान से आमा की पुष्टि और अन्न 
दान से शरीर की इला। भू कहकरि भूमि का उदाहरण देना ब्झा चम कारमय अमात 
है। जेसी भूमि होगी वैसा वीज निपजगा, ऐसे हो ऊँसे पात्र को दान दोगे वसा ही 


फल होगा। न 
( २८ ) पूजा का यद्दां निराकार उपासना लिये हुए लक्षण बाबा है। दिनजास- 





छलान-समुड इ्६ः 


पाक 
वि स्‍ीपााक ० पड १ वन्य... जज मी... निआपूक. ऋे कक] 


तिद्धान्तश्रवण को लक्षण 


कुप्डलिया 
बांनी वहुत प्रकार दे ताको नांहि न अन्त |, 
जोई अपने कांम की सोई सुनिय रि/न्तत ॥ 
पोई झसुनिय सिद्धल्‍्त सल्‍्त सच भाषत वोई। 
चित्त आनिक ठौर सुनिय॒ नित प्रति जें कोई॥ 
यथा हंस पयु पिदे रहे ज्यों को त्यों पानी। 
ओंसे लेहु विचारि शिष्य वहु विधि दै वांनी ॥ २६ | 


ही को लक्षण 
चामर.. 


लज्ञञा करे गुरु संतत्नन की तो सरे सव काज | 
तन मन डुलाने नाहि अपनो करे छोकहु लाज ॥ 
लज्ञा करे कुछ कुटंब की छछण लगाने नाहि। 
इहि छाजद सब काज होई छाज गदह्दि मन माहि ॥३०ा। 
दिन रात, निरतर । निराकार उपासना मे भी साकार पदाथों की मावना करना मन 
को ठद्दराने के निमित्त। ऐसे कई विधान भी हैं और स्तोन्न भी हे जिनमें निरा- 
कार कौ साकार पूजा चर्णित है । ह 
( २९ ) वानो-शासत्र वचन। साथुओं का उपडहेश अन्ध रूप मे। वहुश्र त 
होकर सार निकालने का उपदेश है। जसे हंस जल मिले दूध में से फेवल दूध 
( जो सार है ) पीकर पय ( निस्तार ) को छोड़ ठेता है वसे ही भोता भी सार 
प्रहण करता रहे । 


( ३० ) पाक्त २--लच्छग-कलक । 


६० सुन्दर प्रन्थावली 





माति को लक्षण 


सवेश्या 
नाना सुख संसार जनित जे तिनहिं देखि छोलप नहिं होइ। 
स्वर्गाढिक की करिय न इच्छा इह्दामुन्न त्यागे सुख दोइ॥ 
पूजा मान बढाई आदर निंदा करे आइ के कोइ। 
या प्रकार मति निश्चल जाकी सुन्दर दृढ़ मति कहिये सोइ ॥२१॥ 


जाप को लक्षण 


पबंगम 
जाप नित्य प्रत घारि केर भुख मौन सो । 
येक दोइ घटिका जु मद्दै मन पोन सो ॥ 
ज्यों अधिक्य कछु होइ बड़ी अति भाग है । 
शिष्य तोहि कहि दीन्द भों यह माग दे ॥३२॥ 


होम की लक्षण 


भामर 
अब होम उम्रय प्रकार सुनि शिष फहों तोहि बषांनि। 
इक अग्नि महिं साकछि होमे सो प्रदृत्ती जांनि॥ 


'जो निवृत्ती यज्ञास होई ताहि ओर न धोम। 
सो ज्ञान अग्नि प्रजालि नीकें करे इंद्रिय होम ॥ ३३॥ 


( ३१ ) छोलप-छालायित, लिप्त । इद्ामु-इह--यद्दा इस संसार में । अमुनने-- 
परलोक में । उभयछोक निदवल बुद्धि का लक्षण--गीता अ० १ इछो ० ५१-६८ देखी + 

( ३२ ) पौत सौ-आणायाम द्वारा । माग-भागे, रास्ता । 

( ३३ ) हवन दो अकार के ( १) साकत्ययज्ञ ( ३) शानयर्ज सो दूसरे का 
धर्णन उपनिषदों में है। और गोता में भी अनेक ये हैं-ज्ञानामिदरध कर्म्माण 
तबाहुः पढित॑ चुधा। गौता अ० ४१५ तथा २३ से है तक । धोम-धुम, 
घर, यज्ञ की धुआ करने की अपेक्षा नहीं रहती । भाव यह्ष में है । 


ज्ञान-समुद्र ४९ 


रच. /#"%आ. आग ० >य, 7०३५ ६. #नकढ 2, #ग्क ही वेग /वन्‍नि.टी पिच, कीफकीी भी, डनिप,ि2च0#न्रत#र मन धर आनय/प की... धन. छत. वि अर जी कीत उन आना अप फिजा,. डीक ढगिड#चि 


दोहा 
दश प्रकार के यम कहे, दश प्रकार ये नेम। 
योग ग्रन्थ मांहे लिणे, में समुकाये तेम॥ ३४॥ 
सोरठा 
शिष्य सुनाथे तोहि, उम्य अद्भ ये योग के। 
सावधान अति होइ, अवहिं पडंग वांनि हों॥ ३४॥ 
- औपई 
प्रथम कहों शिष आसन भेदा। जाते रोग मिटरहि वहु पेदा । 
क्रूषि सुनि योगी ब्रद्माराधे।तिन सब पहली आसन साथे।॥ ३६ 
ओोटक 
शिव जानत है सब योग कढछा | नित संग शिवा पुनि हैं अचछा ॥ 
हर जासन तें नहिं बिंद पिसे। €ंग देखत दुम्पति छोक हसे॥३७॥ 
कुण्डलिया 
चतुराशी छप जीव की जाति कद्दतु दे वेद । 
तितने ही आसन सबे जांनत द शिव भेद ॥ 
जांनत है शिव भेद और जानय नहिं कोई। 
आपु दया दिन करी सुगम करि दीन्‍्हे सोई॥ 
लक्ष लक्ष महिं एक एक काढे दुखनाशी | 
सुल्म सबनि को किये प्रगट आसन चत्तुराशी॥ ३८॥ 


( ३४ ) तेम-( गुजराती ) वे, वे सब । 

( ३५ ) पडंग-पट--छह । अग--बिभाग ! योग के छट्द अज़ है। 

( ३७ ) महादेवजी पार्वती सहित रहते हैं. परन्तु योगवल से बीये स्थिर रहता 
है। परन्तु कोई योगी ऐसा न कर क्योंकि यह शक्ति शिव ही को से|हतो है इतर 
को हास्यासद है । 

( २८ ) चौरसी आसन हट्योग में प्रधान वर्णन किये हैं। उन ८४ मे से 
सिद्धालन और पशद्मासव दो ही स्वामी सन्दरदासजों ने रखें है विस्तार भय से ! 





४२ सुन्दर अन्थावल्ो 


#%००७ ४६ ७ 


दोद्दा 
चतुराशी आसननि में, सार भूत हो जांनि। 
सिद्धासन पद्मासनहिं, नीके -कहों बपांनि॥ ३६ ॥ 
# अथ पिद्ासन 


मनहर 
येडी धाम पांव की लगावे सींवनि के बीचि, 


वाही जोनि ठोर ताहि नीके करि जांनिय! 
तेसें ही युगति करि बिधि सों भर्ठे प्रकार, 


मेढू हू के ऊपर दक्षन पाव आनिये॥ 
सरल शरीर हृढ़ इन्द्रिय संयम्य करि, 


अचल ऊरध दृश्य श्र्‌ के मध्य ठांनिये। 
मोक्ष के कपाट को ज्यारत अवश्यमेव, 


सुन्दर कहत सिद्ध आखन बपांनिये॥ ४० ॥ 
अथ प्मातन 


बा बीयमयजा चर कि जी नाग अर जि 
फराा 
भी च्ज गजी फीड कआ 2७, देह हल शत 0३ चिपन 


छ्पय 
दक्षिण उरू उप्परय प्रथम बांमहिं पण आनय। 
बाँम हि उरू उप्परय तब हि दक्षिण पग ठानय ॥ 





हठयोग प्रदीपिका, शित्र सहिता, घोंड सदहिता, यौगचिन्तामणि आदि में अतिद्ध 
दी है। सिद्धासन की इस विधि से वीर्य स्तम्भन होकर योगी ऊर्दरेता और 
सिद्धि-सम्पन्त हो जाता है । 

& मूल पुस्तक में 'तत्र' शब्द है । 

( १९ ) चतुराशी-चौरासी ८४ | 

(४० ) जोनि-योनि। मेढू-लिंग। दृ्यन्इृष्टि। अके मध्य--इस कहने से 


आटक सुद्रा से अभिग्राय है। केपाट--किंवांड़, द्वार । 


ज्ञान-समुद्र ३ 


दोऊ कर पुनि फेरि पृष्टि पीछे करि आवय। 
हृढ़ के अंहे अंगुए)ट चिदुक चल्लस्थक छावय॥ 
इहिं भाँति दृष्टि उन्सेप करि अग्र नासिका राषपिये। 
सब व्याधि हरण योगीन की पद्मासन यह भापिये ॥ ४९ ॥ 
पद्धडी 
शिप और ज़ु आसन हर्राह रोग | परि इनि दुड आसन सघय योग | 
ताते तू ये अब उसय साथि)।जद छग पहुंचो निर्भय समाधि ॥४२॥ 


अथ ग्राणायाम 
बिज्जमाला 
ष्दै कीजे ० 4 न 
आगे कीजे प्राणायाम | नाडी चक्र' पावे ठाम॑ | 
पुरे रापे रेचे कोई | हो निःपायं योगी सोई ॥ ४३ ७ 


(४१ ) उर-जघा ! परष्ठि-पीठ। दृल क-हृढ करके । चि७तुक-ठोडी । दक्ष- 
स्थल-छाती । उन्मेप-खोली हुईं रखे--लगाए रखे । 

( ४२ ) इनि दुईं आसन-सिद्धासन और पद्मासन इन दो ही योग साधन के 
असनो को मुख्यतया सुन्द्रदासजी ने वर्णन किया दे । यद्यपि योगशास््र में विगषत्तः 
“हस्योग प्रदीपिका” मे-+ सिद्ध पन्च तथा सिह भद्र चेति चतुश्यम्‌। श्र ्ठ तत्रापि 
च सुखे तिप्ठोससठासने सदा” ॥ ३४ ॥ सिद्धांसन, पद्मासन, सिहासन, भद्रासन/-इलन 
चार आसनों को अच्छा कहकर इन मे सिद्धासन को सर्वे श्रष्ट कहा है। “मनासत 
सिद्ध सदण” ॥ ४३ ॥ अर्थात्‌ सिद्धासन समान और आसन उत्तम नहीं है। परन्तु 
“गोरक्ष पद्धति” मे--असनेभ्यः समत्तेभ्यों दृबमेतदुदाहतम। एक सिद्धासन प्रोक्त 
द्वितीय क्मछसनम्‌” ॥ १० ॥ सारे असनो में ये दो हो असन उत्तम कहे ह-- एक 
सिद्धासन दूसरा क्मलासन ( पद्मासन ) सुन्दरदासजी ने गुद की आजा और गोरख- 
नाथजी के मत के अनुसार हो उक्त दोनो असनों को दी प्रधान वताया है । 

( ४३ ) बिज्जुमाला>विद्य न्माला-+मो मो गो गे विद्य माला । अत गुरु वर्ण 
का छन्‍्द | आगे-फिग्, अर्थात्‌ असन करने के पोछे । पुरे, राख, रेच-पूरक करे, फिर 


8४ सुन्दर भन्थावलो 


दोहा 
नाडी कही अनेक विधि, हैं दश मुख्य विचार | 
इंडा पिंगला सुषुमना, सब महियें त्रय सार॥ ४४॥ 
छ्प्पय 
बांम इडा स्वर जांनि चन्द्र पुनि कहियंत वाकों । 
दक्षिण स्वर ॒पिंगछा सूरमय जानहुँ ताकों ॥ 
मध्य सुषुम्ना बे! ताहि जानत नहिं कोई। 
है यह अप्लि स्वरूप काज याही तें होई॥ 
जब इडा पिंगछठा गति थक प्राणायाम प्रभावतें। 
तब चढछे सुषुमना उलटि के सुख उपजे घर आवतं॥ ४५ ॥ 
दोहा 
दश प्रकार कौ पवन दै, भाषों तिन के नाम | 
कहे बिना नहिं जांनिये, फोन ठौर विश्राम ॥ ४६ | 
चौपई 
प्राणापांन समानहिं जाने | व्यानोदान पंच मन माने ! 
नाग हु कूम॑ झकछ सु कहिये | देवदत्त सु घनंजय लहिये ॥ ४७ ॥ 
कुम्मक करे, फिर रेचक को। स्वास भरकर रोके फिर निकाले। १+४+२ वा 
इनको किसी अछ्ड से गुणित करके क्रमशः को । यही साधारण आणायाम है । 
(४४ ) इडान्बार' ओर की | पिज्लाूदाहिनी ओर की । छपुमना-म्रध्य की । 
नाड़ी कही | अनेक-बहत्तर हजार नाढ़ियां शरीर में हैं । “द्वासत्तति सहत्नाणि नाड़ी 
द्वाराणि पजरे”“--ह० यो० प्र० ४ उपदेश इलोक १८ अधान दश नाढ़ी-ठेखों गो० 
प० १ इलोक २७-३१ | 
(४५ ) घर आवते-घर से अयोजन ठिकाना है। सपुमना का माहाउम्य बहुत 
घढ़ा है। योग सिद्धि में इस ही का-अधान अभाव होता है। खुख-परमातन्द । 
( ४६ ) विश्राम-स्थान । कौन सी पवन कह्दा रहती वा अवाहित होती है । 
( ४७ ) दक्षवायु--श्रणौपान-समानश्वोदानव्यानौ चवायवः । नागदूमीडेथ 
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जझञान--समुद्र छ्५ 


च्् पत्ता साफ सा उमा पा  नक ३३.७... रा बीच का... उ# कक रू शक ओ# स>पाजा पूछा. पाक यह कटी च. कआ ७७ कह कआ का... कि जी चला. पररमयानत 


कुण्डलिया 
प्राण हद॒य महिं वसत है, गुद मण्डले अपांन । 
नामि समान हिं जांनिये, कंठहि वसे उदान ॥ 
कंठ हि वसे उदान व्यान व्यापक घट सारे। 
नाग करय डद्गार कर्म सो पलक उघारे || 
ककल सु उपजे क्षुधा देवदत्त द्वि जुम्भाणं। 
मुर्य॑ं घनंजय रदे पंच पूरव सो प्राण॥ छ८॥| 
दोहा 
चक्र अनुक्रम कहत हों, सुनि शिष तिनके नाम | 
पीछे तोहि सुनाइ हों, विधि सां प्राणायाम ॥ ४६ ॥ 
अथ चक्र अनुक्रम 


पद्धडी 
शिप प्रथम चक्र आधार जानि। तहां अक्षर चारि चतुद्द छानि ॥ 
पुनिव स पश वरण विचारि लेहु। हे सव शरीर आधार येहु ॥ १॥ 


कृुऊलो देवदत्तो ववजय« ॥३३॥ ( गोरक्त पद्धति श्रथम शतक ) फिर आगे ३४--४० 
इलोक तक सब वर्णन क्या है । 

( ४५९ ) पस्चक्र का वर्णन 'गोरक्ष पद्धति'मे च्लोक १:--४४ तक किया गया 
है। तथा अन्य कई भ्रन्थो मे भी इनका वित्त्तृत वर्णन शयोगचिन्तामणि' अन्थम अनेक 
अन्धी के आवार से लिखा है । आर "“गोरक्ष पद्धति' की महीधर पण्डित कृत भापा: 
टीका में भी अच्छा लिखा है। परन्तु सब कुछ गुह गम्य दै। पुस्तकोसे क्तिना प्राप्त 
दो सऊता है ? सुन्दाहासजों ने पठ्चक कह कर आगे आणायाम आदि वर्णन कर 
समाप्त क्य्या। स्थात्‌ भन्य विस्तार भय से ही । अपितु सोल्ट आबार, दो छथ्य, पाच 
आऊाश को सहम, और सीखनेवालाफी अवावन्यक होनेने नहीं दिये । साधारणत- 
ह्य्योग प्रदोषिफा' और “गोरक्षपद्धति! का सध्मतया अवलम्दन हआ है । 


४६ सुन्दर भन्थावलो 


पपीता रीकिजतक.. मीघआर, ३४.४ 


पुनि स्वाधिष्ठान सु द्वितीय चक्र | तह पटदुलछ पट अक्षर अबक्र। 
गनिवभमयर हल ये चरण मध्य ! सी ब्रह्मचक्त कहिये प्रसिद्ध ॥२॥ 
मणि पूर चक्र दुश दुछ प्रभाव। पुनि अक्षर दृश तेऊ सुनाव। 
तहं डहणतथद्‌ धन प फ प्रमान | इन वर्ण सहित त्रितियें बषान ॥३॥ 
अनुद्दात चक्र है हृदय माहिं। दछ अक्षर द्वाद्श अधिक नाहिं। 
कखगघडच छजम्तभट ठ समेत ) शिष चक्र चतुर्थ समुक्ति देत ॥४॥ 
सुनि पंचम चक्र बिशुद्ध आहि। दल अक्षर षोडस छो तादि। 
तहं आदि अकार अः कार अन्त | शुभ षोडश स्वर ताके गनंत ॥ £ ॥ 
अब आज्ञाचक्र सु भ्रुव मंकार।| ऊूषि हे दल है अक्षर बिचार । 
तह है क्ल॑ वर्ण सु अति अनूप | यद्द षष्ठ सु चक्र कह्मो स्वरूप ॥ ६ ॥ 
जब इति पटवकर हि भेदि जाइ। तब उदे सुषमना सुख समाइ। 
ताही ते प्राणायाम सार । सुनि शिष्य कह्ों ताको बिचार ॥ ५६ ॥ 


अथ प्राणायाम क्रिया < 


दोहा 
इडा नाडि पूरक करे; कुंभक राखे माहिं। 
शेवक करिये पिंगला, सब पातक कटि जांदि ॥ ४७ ॥ 
किशशियी लिन शी लि समन दिल मत अल लक मिल जि कक कम 
(५६ का ४ था) अनुद्दात-अनाइत चक्र । (५ वा) अ से आ तक १६ खर- 
भ, आ, ३, ई, उ, ऊ, क, % छ रू, ए, ऐ, ओ, औ, कं, आःः । (६ व ) भुब- 
भंवारे ( दोनों मंवारोंके बीच में ) ( इन छहों चकॉका बर्णन गोरक्षपद्धति' के अबस 
शतक के १३--२४ इलोक तक है। तथा थोग चिंतामणि' अन्यमे भी ) | (७ वां) 
इंडा, पिगला सुधमना-तीनों नाढ़ियों का आण से सम्बन्ध है। इससे 
प्राणायाम कहा है । 
(५७ ) इडा चंद्रनाडी--वार्ये वाक से सास भरता । कुंभक ( सुपुमना स्थान ) 
सास का रोक रखना। पिंगला सूर्यनाढ़ी-दाहिने नथने से सांस को घीरे निकालना । 


हक फेज राव 


ज्ञान-ससुद्र ४७ 


जा बी न्‍ा क. अीपराऋ#त 


सोरठा - 
घीज मन्त्र संयुक्त, पोडश पूरक पूरिये। 
चवसठि कुभक उच्त; दात्रिशति करि रेचना ॥ ४८ ॥ 
ु चौपई 
वहुरि विपयेय ओसे धारे। पूरि पिगला इडा निकारे। 
कु भक रापि प्राण को जीते | चतुर्वार अभ्यास व्यतीते॥ ४६ ॥| 
( चामर ) गीता 
यह ऋपिनि उक्त सुनाइयों इहिं भाँति प्राणायाम | 
सदूगुरु कृपातें पाइये मन होइ अति विश्वांम ॥ 
अब मतमतातर कहत हो सुनि शिष्य अन्य प्रभाव | 
गोरक्ष उक्त वपानि हो तिहिं सुनत उपजय चाव ॥६०। 
अथ गोरक्ष उक्त 
चपेट % 
सोहं सोहं सोहं हंसो। सोहं सोहं सोह॑ अंसो। 
स्वासो स्वासं सोहं जाप॑। सोह सोहं आपे आपं॥ ६९१ ॥ 

(७५८ ) वीज मत्र--ओकार । १--४--२ का सास्कार | इस पर से बढाकर 
जितनी मात्राएं करे उतनी वृद्धि । यह साधारण प्राणायाम है। यहा १६ वार ऑंकार 
जपे उतने में पूरक करे ! ६४ वार ओंकार जप उतने बेर कुमक कर । और ३२ वार 
आकार जपे उतने समय मे रेचक करे । यह विधि बताई है। आ्रणायाम की मतातर 
से अन्य विधिए भी हें। 

( ६१ ) सोह-हंसो-यद हस' नाम का मंत्र 'अजप? गजययत्री है। सोरक्ष 
पद्धति' शतक १ के इलोक ४२-४८ तक इसका वर्णन है । 'हकारेण वहिर्याति सकारेण 
विशेत्पुन. । इंसहसेत्यमु मत्र॒ जीवों जपति सर्वेदा । इत्यादि। 'अजपानाम गायत्री 
योगिना मोक्षदायिनी' | 'योगचितामणि' आदि अनन्‍्यों में भी इसका वर्णन है । 


४८ सुन्दर प्रन्थावढो 


बा 3. 4 
सं जा दर्ज छत मनाए 


द्वाद्श मात्रा पूरक करणं। हादश मात्रा कृभक धरणं | 
ह्ादश मात्रा रेचक जाणं॑। पूरबवत्‌ सु विपयेय ठाणं॥ ६२॥ 
अधमे हादश मात्रा वक्त | मध्यम मात्रा द्विगुणा युक्त । 

उत्तम मात्रा त्रिगुणा कहिये । प्राणायाम सु निर्णय कहिये ॥६३॥ 


सोरठा 


कुम्भक अष्ट सु विद्धि, मुद्रा दश दि प्रकार की। 
बंध तीन तिनि मद्धि, उत्तम साधन योग के ।॥ ६४ ॥ 


बी 


अथ छुंगक नाम 


छप्पय 


सूर्य मेंदन प्रथम ह्ितीय उल्माई कहिये। 
शीतकार पुनि त्रितिय शीतलढी चतुर्थ ग्रहिये।॥ 
पंचम है भस्निका आमरी पष्ट सु जॉनहुं। 
मूरछना सप्तमं॑ अष्टम॑ केबल मानहु ॥ 
ये कुरमक अष्ट प्रकार के होड़ पवन इम रोधन । 
तव॒मुद्गाबंध. छगाइ. यहिं. प्रथम करे घट शोधन ॥ ६५ ॥ 


(६२-६३) '्रथमे द्वादशी मात्रा मध्यमे दि्वणा मता । उत्तमे त्रिगुणा प्रोक्ता आणायो- 
सत्य निर्णय” ( गोरक्ष पद्धति। २ श० । ५ इछो० ) पूरक में १९ कुक में १५ 
रेचक में १० यह कनिष्ट । और इसकी द्विगुणी २४/३२२/२० | मध्यम । और तिगुणी 
३६, ४०८, ३० उत्तम ॥ 

( ६४-६५ ) आठ अक्वारके कुंभक के भेद, दृठ्योग 'प्रदीपिका' अन्य के 
उपदेश २ इलो० ४४ से ७८ तक दै--सूर्यमेदन सुज्जायी सीजारी सीतली तथा 
॥| मल्लिका आमरी मूर्च्छाहाविनीयद कुमकाः है ४४ ॥इप्यादि। 


शोन-समुद्र॒ ४६ 


सजी किकी शा कह बम बपत चेल्‍र कि फ० सकी राज गिजन्‍ीी. १.आचजरआ रा चाह पु चड माह या. काम य.#तयक. रेप किन्‍ाा. मरा य#ि।. बकरी मिओी #भ# गम 


अथ नाद वणन॑ 


१३९७ ९७०७७ ९७४ तरस ७४. ऑपररी१#न९५#१३.+ १७३३० 


दोहा 


जवहिं अष्ट कुम्भक सघहि, घाजे अनहृ॒द नाद । 
दुश प्रकार की घुनि सुनहिं, छूटहि सकल निषाद ॥ ६६ ॥ 


छ्प्पय 


प्रथम भ्रमर गुंजार शंष धुनि दुतिय कहिज्जे। 
त्रितिये बजहिं मढंग चतुर्थे ताल सुनिज्जे॥ 
पंचम घंटा नाद षष्ट वीणा घुनि होई। 
सप्तम बल्नहिं भेरि अष्टम॑ इन्द्रमि दोई॥ 
अब नवमें गज्जे समुद्र की दशम मेघ घोषहि गुने। 
कह सुन्दर अनह॒द नाद को दुश प्रकार योगी सुने ॥ ६७ ॥ 





( ६६ ) अनहद्‌--अनाहत (बिना ठकोरे या बजाने के जो वाजे ) | “अनाइतस्य 


शब्दस्य ध्यनियं उपलभ्यते। ध्वनेरतर्गत ज्ञय शञेयस्यातगेत॑ मन. । मनस्तन्न लय यातिं 
तद्विण्गो' परम पदम” ॥ १०० ॥ ( प्ह्ट थो० प्र क्र उप्‌० ४ ) 


६७ ) दश अकारके अनाहत नाद--आदौ जलधि-जीमूत-भेरी-फमर सभवाः। 


मध्ये महंऊ-शखोज्था घटा काहलजास्तथा ॥८८॥ अतेतु किंकिणी-वश-वीणा-अमर निः 
सना" । इति नानाविधा नादाः श्रूयठे देहमध्यगा” ॥८६॥ “ह० यो० प्र०” | उप० ४ ॥ 
यह नादासुसमधान की वियि परमानद की देनेवाली हृत्योग मे वर्णित है, गुरुगम्य है 
जो नादो का कम सुन्दरदासजी ने लिखा है वद्द विस्कोपलब्ध है ॥ 'त्रिपुरतास्समु 
ध्या पन्थमे--१ अमर २ बह ( बसी ) ३ घटा ४ समुद्र गजेन ५ मेघ गर्जेना 
यो क्रम दिया है । नाद की चार अवस्था हँ--१ आरंभ २ घट ३ परिचय ४ 
निषत्ति. । जसे सर्वत्र योग साधन में है। नाद्‌ मानसिक लय का कारण है । 


४ 


22१:2९०६/ ६० १७ शा धन] 


५9 सुन्दर भन्‍्थावलो 


अथ मुद्रानाव 
गीतक 
सुनि महामुद्रा महाबंधः महावेध च॑ खेचरी। 
उडयान बंध सु मूलबंधद्दि बन्ध जाटंघर करो ॥ 
बिपरीत करणी पुनि बन्नोढी शक्ति चालन कीजिये | 
इम होइ योगी अमर काया शशिकछा नित पीजिये ॥६८॥ 
अथ ग्राह्ार 
कुण्डलिया 
अवन शब्द कों अहत है नयन प्रत्त हैं हूप। 
गंध अहत है नासिका रसना रस की चूप॥ 
रसना रस की चूप तुचा सु स्पशे हि चाहे। 
इनि पंचनि कों फेरि आतमा नित्णराहै।॥ 
कूम अंगदि अदे प्रभा रवि कर्षय द्रवण | 
इम करि प्रत्याहार विषय शब्दादिक श्रवण ॥ ६£ ॥ 


( ६८ ) यह क्रम और सख्या भुद्राओं के, व्लिकुल 'हठ यो० श्र०! उपदेश ३ 
सकोक ६--७ के अनुसार हे--महामुद्रा महावधो इयादि . इद्‌ हि भुद्राव्यक 
जरामरणनागनम्‌” । ७। उक्त गन्थ ही में आगे इलेक १०--१२० तक है। ये महा 
सिद्धि दाता हैं | इन दशों भुठ़ाओं के वे ब्ढे फल लिखे है यथा --१“जरमिरण 
नाशनम्‌' (ह्छोक ७) 'अश् खर्यप्रदायकम्‌! (इलोक ८) '्षीयते मरणादय” (इलोक १४) 
श्ोमपान करोति य ( इछोक ४४ ) | इसी को “शणिल्व' कहा है। यही 'हठ० यो० 
अ०' के उप० ३ इलोक ४९ से ५२ तक अतीव सुन्दर प्रकार से वर्णन किया है-- 
5त्कल्लोलकलाजल्म', “चद्रासार. आदि कहा है ॥ 

( ६९ ) यह श्रकरण श्रत्याहार और धारणा के गोरक्ष पद्धति के द्वितीय झतक के 
इलोक २२ से ६० तक के अनुसार संक्षप से है । आणायामकी वृद्धिसे मत का निरोध 
वढ़ा कर विषयों से हटाना ही अजहर है । इन्वियोको अतमुंख करके जतरामा में 
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न] ब्क #प७ #गा। बन छत क्री | शक हि अ््क 


अथ पंचतत्व की घारणा 
( उनमें प्रथम ) प्रथ्वीतत्व की धारणा 


चौपइया 
यह चारें कोण लकार हि युक्त जांनहुं पृथ्वी रूप॑। 
पुनि पीत वर्ण हृदि मंडड कहिये विधि अद्वित सु अनूप । 
तहं घटिका पंच प्राण करि छीन चित्त स्थम्भ न द्ोई। 
सुनि शिप्य अवनि जय करे नित्य ही भूमि धारणा सोई ॥७०॥ 


जलतत्व की घारणा 


अक्षर वकार संयुक्त जानि जरू चन्द्र खण्ड निर्द्धार | 

पुनि क्रपीकेश अद्धित अति शोभित कंठ पारदाकार ॥ 
तह घटिकरा पंच प्राण करि छीन॑ चित धारिके रहिये । 

बिप कालकूट व्यापे नहि कवहू वारि धारणा कहिये ॥७श॥ 


लूगाना और थामना यही अभ्यास प्रयाह्ार है | चुपन्‍-चाह, छाल्‍सा । नित्याराहै- 
निःय आराधना करे । कूर्मे-कछुआ । कछुआ जसे हाथ पाव और सिर इन पायो को 
समेट अदर ले लेता है वंसे ही साधक इन्द्रियो को अदर दरण करे । रवि--सूर्य । अपनी 
किरणों से जलादि रस द्र॒व्यों को खेंचना है बसे इन्द्रियों का निम्नह करे । 

( ७०-७५ तक ) 'गो० प०? ण० २ के स्लेक ५४ से ६० तक के अनुसार है । 
तत्वों केा, ध्यानस्थ कर वीज मन्नो से 'यान कर तजॉपर जपाधिकार करना ही घारणा 
है। अवनि-प्ृथ्वी । इनका कोश्क आगे ठेते है । 

( ७१ ) चन्द्रवण्ड-अद्ध चन्द्राकार । ऋषीकेग-विष्णु | पारठाकार-पारेके समान 
स्वेत और चमरुदार । वारि-जछ । यह छद गोरक्ष प० शतक २ के इलोक ५० -के 
अनुसार है । उसमे “अद्ध न्डु-प्रतिम' आकार ल्थ्या है 


धरे सुन्दर अन्थावलो 
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तेज तत्व की धारणा 
यह अप्नि त्रिकोण रेफ संयुक्त पद्मराग आभास॑। 
पुनि इन्द्र गोपु दुति मध्य ताछुका कहिये रुद्र निवास ॥ 
तहं घटिका पंच प्राण करि लीन॑ ग्रन्थ हि उक्त बषानं | 
सुनि शिष्य अम्नि भयहन्ता कहिये तेज धारणा जांन ॥७१॥ 
वायु तत्र का घारणा 
आ्रुव मध्य यकार सहित पट्रकोणं ओसी छक्ष विचारं। 
पुनि मेघ वर्ण ईश्वर करि अ्डित धारम्वार निहार॥ 
तहं घटिका पंच प्राण करि छीन॑ खेचर सिद्धि दि पावे। 
सुनि शिष्य धारणा वायु तत्व की जो नींकें करि आबे ॥७३॥ 
आकाश तत्व की धारणा 
अब त्रह्मरंत्र आकाश तत्व है सुश्र चर्त्तुढाकारं। 
जहं निश्चय जांनि सदाशिव तिप्टति अक्षर सहित हकार॥ 
तह घटिका पंच प्राण करि छीन॑ परम मुक्ति की दाता | 
सुनि शिष्य धारणा व्योम तत्व की योग प्रन्‍्थ विख्याता ॥७४॥ 
यह येंक थंमिनी एक द्राविणी एक सु दहनी कहियें। 
पुनि येक भ्रामिणी येक शोषणी सदूगुरु विनान छहिये ॥ 


( ७२ ) पद्रराय-छाल ( मणि ) । आभास-कात्ि; रगसहित चमक | इंठ्रगौपर- 
वीरबहूटी (सावण की डोकरी )। इतिन्थूति, चमक । यह उन्द गोरक्ष प० श० 
२ इलो० ५६ के अजुसार है। इल्मेक मे पश्चराग की जगह प्रवाल है | 

(७३ ) भ्रुब-भोंह, भवारा । दोनो भवारों के बीच में । मेघवर्ण--अति 
भी रग। यह 'गोरक्ष प०” श० ९ इलो० ५७ के अछुसार है । 

( ७४ ) अहारध्र-कपाल का छि । सम्र >्थन्, सर्फद चमकदार, 
कार, अथवा दिव पिडाकार | व्योम-आकाश । यह धो० प० श० २ इलोक ५८ 


अनुसार दे । 


। बढुँ ल-भदा- 
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ये पंच तत्व की पंच धारणा तिन के भेद सुनाये । 
अब भागे ध्यान कद्दों बहु विधि करि जो अन्थनि महिं गाये ॥७४॥ 
अथ ध्यान वणैर्न 
दोद्दा 
प्रथमहिं. ध्यान पदस्थ है, दुतिये पिण्ड अघीत। 
त्रितिय ध्यान रूपस्थ पुनि, चतुर्थ रूपातीत॥ ७६ ॥ 
पदस्थ ध्यान वर्णन॑ 
इ्द्व 
जे पद्‌ चित्र विचित्र रचे अति गूढ महा परमारथ जामे | 
ते अवछोकि विचार करे पुनि चित्त धरे निहचे करि तामें |। 
के करि कुम्भक मंत्र जपे उर अक्षर ते पुनि जांनि अनामे । 
सुन्दर ध्यान पदस्थ इंद्े मन निश्चल होइ लदे जु विरामे ॥७७॥ 


( ७५ ) यह भी गोरक्ष प० छ्ा० २ इलोक ५९ का अनुवाद है---स्तम्मिनी 
द्वाविणी चेव दहनी भ्रामिणी तथा । शोपिणी च भवज्येपा भूताना पंच घारणा' ॥ यह 
जो वर्णन पच धारणाओं का किया है. मद्दायोगी गोरक्षगाथजी की पद्धति के दूसरे 
शतक के इलोकां के अनुसार प्राय- है । यह धारणा की योग क्रिया गुरुगम्य है। केवल 
पुस्तक से द्वी सिद्धि की इच्छा करना द्वानिकारक है। गुरु अच्छा मिले और ऋमसे 
अभ्यास कराव तब ठीक हो । 

( ७६ ) सुन्दरदासजी ने ये चार ही अकार के ध्यान कहे ह--१ पदस्थ २ पिंडस्थ 
3 उपस्थ । ४ स्पातीत । परन्तु गोरक्ष पद्धतिमें अव्वल दो मेंद--समण और 
निगुण ( यानवन्क्ष्य के अनुसार ) करके फिर ९ ध्यान कहे है । "गुह मेट्रच नामिश्च 
हृपपञ्न च तटूजेत. | घण्टिकारम्बिकास्थान अमध्ये च नभोविल्म' ॥ 

( ४७ ) नाना प्रकार के चित्रों मे रचित और बीज भन्नों के ध्यान तथा 
महावाक्यों वा मद्दामत्रो के जप सहित भयान पदस्थ” ध्यान हैं । अनामं--अनामय- 
निर्मेछ । विराम--विराम, शाति वा मुक्तायस्था यो पाते । 
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+ (डस्थ ध्यान वर्णन 
चौपई 
सुनि शिष्य कहाँ ध्यान पिंडस्थे। पिंड शोधनं करिये स्वस्थ ॥ 
पटचक्रनि को धरिये ध्यानं। पुनि सदगुरु को ध्यान प्रमान॑ ॥७८। 
रूपस्थ ध्यान वर्णन॑ 
नराय 
निहारि के त्रिकूट मांहिं विस्फुलिंग देपि है । 
पुनः प्रकाश दीप ज्योति ढीप माल पेपि है | 


नक्षत्र माल विज्जुली प्रभा प्रतक्ष होइ है। 
अनन्त कोटि सूरचन्द्र ध्यान मध्य जोइ है ॥७६॥ 


मरीचिका समान शुश्र ओर छक्ष जानिये । 
मलामठे समस्त विश्व तेजमे वरांनिये ।॥ 


समुद्र मध्य छूबि के उघारि नेन दीजिये। 
दर्शों दिशा जलामई प्रत्यक्ष ध्यान कीजिये ॥८०॥ 
रूपातीत ध्यान वर्णन॑ 
पद्धडी 
यह रूपातीत जु शूल्य ध्यान।कछु ऊपन रेप न दे निदांन॥ 
तहां अष्ट प्रदर छों चित्त छीन | पुनि सावधान हे अति श्रवीन ॥ ८१॥ 
जिम पक्षी की गति गगन मांहिं। कहुँ जात जात ढिठि परय नांहिं॥ 


( ७८ ) पिड-छरीर । पमु्चक्र का वर्णन आर छन्द ४० से ०६ तक आहो 
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गया । 
( ७९-८० ) यह वर्णन विलक्षण ज्योति स्व्॒प ध्यान का सुन्दरदामजी का 


आनुभव सिद्ध द्वी है। विस्फुस्लिग-चिनगारिया, मरीचिका । 
( ८१-८४ ) रूपातीत वा भत्य ध्याद याजवल्कादि के अनुसार है । 
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पुनि आइ दिखाई देत सोइ। वां योगी की गति इद्दे होइ॥ ८२ ॥ 
इहिं शून्य ध्यान सम और नांहि। उत्कष्ट ध्यान सब ध्यान मांहि।] 
है शूल्याकार जु त्रह्म आपु। दशहू दिशि पूरणअति अमापु॥ ८३॥ 
यों करय ध्यान सायोज्य होइ। तब छा समाधि अखंड सोइ ॥ 
पुनि उद्दे योग निद्रा कहाइ। सुनि शिष्य देड॑ तोकां बताइ।॥| ८४ ॥ 
अथ समाएी वर्णन 
गीवक-& 
सुनि शिष्य अवहिं समाधि लक्षण मुक्त योगी वर्चते । 
तह साध्य साधक एक होई क्रिया कम निवर्त्तते ॥ 
निरुपाधि नित्य उपाधि रहित॑ इंदे निःचय आनिये | 
कल्लु मिन्‍न भाव रद्दे न कोऊ सा समाधि वपानिये ॥८४॥ 
नहिं शीत उप्ण क्षुधा तृपा नहि मूरछा आल्स रहे। 
नहिं जागरं नहिं सुप्न सुपुपति तत्पदं योगी छद्दे । 
इम नीर महि गरि जाइ छान एकमेकहि जाँनिये। 
कछ मिन्‍न भाव रदे न कोऊु सा समाधि वर्षानिये ॥८द्ं॥ 
नहिं हर्ण शोक न सुख ढःख॑ नहीं मान अमानयो | 
पुनि मने। इन्द्रिय इत्य नप्टं ग्रतं ज्ञान अज्नानयो ॥ 
नहिंजाति कुल न हि चर्ण आश्रम जीव ब्रह्म न जानिये | 
कछ भिन्‍न भाव रहे न कोऊ सा समाधि वर्षानिये ॥८७०]। 
& गीतक वा गीतिका छन्द है। इसमे 'वज जम रस लाय' होते है २० 
वर्णवा । परन्तु यहा यह 'हरिगीतिका' छन्द मातृक छन्द हैं। १६+१२ मात्राका। 
अन्तम लबु+गुद्ड € वा रगण ( $!5 ) | 
( ८६ ) जायमा>जाग्ृति । तयदण्-भपररोक्ष अनुभव, तत्लीनता, एकत्व, 
वह परमपद वा अवस्था विशेप | 
( ८७ ) अमानयो और अतानपो--ये प्रपोग द्विवचनाथे के तद्धत्‌ है। उच्च 
अयस्था में मानापमान ओर जान-अडन का भेदभाव नहों रह जाता है । 


६ सुन्दर भन्थावली 
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नहिं शब्द सपरश रूप रस नहिं गंध जानय र॑चहूं | 
नहिं काछ फर्म स्वभाव है नहिं उदय अस्त प्रपंचहूं ॥ 
इम क्षीर क्षीरे आज्य आज्ये जले जलहि मिलछानिये। 
कह भिन्‍न भाव रहे न कोझ सा समाधि वर्षांनिये ॥५८॥ 
नहिं देव देत्य पिशाच राक्षस भूत प्रेत न संचरे। 
नहिं पवन प्रानी अप्रिभय पुनि सप सिंहहि ना डरे ॥ 
नहिं यंत्र मंत्र न शस्त्र छागहिं यह अवस्था गानिये ! 
फछ मिलन भाव रहे न कोऊ सा समाधि वर्षानिये ॥८६॥ 
दोद्दा 
योग [सिद्धांत सुनाइयो, अष्ट अंग संयुक्त | 
या साधन ब्रह्मदह्दि मिके, तेऊ कहिये मुक्त ॥&०॥ 
इति श्री सुन्दरदासेन विरचिते ज्ञानसमुद्र अशंगयोग सिद्धान्त निरुपण' नाम 


त्रितियाह्ासः ॥ ३ ॥ 


इ2-गा+कएकमाउनममगााक 


( ८८ ) जानय-जाना जाता है। रंच-कुछ भी। आज्य-घृत “दुग्पे क्षीरं 
घूते सर्पि”. ( गोरक्ष २९७ ) योग की एक सिद्धि ऐसी भी वर्णन की है जिसमें 
शरीर पर शञ्र आदि का आघात था किसी मन्त्रादि का प्रभाव नही हो सकता है-- 
“अमेद्ः स्वेज्ाज्लाणामवरध्यः सवे देहिनाम्‌ू । अग्राह्मो मन्त्रयन्त्राणा योगी मुक्तः समा- 
घिना' इत्यादि । ( गोरक्ष २८९५-९० ) तथा “रूप लावप्य बलवज़ सहनन जानि 
काय सम्पत” ( थोगसूत्र ३४६ ) सुन्दरदासजी का यह समाधि का वर्णन “हस्योग 
प्रदीपिका * “गोरक्ष संहिता” आदि योग अन्थों से प्रमाणित है. तथा उनका निज का 
अनुभव किया हुआ है । ऐसा प्रतीत होता है । 


अथ चतुर्थोक्लासः 
शिप्य उवाच 
चौपई 
हे प्रभु बहुत कृपा तुम कीन्हीं। ऐसी बुद्धि दया करि दीन्‍्हों॥ 
मोकों योग सिद्धाल्त सुनायो। जो पूछथौ सो उत्तर पायो॥ १॥ 
अब प्रभु सांख्य सु मोहि घुनावहु | मेरे सब संदेह मिटावहु ॥ 
यह गुरुदेव क्पा करि कहिये | तुम विन अचर कहो कत लहियें ॥ २॥ 
श्री गुरुसुवाच 
सोरठा 
शिष्य कहों समुझाइ, जो तें पूछथौ प्रीति सों। 
सांख्य सु देंड बताई, तू सुनिवे कौ योग्य है॥३॥ 
अथ सांख्ययोग वर्णन 
डमिला 
सुनि शिष्य यदैमत सांख्य हि कौ जु अनातम आतम भिन्न करे। 
अनमभातम है जड रूप लिये नित आतम चेतन भाव घरे। 
अनआतम सूक्षम थूछ सदा पुनि आातम सूल्लम थूल परे। 
तिनको निरने अब तोहि कहों जिनि जानत संशय शोक हरे॥छ। 


मिमी... जमा नामी पाक नकनान-ए+> 








चतुर्थोहस -- 

( ४ ) अनातम--अनात्म, जढ़, भ्रकृति ( प्रधान )। आतम--आममा, चेतन, 
पुरुपष। साख्यशाज्र 'द्वेत” मत को सिद्ध करता दे । एक तो पुरुष ( आजमा ) 
दूसरा अधान ( अ्रकुृति ) बस इन दो को अनादि सिद्ध पदार्थ जगत के कारण मानता 
है। प्रकृति के स्वट्प तज्जन्य, प्रथम सूध््म ( जैसे महक्तव वा अर्कार, बुद्धि, मन, 
तन्मान्ना, इद्रिय ) और फिर स्पूछ, पचभूत, क्मेंन्द्रिय आदि अलक्ष जगन्‌। इन दोनों 


कि सुन्दर अन्धावलो 
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कण्डल्या 
पुरुष प्रकृतिषय जगत है ब्रह्मा कीट पंत । 
चतुर पांनि छो सृष्टि सब शिव शक्ती वर्तत ॥ 
शिव शक्ती वतंत अंत दुहुँवनि को नांही। 
एक आदि चिद्रप एक जड दीसत छांहीं ॥| 
चेतनि सदा अलिप रदे जड सोौं नित कुषणं । # 
शिव्य संमुक्धि यह भेद भिन्‍न करि जानहुं पुरुष ॥ £ || 
शिष्य उवाच 
हसाल 
है प्रभु कच्चौ तुम पुरुष चेतन्यमय बहुरि ऐसे को मितन जानों | 
समुम्रि के प्रकृति जड रूप करि के कद्दी जगत केसे भयो सो वांनों ॥६॥ 
श्री गुरुरवाच 
छापय 
पुरुष प्रकृति संयोग जगत उपजत हैं ऐसें। 
रवि दर्प्पण दृप्टांत अप्नि उपजत हैतेस। 





चैक चेआनसाच 





( सूक्ष्म और स्थुछठ ) से मिन्‍न आया वा पुष्ण है। सशय-सजज्ञान न मिलते के 
पूर्व अम, संदेह वा अज्ञान । शोक>त्रिविध दु ख की निवृत्ति होकर मोक्ष केसे होगी 
ऐसा दुःख भा सनः सन्‍्ताप । 

( & ) "कु "--यह शब्द 'पुष्ता से सातुप्रास होने के निमित ही प्रतीत होता है। 
यों कु-प्रृथ्वी ( स्वृछ ), संज्शब्श, थे (ख )-आक़ाश ( सूद्म ) अर्थात्‌ स्थृल में 
स॒क्ष्मजनित शब्दादि के सम्ब-्ध को सृष्टि दिखादी है। पुष्प अलिप होकर भी सव 
पदार्थ में विद्यमान रहता है। अयवा “कुष्ष/-कुकरव यानी नाराज, उदासीन । 
श्रेतन पुष्य अकृति से उदासीन वा सम्बन्ध रहित रहता है, सम्बन्ध रहने पर भी 
( जडव्यावुतो जड' प्रकाशयति चिद्रप:। साख्यमूत्र अ० ६ सू० ५० | इयादि से 
औदासीन्य चेंति--साँ० सृ० अ० १ सू० १६३ से भी ) 


ज्ञान-समुद्र श्र 
सुई होंहिं चेतन्‍्य यथा चम्बक के संगा | 
यथा पवन संयोग उद॒धि महिं उठहिं तरंगा ॥॥ 
अरु यथा सर संयोग पुनि चक्षु रूप का महंत है। 
यों जड चेतन संयोग ते स्प्टि उपजती कहत दहे॥ ७॥ 


शिष्य उबाच 


सरी+म एक. बज थी. ह# 


सत्रच्या 
हे प्रभु पुरुष प्रकृति ते प्रथमहिं कोन तत्व उपज्यो समुझाइ | 
विधि करि तत्व अनुक्रम सो सब ज्यों उपज त्यां देहु बताइ ॥ 
सक्षम शल भये केस करि कारण कारय मोदि सुनाइ। 
तुम गुरुदेव सकल विधि जानत मन आतम जातमा दिखाई ॥८दा। 
श्री गुरुतवाच 
दोहा 
पुरुष प्रकृति संयोगने, प्रथम भयी महतत्व।॥| 
अहंकार तात॑ प्रगट, त्रिविधि सु तम रज सत्व ॥ ६ ॥ 





विशप--“साख्यकरारिका” और “साख्यसृत्र” मे त्रिविध ( सतरजतम ) शुणो से 
त्रिविध सृष्टि की श्रक्रिया खेल कर नहीं दी है । यह अन्य भ्न्धा की छाया से यथा 
“सांज्यतवकीचुटी/ ( वाचस्पतिका ) और “पचीकरण” वा वेदान्त फे कसी ग्न्ध 
के सटारे से लिखा प्रतीत होता है । मृला प्रकृति ( प्रधान ) की शुद्ध अवस्था जब 
रहती दे तब उसमे तीनो गुण भी समान हों ( साम्यावस्था )। जब सृष्टि बनना प्रारभ 
हो तो प्रह्वत से १ महत्तव । महत्तव से + अहकार | फिर अहवार से पाचतन्नात्रा 
( नाव्इसर्गादि के तव ) तथा मन और पायो जानेन्द्रिय ओर पायों कमेन्द्रिय । 
ओऔर ३ पचतन्मात्राओ से पाचों महाभूत ( एथ्लौजलादि ) उपन्न होते हैं । प्रकृति 
अनादि और सप्डि का उपादान कारण । पुर्ष अनादि और निर्मल कारण वृटस्थ 
अकर्ता । यह सम्य का मूल सिद्धान्त ८ । 


० सुन्दर भन्‍्थावलो 


क्ररीभन्‍ापआइजी एस. अााजढ डा. पट पिनकीन.. #निीकिअीकि.. औीपड ३९ चओकन्‍च#चिआा काम ऋ... ६८... कु मीरा ऋज बस चिआचर एज १रीफत इज पा. 2 ९, ९०९०३ ७/+ दा ३+ ॑आरआत२ ९. रब रयी १ वसश्प.अत+ २ 


( चामर ) गीता 


तिहिं तामसाहंकार त दृश तत्व उपजे आइ। 
ते पंच विपय रू पंच भूतनि कहों शिष्य सुनाइ॥ 
ये शब्द सपरश रूप रस अरु गंध विषयसु जांनि | 
पुनि व्योम मारुत तेज जल क्षति महा भूत वर्षानि ॥१०। 


चौपई 


ये द्श तम गुण तें तुम जांनहुं। द्रव्य शक्ति याकों पहिचानहुं ॥ 
अब इनके लक्षण समुकाऊँ। मिन्‍न भिन्‍न करि तोहि सुनाऊँ |॥११॥ 
छ्प्पय 

शब्द गुणी आकाश एक गुण कहियत जामहिं। 

शब्द स्पशेजु वायु उमय गुण छह्ियदि तामहिं | 

शब्द स्पशजु रूप तीन शुण पावक मांहीं। 

शब्द स्पर्शजु रूप रसं जल चहुं गुण आंहीं॥ 
पुनि शब्द स्पशेजु ऊप रस गन्ध पंच गुण अबनि है। 
शिष्य इंदै अनुक्रम जानि तू' सांख्य सु मत ऐसे कहे॥१२॥ 


अथ पंच स्वभात्र 


चौपइया 
यह कठिन स्वभाव अवनि को कहिये द्रावक उदक हि-जानहूँ | 
पुनि उष्ण सुभाव अप्ति महिं वर्तय चलन पवन पहिचानहं ॥ 
आकाश सुभाव सुथिर कद्दियत है पुनि अवकाश ढपाब। 
ये पथ्च तत्व के पश्च सुभाव दि सदृग़ुरु बिना न पावे॥१३॥ 


१०--१३ में तामसाहकार से उपत्ति कही गई है । 


कलाननम अााआ सामानक 


ज्ञान-समुद्र 5१ 
अथ राजसाहंकार सर्ग 
चौपदया 
अथ राजसाहंकार ते उपजी दृश इन्द्रिय सु वताऊें। 
पुनि पत्च वायु तिनकें समीप ही यह व्योरी समुमाऊँ॥ 
अरु मिन्‍न भिन्‍न है क्रिया सु तिन की मिलन भिन्न है नाम॑। 
सुनि शिष्य कहों नीके करि तोसों ज्यों पाबे विश्नामं ॥१४० 
छ्प्पय 
श्रवण तुचा दग ब्राण रसन पुनि तिनि के संगा। 
ज्ञान सु इन्द्रिय पंच भई अप अपने रंगा॥ 
वाक्य पानि अरु पाद उपस्थ शुद्राहू कहिये। 
कर्म सु इन्द्रिय पंच भलछी विधि जाने रहिये।॥ 
सुनि प्रानापांन समानहू व्यानोदांन सु वायु हें। 
दुश पंच रजोगुण ते भये क्रिया शक्ति को पायु हैं।॥ १५॥ 
अथ सालिकाहंकार सर्ग 
गीतऋ 
अथ सात्विकाहंकार तें मन चुद्धि चित्त अहं भये। 
पुनि इन्द्रियन के अधिष्ठाता देवता बहु विधि ठये ॥ 


अन्य शत 
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( १४--१५) में राजमाहकार की उतत्ति है 
(१७ ) अक्रवण-कान । तुचा-वचा, खाल। हग-ननेत्र | प्राण-नाक, नासा । 
रमन-रसना, जित्हा । ये पायो करण ( औजार ) पाचो ज्ञानेन्द्रियों के ह। और ये 
अन्दर की इन्द्रिय मन के आधीन हैँ । इनके भिन्‍न २ कर्म ह। वाक्य-उच्मारण की 
सामग्री जिव्हा, दात, गाल, तालु, ओठ, कठ सद्दित सुख | पानिन्दोनों हाथ उउच्व्यि 
सह्ति। पादन्छोनो पाव उए़लियो सहित । उपस्यन्मृत्त न्हिय चा योनि । गुदारू 


मजझूयाग को इन्द्रिया इनको पांच ब्मन्द्रिय करते हैँ। ये भी मन बुद्धि के आधीन 
छ्ट। 


कि सुन्दर प्रन्थावछो 


दिग्पाल मारुत अर्क अश्विनि बरुण ज्ञान सु इंद्रिय॑ | 
पति अप्नि इंद्र उपेन्द्र मिन्नजु प्रजाप्रति कर्मद्रियं ॥१६॥ 
दोहा 
शशि विधि अर क्षेत्रक्ञ पुनि, रुद्र सहित पहिचांनि। 
भये. चतुद्देश देवता, ज्ञान शक्ति यह जांनि | १७ ॥ 
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दोहा 
त्रित्रिधि शक्ति है त्रिगुण मय, तम रज सत्व सु येह | 
इनि करि पिण्ड स्थुद्ध है, इनि करि सूक्ष्म देह ॥ १८ ॥ 
कारण देह स्र॒तीसरो, सब को कारण मूल। 
ताही ते दोझ भये, सूक्षम देह स्थूछ ॥ १६ ॥ 
अथ्व स्थृद्त देह वर्णन 
सीपई 
ध्योम वायु पावक जछ धरणी। थूछ देह इनही की वरणी ॥ 
एक तत्व महिं. पंच वताऊं। पंच पंच पद्चीस सुनाऊं॥२०॥ 
अस्थि अबनि त्वकू उदक हि जानहुं । मांस अम्नि नीकें पहिचानहुं || 
नाडी वायु रोम आकाशं। पंच अंश प्रथ्वी जु प्रकाश ॥२१।॥ 
मेद सु अवनि मूत्र जल कहिंये | रक्त अप्नि यह जांने रहिये ॥ 
शुक्र सु वायु श्लेषम व्योमं। पंच अंश ये उदक समोम॑ ॥२२॥ 
(१६ ) सांख्य में 'मन, चुद्धि, और अहकार” यही तीन अन्त.करण कहे हैँ । 
शानेर्रिय, कर्मेन्द्रिय वाह्म-करण कहे है। और “चित्त' वेदान्त के अन्तःकरण चतुष्य 
में है सांख्य में नहीं। ( साख्यकारिका २४ तथा सास्यसूत्र ६१७ वा १८से ) 
सात्विक अहकार से मन, पांच शनेन्दिया, पाच कर्मेन्तरियाँ उसन्‍न होते ह। और 
देवताओं का वर्णन इन अ्न्यथों में नहीं है। ( चरणदासजी के सर्वोपनिपद भाषा में 
थोड़ा सा है ) । 
(२२ ) समोम-समोपम, बराबर जेसा। अथवा समाया हुआ, अन्तर्गत । 
पावक-अरिन । अवनि-पृथ्वी । तवक-खाल | इलेप्प-:करफ । 


ज्ञान-समुद् 


>दी१ 
/. 


क्षत्पृध्वी तूट जल को मंशा | आह्स अप्रि न आनहुं संशा ॥ 
संगम वायु नींद नम जान॑। पश्च अंश ये अग्नि प्रमाने ॥२३॥ 
रोध अवनि अ्मर्ण जल मांहीं | ऊद्ध गमन अग्गी मंहिं आहीं॥ 
अति निर्गमन वायु पद्दिचानहुं । उच्च स्थिति माकाशहि जानहुँ ॥२४॥ 
भय पृथ्वी मोहाढिक नीर॑। क्रोध अप्मि पुनि कांम समीरं॥ 
लोमभाकाश॑ कहि. समुभाये | पच्च अंश ये नभ के पाये ॥२६॥ 


अथ अन्य भेद 


दोहा हू 


गुदा कर्म इंढ्रियनि महिं, नाशा इंद्रिय ज्ञान । 
ये दोझ भूत प्रगट, शिप्य लेहु पहिचान॥ २६॥ 
उपस्थ कर्मद्रियनि महि, रसना इन्द्रिय झ्ञान। 
ये दोझ जल ते प्रगट, शिप्य लेह्ु पहिचान।,, २७॥। 
चरन कर्म इन्द्रियनि महिं, छोचन इन्द्रिय ज्ञान । 
ये दोू बसु ते प्रगट, शिप्य लेहु पहिचान॥ रू८ ॥ 
पानि कर्म इंट्रियनि महिं, त्वक्‌ इंड्रिय पुनि ज्ञान 
ये ढोऊ पवन हि प्रगट, शिष्य लेहु पहचान] २६ ॥ 
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( २३ ) छ्ष त्त-प्ष था, भूल । तृटः-तृपा, प्यास । 

( २४ ) रोध-अवबरो व, स्कावट । निर्ममन-चचाल, चलना ! 

( ९६ से ३० तर ) अन्य प्रसरसे पायों भूतों से पांच कमेंद्रिय और पाच 
शानेन्द्रिय की उपत्ति का वर्णन दे । १--यृथ्वी तव से शुदा तो कमेंत्रियम और नसा 
( प्राण ) झाने्धिय दे । २-जल्तव से एक जननेद्रिय और एक जिव्हा आानेत्रिय है। 
४-तेज तब से एफ पाव कमेंद्रिय और आस ज्ञानेड्िय दे | वसु>तेज । ४-परनत बसे 
द्ाथ कमें द्िय और ज्चा ( स्र्थ ) हानेव्य दै। और ५--फाझाम तव से-एक 
घचन कनेंत्रिय और दान झार्नेंद्रिय हैं । 


द्छ 


व्यापार. सजा का २० के. "भ 


वचन कमद्रियनि # महि, थ्रोन्न सु इंद्रिय ज्ञान | 
ये दोऊ नभ्र ते प्रगट, शिष्य लेहु पहिचान।॥ ३०॥ 


अथ त्रिपुर्टी भेद 


दोहा 


श्रोत्र सु अध्यातम प्रगट; ओतव्यं अधिमभूत | 
दिशा तत्र है देवता; यह त्रिपुटी इहिं सूत॥३१॥ 
त्वक्‌ अध्यातम जानियहु, सपरश है अधिभूत। 
वायु ,तत्र पुनि देवता, यह त्रिपुटी इ॒ृहिं सूत॥३२॥ 
चक्षु अध्यातम जानियहु, देष्टन्य॑ भविभूत । 
सूर तत्र है देवता, यह त्रिपुटी इहिं सूत॥ ३३ ॥ 
रसना अध्यातम प्रगट;। रस अहृर्ण अधिमृत। 
वरुण तत्र है देवता, यह त्रिपुटी इ्िं सूत।॥३४॥ 
प्राण सु अध्यातम प्रगट, प्रातव्य॑ अधिभूत । 
अश्विनो है केवता, यह त्रिपुटी इहिं सूत॥ ३५॥ 


49 वचन को वचन पढने से छन्द ठीक होता है | 

( ३१-३५ तक ) पच ज्ञानेद्रिय का आध्यात्मिक, आविभौतिक और आधिदेविक 
भाव बताया है । तीव अवस्थाका सम्ुच्चय “त्रिपुटी” नामसे कहा गया है । सत्त-सूत्त, 
नियम । अथवा परस्पर सम्बन्ध जेसे मणिका एक डोरे में वा सूत में दो । 
देवता-अतमूत जो शक्ति सो ही उस इद्रिय का ठेवता है। सर-स्ये। स्थूछ देह 
ऊपर पाच भूतों वा तल्ों का वर्णन कर ही आये। परन्तु आंगे चलकर पद्रहद 
तत्वोंकी कहेंगे। 

( ३५ ) प्राण-सू घनेकी ताकत वा इन्द्रिय | प्रातव्यं-छुरगंध, सूघने की चीज | 
अखिनौर-अखिनीकुमार देवता | 


ज्ञान-समुद्र ६£ 


कर्मी कर्म रआ रत. बनी की बा अयी सा पक पक सका धता आँएएअआा पक स्थ 


अथ कर्मो-द्रिय त्रिपुटी 


बी. फिलीपिती गटर अनिकरीयिफ बेकत पिकी के के 


दोद्दा 
वचन सु अध्यातम प्रगट, वक्ततन्य॑ अधिमूत | 
अभि तत्र है देवता, यह त्रिपुटी इहि सूत॥ ३६॥। 
हस्त सु अध्यातम प्रगट, आदान अधिभूत। 
इन्द्र तत्र दे देवता, यह त्रिपुटी इहि सूत॥ ३७।। 
चरण सु अध्यातम प्रगट, गंतन्य॑ अधिभूत | 
विप्णु त्त्र दे देवता, यह त्रिपुटी इहिंसूत॥३८॥ 
डपस्थ अध्यातम प्रगट, जानद॑ अधिमूत | 
प्रजापति हि तह देवता, यह त्रिपुटी इहिं सूत ॥ ३६ ॥| 
गुठा खु अध्यातम प्रगट, मल्यागं॑ अधिमूत | 
मित्र तत्र है देवता, यह त्रिपुटी इहि छत॥ ४०॥ 
अथ अन्त/करण ,त्रिषुटी 


मन अध्यातम जानियहु, संकल्प॑ अधिभूत। 
चन्द्र तत्र है देवता, यह त्रिपुटी इहि सत॥ ४१॥ 
बुद्धि सु अध्यातम प्रगट, बोधन्य॑ अधिभृत । 
श्र्मा तत्र स्रु॒ देवता, यह त्रिपुटी इहिं सृत॥ ४२ ॥ 
चित्त सु अध्यात्म पध्रगट, चितवन है अविभूत। 
वासुदेव तह देवता, यह त्रिपुटी इहिं सूत॥ ४३ ॥ 
अहंकार अध्यातमं,. अहंकृत्य अधिभृत | 
र्ट्र॒ात्त्र है ठेवता, यह त्रिपुटी इहिं खत॥४४॥ 


नस सबब आप हम-म3>+ मम... पका काना ह.. पनएन्‍नना 
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३६०४० तज ) वक्तव्य-गव्द जो कहा जाय । आदान-ग्रहण क्या जाब सो । 
गतव्यं>ज्ाल, पिचग्ण | उच्त दशों रचन्द्रियों के ये ऊ>ग, व्यापार और भक्तिया साख्य- 
सत्र ४० २ सूत्र २८-२० भौर २९ नें दिया ऐ । 

५ 


द६ सुन्दर अन्थावढो 


अंथ लिंग शरीर कथ्यते । 


चौंपई 
नव तत्वनि को छिग प्रवंधा | शब्द स्पर्श रूप रस गंवा ॥ 
मन अरु वुद्धि चित्त अहँकारा। ये नव तत्व किये निर्द्धारा ॥ ४४ ॥ 
दोहा 
पन्‍्द्रद तत्व स्थूछ बपु; नव तत्वनि को लिंग | 
इन चोवीस हु तत्व कौ, वहु विधि कह्ौ प्रसंग ॥| ४६ ॥ 
चौपडया 
शिष्य ये चॉवीस तत्व जड़ जांनहुँ तिनको क्षेत्र सु कहिये। 
पुनि चेतन एक और पद्चीस हिं सांख्यहि मत से छहिये || 
सो दे क्षेत्रनन सर्व को प्रेक् पुनि साक्षी बहु जानहूँ। 
यह प्रकृति पुरुषकों कीयो निर्णय सद्रगुरु कद सु मानहुँ ॥2७॥ 


(४५ ) लिय शरीर को यहा (पाच जानेन्द्रियों और चार अन्तःकरणों ) नी तज्जों 
का कहा है । परन्तु सांख्यसत्न अ० ३ के सूत्र ९ में--( “सप्तदशक्र लिगम” )--सत्रह 
ततों का कहा है ( अहंकार, बुद्धि, पाच तन्मात्र& प्राच ज्ानेत्धिय, पाच कमेंख्रिय 
का)। झाव्दादि पतश्च से हम १५ समर्म तो मन+बुद्धिसचित्त और अहंकार यों दो 
मानें तो १७ हो जायगे | 

(४६ ) परन्‍छु, स्थुछ को यहां १५ तलों का कहा है ( पच महाभूत, पच्जान 
और पंचकर्म की इन्द्रियों का ) इस हिसाव से लिय गरीर नौ तज का कहा सो उनके 
द्विताव नौ तल ( पाच तन्मात्राएं और चारों अताकरण ) हैं। अतः सष्ट है कि 
यह सांख्य के मत से थोड़ा सा नहीं मिलता है क्योंकि साख्य मत में तौ-अकछति, 
अहंकार, महत्तव, मन, ( चार तो ये ) पांच तन्मात्रा, पांच ननेस्द्रिय, पात्र कर्मेख्धिव 
और पुरुष यो पचचीस तल दोते हैँ जिन को गण कहते हैं। ( महत्तत्र के दो रुप हैं 
जुद्धि और मन ) । 

(४७ ) क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का सांख्य में कोई विशेषता से वर्णन नहीं दे । 


जश्ञान-ससुद्र द्‌छ 
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अथ जाग्रदवस्था कथ्यते 
चंपक 


यह देह स्थुछ बिराटा।दै पंच तत्व को ठाटा। 
नस वायु तेज चल घरणी | पीछे बहु बिधि करि वरणी ॥४८॥ 
जे शब्द स्पर्श हि रूपा । रस गध मिले तिनि जूपा। 
इनि तल्मात्रिका सद्देता ।ये पंच विषय को देता।॥ ४६ ॥ 
पुनि पंचेन्द्रियि ज्ञाना। अवणादि मिली विधि नाना। 
अरु कर्म सु इंद्विये पंचा | वचनादि मिली ज़ु प्रपंचा॥ ४०॥ 
मन चुद्धि चित्त अइंकारा । यह अंतहकरण विचारा। 
पुनि देव चतुर्द श जानहुँ। दश वायु मिली यह मानहुं।। ५१ ॥ 
है सत रज तम गुण मांहीं। ये मिन्‍न सिन्‍न वर्त्ताहीं | 
तहं कालहु कर्म स्वभावा। पुनि जीव स्वरूप दिषावा ॥४२॥ 
अरू काऊछ उपाइ षपावे। यह कर्म सु आंन मिलाये। 
पुनि सूत्र सु सुख दुख माने । सो पाप पुन्य कौ ठाँने ॥ ४३ ॥ 
है जीव सु चेतन कर्त्ता।जड सब पदारथ पघर्ता। 
मिलि सबहिनि को संघाता | यह जाम्रदुबस्था ताता ॥ ४४ ॥ 
सा आहि विश्व अभिमानी। तहं प्रह्मादेव प्रमानी | 
दहै राजस गुण अधिकारा | पुनि भोग स्थूछ पसारा ॥ ५६ ॥ 


( ४८ ) विराटा--मद्दान्‌ , घढ़ा। ठाटा--ठाठ, बनावट । पीके-ऊपर कई छंदोमें। 

( ४९ ) शब्द, स्पर्ई, रूप, रस, गन्घ ये पाच तन्मात्रा हैं। इनके पाच विषय 
भौर इनसे छथ्वी, जछ, तेज, वायु, आकाश पांच महाभूत बनते हैं । जुपा-जुपे, जे, 
संयुक्त हुये । तन्मात्रिका-पाच तन्मात्रा, शब्दादि है। ये अव्यक्त सूक्ष्म हैं और 
पंच ,मद्दाभूतों की उत्रादक हैं। पाच झनेन्द्रिय चक्षुरादितो अहकार ही से 
उतन्न हैँ । ह 


("४९ से ६५ तक,) जाप्मत, स्वप्न, सुषुप्ति तथा तुरिया ये चार अवस्थाओं 


द््प सुन्दर अन्थावढी 
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सा कहिये नयन स्थानं।वाणी बेखर्या जान॑। 
यह जाम्रदवस्था निर्णय | सुनि शिष्य सुप्न अब वर्णय ॥ ४६ ॥ 
अथ स्वप्नावस्था कथ्यते 
चौपइया 
दृश बायु प्राण नागादिक कहियहि पंचसु इंद्रिय ब्ान॑ । 
पुनि पंच कम इंद्रिय जे आंदीं तिनिकी वत्य वर्षान॑ ॥ 
अरु पंच विषय शब्दादिक जानहुं अंतहकरण घतुष्टय | 
पुनि देव चतुद्द श हैं तिन मांहीं सब इंद्रिय संतुष्ठय ॥४०॥ 
यह कालहु कर्म स्वभाव सकल मिक्षि लिंग शरीर कह्दावे | 
शिष्य नाम हि्रिण्यगर्म पुनिताकों तेजोमय तनु पावे ॥ 
अब स्वप्नावस्था याकों कहिये सा तेजस अम्रिमांनी | 
तहं सतगुण विष्णु देवता जांनहुँ भोग वासना ठानी ॥£८॥ 
पुनि कण्ठ “स्थान मध्यमा वाचा जीवातमा समेतं। 
शिष सुप्मावस्था कीयो निर्णय संमुम्रि देपि यह हेत॑ ॥१६॥# 
अथ सुपुप्त्यवस्था कंध्यते 
छप्पय 
सुषुपति कारण देह तत्व सवहि तहं छीन | 
लिंग शरीर न रहे घोर निद्रा वशि कीन॑॥ 
प्रान्‍्ष अभिमानी जु ब्याकृत तम गुण रूपा। 
इए्बर तहं देवता भोग आनन्द स्वरूपा | 


का वर्णन बहुत करके "भाण्डक्य उपनिषद्‌” पर “श्रीगौद़पादाचार्य” की कारिका छन्दो 
के अनुसार, प्रतीत होता है'।. वह अन्ध वेदान्त का है; और उस पर “झकराचार्य” 


का भाष्य है । 
& छन्‍्द संख्या ५९ के केवल दो चरण ही है, परन्तु संख्या पूर्ण छन्द की दी 


गई है । 


का 


पुनि पश्यंती वाणी गुपतत हृदय-स्थानक जानिये! 
यह कहत जु सुषुपति अवस्था शिष्य सत्य करि मांनियें ॥ ६० ॥ 


अथ तुय्यविस्था कथ्यते 
चर्पेट 


तुर्यावस्था चेतन तत्वं। स्व स्वरूप अभिमानीयत्व | 
परमानन्दं भोग कहिय॑ | सो देव सदा तह छहिय ॥ ६१ ॥ 
सर्वोापाधि विधर्जित मुक्त | त्रिगुणातीत॑ साक्षी चक्त | 
भूद्ध नि स्थिति परा पुनि वांणीं | तुर्यावस्था निश्चय जांणीं ॥दवश। 


इन्दुव 
ज्ञाग्रणहप ठिये सव तत्वनि इंद्रिय ढ्वार करे व्यवहारों | 
स्वप्न शरीर अमे नव तत्व को मानत है सुख दु.ख अपारो ॥ 
. छीन सबे गुन होत सुषोपति जाने नहीं कछू घोर अंधारी। 
तीन कों# साक्षि रदै तुर्यात्त सुन्दर सोइ स्वरूप हमारो ॥६श॥ 
कप 
शिप तू ऐसे जांनि, हों असछुः साक्षी सदा। 
आपु द्वि चेतन मानि, अवर पदोरथ जड सबे ॥ ६४ ॥ 
दोहा 
यह शिष में तो सो कह्यौ, सांख्य हु कौ सिद्धान्त । 


जो तेरे शंक्रा रही, सो अब पूछि बृतान्त॥ ६५ ॥ 
. इति श्री सुन्दरदासेन विरचिते ज्ञानसमुद्रे साख्य सिद्धान्त निल्पण 


नाम चतुर्थाक्मसः ॥ ४ ॥ 


० सओऋकऋऋ ऋऋ ऊड ररड :फफर:कककफससफससफसमइअइ5जजसकफस उन ् >सररइडइइ इन न्लेफडिततीएऋफछक- न त)"५घ-+.+......०................0.]3ु3]ुुुुुुैु... 
& 'कौ? यहा हस्र उच्चारण हो, अथवा “कु? स्थानापनन हो | 


( ६३ ) यह वर्णन वदान्त के सिद्धान्तों के अनुसार अतीत द्ोता है! तुरीया- 
'तत-सुरीयातीत, चौथी अवस्था से भी परे । 


अथ पंचमोछासः 


श्रिष्य उवाच 


चौपई 
दे स्वामिन्‌ तुम ब्रह्म अनूप॑। में करि जांने देह स्वरूप ॥ 
यह मोतरे जु भयोौ अपराधा। क्षमा करहु मम मेटहु बाधा ॥ १॥ 
हों तौ भयौ इतारथ तब ही | तुम सेसद्गुरु भेटे जब ही ॥ 
बचने सुनाई कपाट उचघारे। मेरे संशय सकल निवारे ॥२॥ 
किचित्‌ मात्र रही आशंका । वह मब तुम तें जेहे बंका ॥ 
जे तुम तीन सिद्धांत बषाने। ते प्र में नीके करि जाने ॥ ३ ॥ 
अब तुम तुरियातीत बतावहु | ता पीछे भद्देत्त सुनावहु ॥ 
तुम बिन अवर कहे नहिं कोई। तुम द्वी ते तुम ही सा होई ॥ ४ ॥ 
श्री गुरुत्वाच 
दोहा 
साधु साधु शिष धन्य तू, भछो प्रश्न तें कीन। 
या को उत्तर अब कहों, द्त मिंटे श्रम लीन ॥४॥ 
(१ ) शुद्ध के ऐसे उत्कृष्ट ज्ञान से अरसावित और शिक्षित होकर शिष्य उसको 
ब्रह्मत्तरूप से देखकर अपना अविनय क्षमा कराता है। अनुप-उपमा वा गुणवर्णन- 


रहित । 

(४ ) चौथी अवस्था-नसुरीया वा तुरीयातीत--शिप्य जानना चाहता है। 
तुम ही तन्तुम से शिक्षा पाकर । 

(५ ) साधु साधुन्पहंसा का उद्र क-बोतक शब्द है। जेंसे “शावाद, वाह वाह। 


बहुत ठीक”। लीनः-निन्ृत, मिट जाय । 


ज्ञान-समुद्र ७९ 
का चौपई 
अबन मनन कीयो ते नीके। निदृध्यास पुनि जान्यों टीके ॥ 


अब साक्षातकार तू होई। तब संदेह रदे नहिं कोई॥ ६ ॥ 


दीह्दा 
तुरिया साधन प्रह्म कौ, अहं न्रह्म यों होइ। 
त॒रियातीत हि. अनभवे, हूं त्‌ रहे न कोइ ॥ ७ ॥ 


इदव 
जाम्रत तो नहिं मेरे विषे कछ स्वप्न सु तो नहिं मेरे विषे है ॥ 

नाहिं सुषोपति मेरे विषे पुनि विश्वहु तेजस प्राज्ञ पणे है ॥ 
मेरे विषे तुरिया नहिं दीसत यादि त॑ मेरो स्वरूप अष्णे है ॥ 

दूर तें दूर परे तें पर अति सुन्दर कोउ न मोहि छणे दै ॥ ८॥ 

श्िष्प उवाच 
दोदा 
हे प्रभु दूरि परे क्यो, उरे कद्दा अब और। 
यद्द तो श्रम भारी भयो, गुरु सु घवावहु ठोर॥ ६ ॥ 


( ६ ) टीके--वा ठीकें-उत्तम ग्कार से। श्रवण और मनन कर हेने पर 
निदिष्यास शान की परिपक्वावस्था के लिये अत्यावश्यक है । 

(७ ) तुरीया अवस्था में जब साधन दो तब अद्वत ज्ञान की अपरोकालुभूति 
होती है और “अहृत्क्षास्मि” यह मदावाक्य सिद्ध हो जाता है। फिर अंत में इस 
चौथी अवस्था से भी निनतत्त होकर “स्वात्माराम” पद की श्राप्ति हो जाती है जो 
कैवलछ मोक्ष का रूप है। वह निर्विकत्प समाधि में शाता शेय, ध्याता-ध्येय सिन्‍न 
नहीं रहते एकमेक दो जाते हैं। यही परम अद्वेत-ज्ञान की सिद्धि है। 

( ८ ) स्वामाराम पद की अवस्था का वर्णन है। इसके अन्दर के पदार्थ ऊपर के 
उन्दों में दिखा आये है । अषे-अक्षय वा अविनाद्षी निर्विकार । 

९ से ४५ के छनन्‍्द तक--शिष्य के सन्देद् की निवत्ति के निमित्त न्याय 


७ब्‌ सुन्दर ग्रन्थावली 








थी गृरुरुवाच 
उरे परे कछू वे नहीं, वस्तु रही भरपूर। 
चतुर भाव तोसों कहों, तब अम हो दै दूर॥१०॥ 
शिष्य उब।च 
चौपई 
हें प्रभु चतुर भाव संमुकतावहु | मिन्‍न मिन्‍न करि अथ बततावहु ॥ 
दवत मिटे सन ही भ्रम छीजे | निःसन्देह मोद्दि अब कीजे॥१शा 
शा गुरुत्वाच 
चौपइया 
शिष्य प्रागभाव सो प्रथमहिं कहिये, नीकी बिधि समुझाऊँ। 
पुनि अन्योअन्या भाव दूसरों सोऊ तोहि सुनाऊं ॥ 
अरु सुनि प्रध्वंसाभाव तीसरो ताको कहों विचारा 
| जब चतुर भाव अत्यंतहि जांनद्दि तब छूट श्रम सारा ॥१२)॥ 
अथ चतुरभावकी सूचानिका 
सव॒इया 
मतिका महि अभाव घटनि को प्रागभाव यह जानि रहाय | 

ता सृतिका के भाजन बहु विधि अस्योअन्याभाव गहाय ॥ 

मृतिका मध्य छीनता सब की यह प्रध्वंसामाव छह्ाय । 

न कछु भयो न अब नहिं हे है यह अत्यंताभाव कहाय ॥१३॥ 
और वेदांत सम्मत अभावों का वर्णन है । इसको सुन्दरदासजी ने ऐसी उत्तमता से 
दरसाया है कि, जिसके समान अन्यन्न कठिन से ही देखने में आवे । यह वर्णन 
सांख्य के मतानुसार अ्रतीत नहीं होता है। साख्य दंत और सपकायेवाद अतिपादन 
करनेवाला है। सांख्य सूत्र अ० १ के ११४ से १२० सूत्रों में सकाय्येवाद और 
भाव का अ्रतिपादव किया है । कारण और काय्ये दोनों को सत्‌ कद्दा है। परन्ठ 


ज्ञान--समुद्र तु 


हरि ऋरचका हक पराच३त१ा १.2१ पर १० चर ५११+ी२१९३१७३१-०१७४७ ड; 


अथ ग्रागमाव वर्णन 





सनहर 
पहिंलें जब कहुव॒ न दोतो प्रपंच यह 
एक ही अखंड ब्रद्ाा बिश्व को अभाव है! 
जेसे काठ पांदन सुलढुप अति देषियत, 
तिन में तो नहीं कछ पूतरी घनाव है॥ 
जैसे कंचन की राशि, कंचन विरोपियत, 
ताहू मध्य नहीं कछ, भृपन प्रभाव द्दै। 
जेसे नम माँहिं पुनि बादर न जानियत, 
सुन्दर कहत शिप इंदे प्रागसाव है॥१४॥ 


अन्योन्यामाव 


संदश्या 
एक भूमि तें माजन बहु विधि कूण्डा करवा हण्डिया माट | 
चपनती ढकन सराब गगरिया कलश कहालछी नाना घाट ॥| 
नाम रूप शुन जूबा जूबा पुनि व्यवहार सिल्‍न ही ठाट | 
सुन्दर कहत शिष्य सुनि ऐसे अन्योन्याभाव विराट ॥ १४ ) 
बेदात में प्रकृति को मिथ्या वा अधत्‌ कहा है और अभावों से कार्य चा कारण की 
सिद्धि का कम कद्दा, सो ही यहा कहा है । 

९ से ४५ उन्द तक अभाव द्वारा जो प्रतिपादन किया है यह 'ेशपिक 
दर्शन! के अनुसार है जहा प्रधानतः चार अमाव भाने है। महासुनि कणाद के 
वश्षेषिक सूत'! अन्य मे नवम अध्याय के प्रधमाक्षिक ( १--१५ सूत्र ) भे सत्‌ 
और अपत्‌ का विवेचन है। तथा उस ही अन्य के प्रथमाध्याय के प्रथम आहिक के 
चदर्थ सूत के भाष्य में असावों के वर्णन है. । चेदात मे पांच अभाव कहे है सो 
न्याय बेजेपिक के अतुसार कह कर फ़िर. उनकी झोली के दोप दिखाये है। साधुबर 


'ऊ. #नमनी रा जा बॉ न्‍ सबजा जा # 4 # नी ना न ना अीषियीधा ब्का बज कशीली मी #ा # 


अथ प्रध्ेताभाव 
चौपद्या 

यह भूमि विकार भूमि महिं छीन॑ जल विकार जल माहीं | 

पुनि तेज विकार तेज महिं मिलिद्रि वायु वायु मिलि जांहीं | 
आकाश विकार मिले आकाशहिं कारण रहे निदान । 

शिप थह प्रध्ंसाभाव सु कहिये जो है सो ठहरान॑ ॥२३॥ 

दांहा 
जो जातें कारय भग्रो सो ताही में छीन | 
ऐस ही यह जगत सब होइ त्रह्म महिं छीन ॥२४॥ 


जच जलनायाव 


मनहर 
इच्छा दीन प्रकृति न भहतत्व अहंकार, 
त्रिगुन न शब्दादि व्योम आदि फोड़ है। 
शअ्रवणादि वचनादि देवता न मन आदि, 
तृक्षम न थूछ पुनि एक ही न दोड हैं ॥ 
स्वेदज न अण्डज जरायुत्ञ न उदमिज्ञ, 
पश्च ही न पक्षी द्वी पुरुष ही न जोइ हे। 
सुन्दर कहदत त्रह्म ज्याको त्याहीं देपियत, 
न तो कछू भयो अब हे न कह द्वोइ है ॥ २४ ॥ 


पृथक नहीं कहा है। अब अभावों को स्पष्ट वर्णन करते हैँ। (१ ) प्रागभाव-- 
मृत्तिका से घड उसन्‍न होता है, परन्तु उसत्ति से पर्व भृतिका में घट का अभाव दे । 
डपन्न हो जाने पर उस अमाव का नाश होता है । यही प्रागभाव हैँ और अवादि 
सात है. । 'अनादि सातों योधभावः स प्रागमावः। ( ३ ) अन्योड्न्यामाव--एक 
पदार्थ का दूसरे पदार्थ में अभाव है | घट का अभाव पट में हैं। पटका अभाव घट 
में हैं | घठः पटो न। प्रटक्यघटों नो । 'तादाम्य सम्बन्धावस्छिनन प्रतियोगिताक 





ज्ञान--ससुद्र ह॒ छ्छ 
छुप्पय 
कहत शशा के शह्डः आऑपि किन हूं नहीं देषे। 
वहुरि छुछुम आकाश सुतौ काहू नहिं पेषे। 
वों द्वी बंध्या पुत्र पियूरे कछत कहिये। 
सृगजल मांहीं नीर कहू दृढ़त नहि छहिये।॥ 
रजु मांहि सप नहिं. काल त्रय, शुक्ति रजत सी छगत दै | 
शिष यह अत्यन्ताभाव सुनि, ऐसें ही सब जगत है।॥ २६ ॥ 
पद्धडी 


शिप यह अत्यन्ताभावहोइ । नहि उत्पत्तिस्थिति प्रठढय न कोइ | 
नहिं आदि नअंत न मध्य भाव। नहिं सष्टा सृष्टि न को उपाव ॥रणा 
नहिं कारण कारय ह्वे उपाधि | नहिं ईश्वर जीव परे समाधि। 
नहि तत्व अतत्व विभाग सिन्‍न | नहिंज्ञोतिअजोति कछू न चिन्ह ॥२८।॥ 
नहिं काछन कम सुभाव आहि। नहिं विद्या विद्या छाइ काहि। 
नहि राग विराग नबंध भुक्त | नहिं रूप अरूप अयुक्त युक्त ॥२६॥ 
नहिं आहि प्रमाता कौ प्रमाण । नहिं दै प्रमेय नहिं प्रमा जाण | 
नहिं लय विक्लेप न निकट दूर । नहिं दिवश न रजनी चन्द सूर ॥३०॥ 


व्य ... क छा अच््ा फिजा नी कक 





भावोध्न्योडन्यामाव । अर्थात्‌ असेद्‌ सम्बन्ध की विशिश्ता का अभावपण जिस जगह 
हो वह्दा 'अन्योधन्यामाव' होता है । (३) प्रत्बसाभाव-घट म्रत्तिका मे से 
उसनन होनेके अनतर मुद्गर, लाठी, पथर से तोडा जाय तो ठीकरियोंके ठेखने से 
घट का नाश वा अभाव जाना जाता है, वहा अब्वसा भाव है । “'घटो ध्वस्त । घटका 
नाझ् हो गया । कार्य के नाश से इसकी उपत्ति होती हे । इसल्यि सादि है और 
अनत है। (४) अज़्ताभाव--जो अभाव सदा द्वी बना रहता है, तीनो कालमे 
विद्यमान रहा करता है, जिसकी न उपत्ति हुईं न उसका नाश है, वह त्रकालिक 
निज्य एक रस है वह अल्यन्ताभाव है | जसे वायु में रूप नहीं, अर्थात्‌ कभी भी रुप 
पायु मे नहीं होता | इस से वायु मे रप का अजन्ताभाव है । इस कारण यह अभाव 


का हूँ कत्व॑ कच संसारः। क च परमारथ क च व्यवहारः ॥ 
कवच मे जन्म कच मे मरणं | क च मे देह: के च भे करण ॥ ४६ | 
कच में अद्यय क च मे दतं। क च मे निर्मय क च मे भीत॑ | 

क च माया क च॒ ब्रह्मविचार: | क च मे प्रवृत्तिहे निवृत्ति विकार॥४७॥ 
क च मेज्ञानं क च विज्ञानं| क च मे मन्न निविप विप जान॑ ॥ 

क च्‌ मे तृष्णा क् वितृप्णत्वं | क च मे तत्वं क्व च हि अतत्वं ॥ ४८ ॥ 
क च मे शास्त्र क च मे दक्ष: । क च मे अस्ति हि नास्ति हि पक्ष ॥ 

क च मे काछः क च मे पेशः | क च गुरु शिप्यः क व उपदेश: ॥४६॥ 
क च मे प्रहणं क च मे जाग: | क च मे विरति! के च मे रागः || 

क च मे चपढ॑ क 'व निस्पंद | के च मे हुन्ह' क्षच निठ दर ॥ ४० ॥| 


४६ से ५३ छन्द तक शिष्य को मान आप्त हो जाने पर जो उसने अपनी 
अवस्था कह्दी है सो उसका वर्णन है । 

७ शइराचार्य छत “चपेटपंजरिका' स्तोत्र के छन्द से मिलता यह छन्द होने से 
चरट ठन्द कहां है। वास्तव में यह हम चौपाई वा 'परादाकुलक है जिसमे १६ 
मात्रा और अल्य गुर होता है। परतु 'रणपिगल' के मंतानुसार 'चर्पट” एक प्रकार का 
मात्रिक उन्‍्द है. जो १६ मात्रा का द्ोता है। नवीं मात्रा लव और अत का वर्ग 
गुऋ हो । (२० पिं० पृ० २०७ ) 

(४६ ) करण-डंठ्रियादि । 

(४७ ) भीत--्भय । 

( ४७ ) निर्विप-निष्पाप | विपन्‍्पाप । 

( ४९ ) दक्षम्नदक्षता, चाहर्ग्य । 

(५० ) विरतिः-्वैराग्य | निल्द्नस्द ( चपलता ) रहितता । 


सुन्दर सन्थावली 










हर गा ॥ दोहाछंदग 


ल खकीरलंडे कायास कु । 
बाय विघमा मप्र आशा नरबतहि-सकेश। 0) 
जज व 5 5 5 
चतुरजिबवेकीपाओ४टे चठरऋंणनिआमारा। 


॥_ ॥संबत्त१००शनर्थेश्राथाट्सुदिगष्टी रानिनासरेपो ! 
गध्धीलिया एस स्वामी सुदरदासजाएशलिबतेसपाट्ाास 
ट्ाजनाफतकरमध्योजी च्धी स्व! मा टुरा दणश्दासलीकोरयथ | 
सेएझर्ण।॥ जेफेडद्रीमध्चद या पोनेकरास्टलकैमाटि/ठगादसुनत 
॥सीशकवनकेओ कुस गे जन 
रंजन।एकोननयरज रुउपज लो न।नदी ना थक टि येसेः को 
॥ नक्राऊपर्श्सवारचटंत आओ 7२४दुधदा 
| 7 जशिरकेलाइाकबन को लाएन'पंद्याकी का दा जेने 
व(कीनतागिचालेकुरुटेवाउ को बन मे गरि जैन मो न 
लिरसोनाकीन/काकेवीग्रेकनकअवा सपत्पाणी 
॥* मेत्रिक्ष खान अमर उदप्स 
5 साथ र बर्तन सिने 


सटस ल्लूटीमी 
जनक पालक जवबन दैलनों 


























धाचीन अन्य के अन्तिम प्रष्ट का चित्र 


न्यू राजस्थान प्रेस, कलकत्ता । 


काह क्त्व॑ क्च संसारः।क च परमारथ क च व्यवहारः ॥ 

कच मे जन्म कच मे मरणं | क च मे देहः क च मे करण || ४६॥ 
कवच में मय क् च में हतं। क च मे निर्भय क च मे भीर्त | 

क च माया क च त्रह्मविचार: | क च मे प्रश्ृत्तिददे निव्नत्ति विकार/॥॥४9७॥ 
कचमेजानंक च विज्ञानं | क व मे मत्न निर्विप विप जान॑॥ 

क च मे तृष्णा क वितृष्णत्वं। क च मे तत्व॑ क च हि अतत्वं ॥ ४८ ॥ 
कच मेशास्न कच मे दक्ष! । क चमेअस्तिहि नास्ति हि पक्ष ॥ 

के च में काछः के च मे देशः | क व शुरु शिष्यः क च उपदेशः ॥॥४६॥ 
क च मे अहर्ण क च से त्ाग: | क च में बिरतिः के थे में रागः || 

क च मे चपलं क च निस्‍्पंद | क च मे इन्द्र कच निद्वंद्व ॥ 8०॥ 


४६ से ५२ उन्द तक शिप्य को श्षान प्राप्त हो जाने पर जो उसने अपनी 
अवस्था कही है तो उसका वर्णन है | 

& शद्गराचाय कृत “चर्पटपंजरिका' स्तोत्र के छन्द से मिलता यह छन्द होने से 
चर्पट छन्द कहा है। वास्तव में यह “हप चौपाई' वा पाददुलक' है नितमे १६ 
मात्रा और अल गुरु होता हे । परंतु 'रणपियल' के मतानुतार 'चर्षट' एक प्रकार का 
मात्रिक छन्‍्द है जो १६ मात्रा का द्वोता है'। नवीं मात्रा लघु और अत का वर्ण 
शुरु हों!  र० पि० प्ृ० २०७ ) 

(४६ ) करण:-ईंद्रियादि । 

( ४७ ) भीतं॑-भय । 

(४८ ) निर्विष-नियाप । विप-पाप | 

( ४९ ) दक्षः<दक्षता, चालुय्ये ! 

(५० ) विरतिः-वैराग्य। निशलदनसंद ( चपछता ) रद्ितता । 


सुन्दर ग्रन्थावली + 









; गज ॥ दोटाछं<॥ 


रलहे क्रायास छ् 
घाप्यो 3 सिम | आया नरशवतॉहिसकेशा 
जो जीओजीनरि नर्स 


॥ बताया शहे चठरइरर निश्रोमगरा। 


( ॥संबत्१०७शर्बरथेश्राणाटसुदिषषटी शानिनात्तरेपो 
ध्यी लिषा इते। स्वामी सुंदर दास जी0(लिब तंसूपा दा स 
टाजलनाफतेष॒रभणा ९:34: अत 503 
| 5 220:20%22%4%%0 प्तेबिकदा सरल ॥हमारदसुनत 
सी) ब्राकबनकेअकुस रंजन - 
कै 5 22722 8506 4:07 6०% ९8:24. 
ब्क्तो वा ताज जमतेज्नगचत ष्य घरदा शक 
। साकदिणेकोन जिरकेला दा बन को जापन । पपाकी कोटाजने 
कं 
च 'कीनत्पागिचालेशकदेव 2 ॥को बनने जञ्व रिलेश्मोन 5 
काकेकीयसेकनकचदास"त्पायगी 
मजिका खाजतर अपर उदस 
का श बढ व 
अनक॑ पाजक्र शक बन ड्ढै 
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प्राचीन अन्ध के अन्तिम पृष्ठ का चित्र 


न्यू राजस्थान प्रेस, कलछत्ता । 


शान--ससुद्र ८१ 
कच मे वाह्मम्यंतर भासं।क च अध ऊर््ध ठिये प्रकाश ॥) 
कच मे नाड़ी साधत योगं। क च मे लक्ष विछक्ष वियोग॥ ५१॥ 
क च नातात्व कब च एकत्वे | क्च च मे शून्याशूल्य समत्वं ॥ 
यो अवशेष॑ सो मम रूप॑।बहुना कि उक्त च॑ अनूष॥ ५२॥) 
दोददा 
यह में औी गुरुदेव को, अनुभव कली सुनाइ। 
जो प्रमु को परि#्रम कियो, सो फल प्रगट्यो भाई ॥ ४३ ॥ 
श्री गुरुतवाच 
चौपई 
हे शिष जो इच्छा करि सोई | तोहि न कतहूँ वाघा होई। 
त्‌ निर्धभ भयो निर्दोपा।त अब पायो जीवन मोपा॥ ४४॥ 
जो में कह्नी सु हृदये आन्यो। ताही क्रम तेंन्रह्य हिं जाल्‍यो | 
आपु ब्रद्व जग भेद मिटायो । ज्यों है त्योंह्दों निश्चय आयौ॥ ५५ ॥ 
देषे सुने स्पर्शय बोले।सूघय क्रिया करे कहुँ डोले। 
पांत पांव वल्लादिक जोई। यह प्रारव्य देह को होई॥ ४६ ॥ 
दोहा 
निराल्‍ृम्थ निर्दासना, इच्छाचारी येंह। 
संस्कार पवन हि फिरे, शुष्क पर्ण ज्यों देह॥ ५७॥ 


( ५१ ) भास-ज्ञान ( आत्मा और अनात्मा का )। तिर्य॑स्टूतियंक, तिरठा। 
( ये सब प्रकृति के गुण मात्र हैं ) 


( ५२ ) अवशेप-वच रद्दा अर्थात्‌ इन सब गुणों से न्यारा सो आत्मा का 
सख़त्प है| 





५8 'र को हल पढा जाना चाहिये। अर्थ-आप को अरनों के उत्तर वताने में 
जो तकलीफ दी गई उसका अच्छा फल भर्थात्‌ अद्धज्ञान का अनुभव हो गया । 


(५७ ) यद साथी सुन्दरदासजी के अन्त समय मे की कही हुई प्रसिद्ध है। 
द्‌ 





जीवन मुक्त सदेह त, लिप्त न कबहूं होइ। 

तोकों सोड़ जानि हैं। तत् समान जे कोइ॥ «८ ॥ 
जो या ज्ञान समुद्र महिं, डुबकी मारे आइ। 

सोई मुफ्ता फल लंहे, दुख दरिद्र सब जाड़ ॥ ६६ ॥ 
सुन्दर ज्ञान समुद्र की, महिमा कहिये कान । 

अमृत रससो है भर-थौ; ठुम जिनि जांनहुं छान॥ ६० ॥ 
सुन्दर आन समुद्र महिं, बहुते रत्न अमोल। 

मृतक होड़ सो पठि है, पंठि न सकडे छोल ॥ ६१॥ 
सुन्दर ज्ञान समुद्र को; वारापार न अन्त! 
निराल्व-निराधार, निर्ेप, शुद्ध । निर्वासना-वासना रहित । इंच्छाचारीरअपनी 
स्वाभाविकी इच्छा से आचरण करे, स्वतत्र । आत्मा स्तंत्र है, शरोर कर्म के सस्कारों 
से वद्ध होकर (अर्थात्‌ ) लछिग शरीर से वार वार जन्म ठेता दे! परन्तु जो 
जीवन्मुक्त दो गया वह मरने के पीछे जन्म नहीं छेगा। जीवन्युक्ति साझ्य के मत्त में 
नहीं मानी गई है, यह वदांत ही का सिद्धांत है कि जीते ही मुक्ति श्राप्त द्वो जाती 
है। सन्दर्ासजी ने अपने अन्यों में जीवन्मुक्ति को दरसाया हू। साख्य के कुछ 
सिद्धांत का वर्णन 'सर्वेया”ट श्रन्थ के २५ वें अग में और 'सापी” के २४ वें अग में 
भी आया है । वहां त्रद्म से पुर और श्रकृृति की उस्त्ति मानी है और २६ तल 
सांख्य के बताये हैं । ध्त्यादि । 'भान समुद्र”! में जो सख्य का वर्णन दे उसके दक्ता- 
द्में प्रायः वेदात का मेल लगाया गया है। साख्य में अब्य॑ शब्द से वहुत काम नहीं 
लिया गया दे । वेदांत में सांख्य के आवश्यक अंगों से विशिष्ट टग पर काम इन के 
उपरांत जो विद्धद्ध पदार्थ हँ उनका खड़न किया ह | जसे अधान और सन्कामबाद 
तथा प्रकृति और कार्य्यर्प जगत्‌ की सत्वता ह््यादि साख्य में मान पदारयाँ का 


बेदांत में तिरस्कार किया गया दे । 
७८ से अंत के छन्‍्द ६६ तक इस लानममुद्र प्रन्य की मंद्ििमा, फल स्त॒ति 


और निर्माण काक ( सव॒त १७१० भादवा सुदि एकादशी समाति का ) द्रिया है । 
डइति जानसमुट् की टीका मुन्दरानन्दी समाप्त 


ज्ञान-समुद्र छदे 


बिषई भाणे कमकि कें, पेठे कोई सन्त । ६२॥ 
सुन्दर ज्ञान समुद्र की, जो चलि आये तीर। 
देषत ही सुख ऊपजे, निर्मठ जछ गंभीर।॥ ६३ ॥ 
यह ई ज्ञान समुद्र है, यह गुरु शिष संवाद । 
सुन्दर यादि कहे सुने, ताके मिट॒दिं बिषाद॥ ६४॥ 
संबत सत्रह से गये, वर्ष दशोतर और |। 
भाद्रव (सुदि एकादशी, गुरुवासर सिस्मोर || ६५ ॥। 
ता दिन संपूरण भयो, ज्ञान समुद्र सु भन्‍्थ | 
सुन्दर ओगाहन करे, रहे मुक्ति को पन्‍थ॥ ६६ ॥ 
इति श्री सुन्दरदासेन :विरचिते शाव समुद्रे अद्वेत सिद्धांत निर्पण नामः 
पचमोल्लासः ॥ ५ ॥ 


समाप्तो5र्य॑ ज्ञानसमुद्रों मन्थः || सर्व छन्द संख्या ३१९४ ॥ 


4, 
आगमन केरल डी जी कि; थे. कक पैक 
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पंचप्रहार नाम प्रथमोपदेरः 

दोहा 

बन्‍्दृत हों गुरुदेव के, नित चरणांबुज दोइ। 
आतम ज्ञान प्रगट भयो, संशय रहो न कोइ॥ १॥ 
भक्तियोग हठयोग पुनि, साख्य सु योग विचार | 
भिन्न भिन्न करि कहत हों, तीनहुँ कौ विस्तार।॥ २॥ 
सनकादिक नारद सुनी, शुक अरु ध्रूव प्रहछाद । 
भक्ति योग सो इन कियो, सदगुरु के जु प्रसाद्‌॥३॥ 
आदिनाथ मत्सेंद्र अूरु, गोरप चपंट मीन। 


शसदागयोग” से अनेक अकार के मुक्ति के साधन जो उत्तर और सनातन और 
सनातन और शास्त्र सम्मत हैं। यथा भक्तियोग विभागों सदित। हत्योग राज- 
योगादि सहित ( यया--सत्रयोगो हृठस्वेव राजयोगो लयस्तथा। योगइ्चतुविधः 
प्रोक्तो योगिमिन्तललदर्शिभि- ) मत्रयोग, हृत्योग, राजयोग और ल्ययोग--ये चार 
याज्ञवत्क्य ने कह्दे हैं। और साख्य फे अतर्गंत सेश्वर निरीक्षर आदि | परन्तु सुन्द्र- 
दासजी ने निरीश्वर भेद साख्य की कहीं भी चर्चा नहीं की, वरन उन्होंने साख्य को - 
वेदात से जा मिला दिया है। ह 

(१ ) चरणाबुज--चरण कमल । आतमज्ञान प्रयण भयो' इत्यादि दोहे के 
दूसरे अश से यह बात टपकती है मानो 'ज्ञानसमुद्रं के पीछे यही ग्रन्थ बनाया 
गया हो | * 

( २ ) सनकादिक की “सनत्कुमार संद्विता' । नारद की 'नारदपाचरात्र' । शुकदेव 


की 'सागवत' । ध्रव प्रहछाद का चरित्र पुराणादि मे । ये सब भक्ति शास्त्र के प्रथम 
आचाये है । शाडित्यादि भी । 


है. 


को 


55 सुन्दर प्रन्थावली 


काणेरी चौरंग  पुनि, हठ सु योग इनि कीन॥ ४॥ 
क्रषभदेव अरु कपिल मुनि, दृत्तान्रेय... वशिष्ट। 
अष्टाकक्रर. जड़भरत, इन के सांख्य सुच्ट॥४॥ 
महापुरुष जे इन मते, तिनकी में वलि जाउं। 
मारग आये दश दिशा, पहुंचे एकहि गांडं॥ ६ ॥ 
भक्तियोग दे चारि विधि, चहुं विधि हठ हू जाँनि। 
चतु्भाति आचारयनि, सांख्य सु कह्मो वर्षांनि॥ ७॥। 
प्रथम भक्ति अरु मंत्र ऊय, चर्चा सहित सुनाइ। 
मिल्‍्मे सिन्न प्रकार करि, आगे कहि हों जाइ॥ ८॥ 
दुतिय हठहि भरु राज पुनि; छक्ष सहित मए्टक् ! 
आगे कहि हों बहुत्त विधि, चारि हु के जु प्रसड़॥ ६॥ 
त्रितिये सांख्य सु ज्ञान सुनि, . श्रद्ययोत्त अद्ठीत। 
ये चार्बों जौ जानियदि; मिंटे सकछ भयभीत ॥ १० ॥ 
इन घिन और उपाय हैं, सो सब मिथ्या जांनि। 
छह दुरसव अरू छूयानवे, पाणंड कहूँ वर्षांनि॥११॥ 
। चौपई 
तौ फेचित्‌ करदिं यज्ञ विधि वेदा | वाजपेय यो अरु बहु भेदा ॥ 
केचित तीरथ तीरथ थायें। दहिनावर्त्त पहुमि दे आवें॥ १९॥_ 


(४) आदिनाथ आदि योग के आचार्य हैं। 

(५) ऋषभ आदि सांख्य के भागवतादि में वर्णन हे ! 

(७) सांख्य को भी चार प्रकार का कहा, यह विल्क्षण है | 

( ११ ) छानवे पापण्डों का कोई प्रमाण नहीं मिला । 

उन्‍्द १९ से ४९ तक जो गणना की है. वोह कई आधारों वा निज के अनुभव 
से है। वाजपेय-एक अकार का यज्ञ) गोलगोमेघ यम ! बहुमेंदारनरमेथ, अक्लमेष 
आविक यज्ञ । दहिनावर्त-परिक्रमा । पहुमि-इथ्वी । पटकर्म--निय के छह पर्मेज 


सर्वाह्ृयोग प्रदीपिका 5 


_ क्ैचित शौच जचार दि धर्मा | संध्या तपण अरु घटकर्मा ॥ 
फेचित्‌. वर्ण आश्माधारी | प्रह्मतय पारहि ब्रह्मचारी ॥ १३॥ 
फेचित्‌ गारहस्थ घहु भांती। पुत्र कलत बंध दिन राती ॥ 
फेचित्‌ वानप्रस्थ मत छीनाँ |कामिनि सहित गबन बन कीनां॥१४॥ 
फेचित्‌ परमहंस संन्‍्यासी। साषा सूत्र तज्ञी बहु पासी ॥ 
फेचित्‌ नित्य जु करदि सनाना | सायंकार प्रात मध्याना ॥ १६॥ 
केचित्‌ नियम ब्रत हि वहु धारें | चंद्रायन उपबास विचार:।। 
केचित्‌ कर देव की दूजा। पाती पुष्प तोरि हो दूजा॥ २६॥ 
केचित्‌ माछा तिछक बनावें। विष्णु उपासी भक्त कहावें।॥ 
फेचितु शिव शिव जप अपारा | गरे लिंग अरु छा्वाहं छारा। ।। १७॥ 
केचित्‌ कम सु थापह्दि जेंना। केश ढुँंचाइ कर अति फेना।। 
केचित्‌ मुद्रा पहिंरे कान॑। कापालिका भ्रष्ट मत जान॑॥| १८॥। 
फेचित्‌ नास्तिकवाद प्रचंडा। तेतौ कर्राह बहुत पाषंडा ॥ 


सष्या, जए, तरेण होम, वस्लेसवेद और स्वान। तथा पध्ना, पावर यय था 
कराना, दान ठेना, लेना । 

वर्णाश्रम धरम शास्त्र सम्मत होनेसे पाषण्ड नहीं हो सकता । इसको दम्भ और 
कपट से करने पर पाषड हो सकता है। 

( १५ ) चहुपासी:-अनेक चधनों को छोड़ा । 

( १६ ) व्हे दज्ञानद्वेतभाव से आर्थात्‌ साघक भाव से साध्यदेव के छिये। 

( १७ ) छारा-भस्म । 

( १८ ) केश छुचाइ-जैनियों के साथु हाथ से मत्तक के केश खुंच कर उपाढ़ते 
है, उस्तरे कैंची से नहीं काटते हैं । फेना-फ्रैन, सक्र, फरेच, पापड । मुठा-जोगी 
कान फडा कर गोल मुद्रा पहनते हैं । कापालिक--एक शव शाक्त वा वाम-मत का 


भेद है, बित के अलुपायी मनुष्य की खोपड़ी का पात्र और माला रखते है और 
स्मशान में रहते वा विचरते है। 


कस सुन्दर अन्थावलो 


अभी यिजतक.#ग ऋषि; अगर, अििएका 


फेचित्‌ू देवी शक्ति मनावें। जीवहतनकरि ताहिचढ़ादें॥ १६॥ 
फेचित वहु विधि द्वोम कराहीं। तिह जब घृतहि अग्नि मुख मांहीं॥| 
केचित्‌ यजन करहिं खछु देवा | घृूप दीप करि ताकी सेवा || २० ॥| 
केचित्‌ मत्िन मंत्र आराध। वशीकरण उद्चाटन साथें | 
केचित मुये मसान जगावें।थंभन मोहन अधिक चलावें || २१ ॥ 
केचित्‌, घनिता क्षण करहीं। भूपति भोहि धूर्त धन हरहीं ॥ 
केचित करहिं कलंक पसारा | धात रसाइन मारहिं पारा ॥ २५॥ 
केचित शुटिका सिद्ध कमावें। वनस्पती के पात चरावें॥ 
फेचित खज्कडः अप्रि जल बांध | शिल्वा उठाइ धरहि पुनि कांप ॥॥ २३॥ 
फेचित कर्राहिं विविधि वबेदंगा | वूंटी जरी टटोर हि अंगा॥| 
केचित ज्योतिष गण तिथि वारा | धरी महूर्च अद्द ब्योह्दारा ॥ २४॥ 
केचित तठुछा रत्न भू दाना।भन्नवसन पुस्तक विधिनाना ॥ 
केचित कद्दे संसकृत वांनी ! कठिन श्छोक सुनावहि जांनी ॥ २४॥ 





( १९ ) हतन-मारकर, बलिदान कर के । 

( ३१ ) मलिन मत्र-अथघोरी मत्र साधन । वशीकरण-मंत्रणास्त्र के अधान पढ्ट 
प्रयोग--मारण, मोहन, वशीकरण, स्थम्भन, उच्चाटन, वा शाति । 

( २२ ) कर्पण-आकर्षण ( प्रयोग ) ! कलक पसारा-कपट से अन्य में ढोष बता 
कर अपनी सिद्धाई भगारना । पारा मारण-मैथक की एक सिद्धि जिससे खादी रांगा से 
और तांबा से सोना बनता है । । 

(२३) पारद की गुटिका सिद्ध करके मुंह में धरने से मनुष्य खचर होता दै 
अर्थात उड़ता है'। बनत्पति--घात पात साकर रहते हैं । पड़-मत्र शक्ति से तलवार 
की बोर को बाँधना, जल को वाघ देना; अमति को भीतलछ कर ठ्ना । गलल्भा। 
पत्थों को मत्र के आवेश वा जोश में उठा लेना और चलना । टटोरहि-नाढ़ी देस्एं 
वा शरीर को टटोल कर रोग के लक्षण ठेखें। 


( २४ ) आ्योह्दरा-मद्द के चार वा प्रभाव | हि 
(२० ) सुनावदि जानीः-छुनाने वा उच्चारण करने की विति जानने हैं 


सर्वाज्स्‍भथोग प्रदीपिका 8६१ 


जन छत व की 
#िररभ>नपूधचध सका 


अत अमपक करी के कक /नपिकक 


केचित तकत शास्तर पाठी | कोशछ विद्या पकरहिं काठी ॥ 
केवित वाद बिविधि मत जाने। पढ़ि व्याकरण चातुरी ठाने ॥ २६॥ 
केचित्‌ कविता कवित सुनावें। कुंडलिया अरु अरिल बनावें ॥ 
केचित छंद सवेया जोरें। जहां तहां के अक्षर चोरं॥ २७॥ 
केचित्‌ बीणा बेणु बढ़ीता। ताल स॒दंग सहित संगीता। 
केचित्‌ नट की कला दिपावें | हस्त विनोद मधुर सुर गाव ॥ २८ ॥ 
केचित्‌ करहि कष्ट तन भारी | भोजन पंच ग्रास आह्ारी । 
फेचित्‌ अन्न गऊ मुख पांहीं | घुटरिनि परहिं अकछ कह नांहीं॥॥२६॥। 
केचित्‌ कर धरि मिक्षा पावें। हाथ पृ/छि जंगल कों धावें। 
केचित्‌ घर धर मांगहि टूका | बासी कूसी रूषा सूका॥ ३० |॥ 
केचित अपस्से पाक बनावे। मुख मद॒हिं हुल्नर दिपराब। 
केचित्‌ जीमत कूटहि थारी। करि करि आस देइ कर नारी ॥३१ 
फेचित्‌ धोवन धावन पीदवें। रहै मछीन कद्दौ क्यों जीवें। 


( २८ ) वदीता-वादित्र, बाजे बजाये। 

( २९ ) पचग्रास-पाच दी गास छे कर फिर न खाना, अयन्त आप भोजन 
करना ।' अथवा आण, अपान, समान, उदान और व्यान वायुओं के अर्थ पांच आएं 
प्रथम निकाल फिर खाना | अथवा काग, खान, गौ, अभ्यागत और कीड़े मकोड़े के 
आदि प्रथम पाच आस निकाल कर खाना | गऊ सुख खाह्दी-गौं को खिला कर खाते, 


अथवा गो को अन्न चरा दें फिर गोवर भे जो अन्त निकले उस को ओछृत्ति से 
खाय | घुटरनि परद्वि--कनक दण्डवत करे । 


( २० ) यह बृत्ति तो भिक्षार्थी की है ही, इसमे पापड यही हो सकता है कि 
भिक्षा ले और फिर रात को चोरी आदि कुकर्म करे । 

( ३१ ) हुन्नर--हुनर, आचार की वारीकिया, छलावट । कूरद्दि थारी-दक्षिणी 
खाते समय थाली बजा कर शब्द करते है ताकि चाडाऊ का दाब्द कान में 
न आने पाव जिसके छुनने से ने खाते ही उठ जाते हैं। कर नारी--अपने 


८२ सुन्दर अन्थावलो . 


केचित मत्ता अधोरी छीया। अंगीकृत दोझ का कीया॥ ३२॥ 
केचित्‌ अभष भषत न सकांहीं | मद्रिपान मांस पुनि पांहीं | 
केचित्‌ू. वपुरे . दूधाधारी | पांड पोपरा दाप छुद्दारी ॥ २३॥ 
केचित कंद मूल पनि पांहीं। एकाएक रहें घन मांहीं। 
फेचित्‌ कापायादिक पहिंर। जपहिं जाप पेठहिं जल गहरे ॥ ३४॥ 
केचित रक्त पीत पट कीने | पुनि बस्तर वोढहिंअति भीने | 
केचित दीसे रंगां चंगा | पाद पटम्बर वोढहि अंगा॥ ३५॥ 
केचित रंगहिं काथ महिं कपरा | करि प्रपंच बेठहिं अति छपरा | 
केचित टाट पहरि दिपरावं | बहुत भांति करि छोक रिमार्व ॥३६॥ 
केचित चिरकट बीनहिं पंथा। निर्गुंन रूप दिखावें कथा | 
कफेचित मृगछाढला वाघम्बर | करते फिरहिं बहुत आडम्बर॥३७॥ 
केचित वोढहिं बल्कलछ चीरा । शीत घांम कछु व्च न नीरा | 
केचित नम्न उधारी देहा। होंहिं दिगम्बर छाचहिं पेहा ॥ ३८ ॥ 
केचित जठाजूट नप कीन्हे | नाना रूप जाइ नहीं चीन्हे | 





हाथ से न खाना, स्नियों, भक्तों के द्वाथ से खाना । घोवन-दवेताम्बर जनियोँ के टूटिये 
आटे का धोवन पीते हैं । और वस्त धोने में द्िता सममते हैं । 
( ३२ ) दौऊ-हिंसा से वाम मत और अहिंसा तथा मलितता से टू टिया भत 
( ३३ ) अभप--अभदक्ष्य--स्‌वान, सर्प, खतक शरीर, मिप्टा आदि ।बाम मार्ग में- 
पंच मकार-मंत्र, मैथुन, मांस, मदिरा और मुद्रा से मोक्ष मानते है। कोई २ झुट्ठा के 


स्थान पर मत्स्य लेते हैँ । 
(३१४) पनि-क्षणि, थोड़ा, अल्प । अथवा खोदकर। अबवा यह फल का 


पाठातर है! ।वा खन-एक खन, एक वार ! कापायादिक-गेढआ, याकी रग, छाल, 
पीले-नीले आदि फकीरों के वचत्त । 

( ३६ ) लपरा-वाचाल उपदेश कथा कहने वाले । 

( २७ ) चिरंकट-चीरकठ, चियड़ा । कथा-गुंदड़ी । 
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. क्ेचित कर॒हिं. अज्ञान कसौटी । पंच अपि वारहिं मति छोटी ॥ ३६ ॥ 
फेचित. मेघाडम्बर. वेठें। शीत काक जलसाई पेठें। 
केचित घूम पान करि भूठें। आधे होइ कृच्छ सो भूलें ॥| ४० ॥ 
केचित्‌ मरहिं पड्ग की घारा। नृपति होन के काज गंवारा | 
केचित्‌ मगर-भोज तन करहीं | क्ंपापात देह परहरद्दी ॥ ४१॥ 
केचित्‌ जाइ हिंवारे सीमें।मन की मूठितदां अति रीमें। 
केचित्‌ गरा सारि तन त्यांगें। यातें कछू पाइ है आगें॥ ४२॥ 
केचित्‌ करि पवेत हिं निवासा। पुनिसो करहिं शुफा में वासा । 
केचित्‌ एक ठोर न रहांदीं। आजु सु इट्टां काल्हि जहां जांहीं ॥9भा 
केचित्‌ तृण को सेज चनावें | केचित छे कंकरा बिछाबें | 
केचित॒ प्रत हिं गदं अति गाढें | हादश वर्ष रहे पग ठाढें ॥ ४४ ॥ 
फेचित्‌ रहें जाइ समसाना। हमअवघूत करहिंममिमाना | 
फेचित रूप जृच्छ तर बासा | हम काहू की करहिं न आसा || ४५॥ 
फेचित मोंन गहें नहिं बोलें। सेन हिंसे अन्तर्गति पोढें। 
केचित चल्दन पौरि बन्ावें।पण पावरी नेंन मठकांदें॥४६॥ 
फेचित मेऊहिं मूड ठगौरी।सव छे जाहिं देषते त्यौरी। 
फेचित्‌ सिहर छगावहि अंगा | चालक चले छागि करि संगा॥ ४७॥ 
केचित मूठि चढावें फाहू।ारिसिंह मेरव तुम जाह। 
( ४१) भगर सोज--चाह कर मगरमच्छ का सोजन बनना जलमे डूब कर । 
(४२ ) सीमे-यलें। मन की मूठि--सन भाने जितना । गरा-यछा। साहि- 
काट कर । 
( ४३ ) एक ठोर न रहाद्वी-सन्यासी वा त्यागी एक दिन वा थोड़े समय एक 
स्थान में रहरते हैं । 
(४६ ) अतगेति-मन की वात । 
( ४७ ) मेलहि मूड ठगौरो-पिर पर ( मत्र की ) मुरकी ढालते हैं. और फिर 


$ 
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केचित्‌ु आक धतूरा पांहों।पुनि भेंगार मेलहि मुख माहीं ॥ ४८॥ 
फेचित आफू पोसत भंगी। निपद मूढ मति आाहि तरंगी। 
ऐसे भ्रम सु कहां छग कहिये ! सेंमुमि समुमि गुरु के पग महिये॥४६॥ 
दोहा 

बहुत भांति मत देषिकें, सुन्दर किया विचार । 

सदगुरु केजु प्रसाद ते, भ्रमें नहीं सुल्गार ॥५०॥ 
इति श्री सुन्दरदास विरचिताया स्द्धियोगप्रदीपिकाया परथप्रहार॒नामः 

प्रथमोपदेशः ॥ १ ॥ 


धन ठग छे जाते हैं ! ह्योरी-त्योर फटे रह जाते हैं अर्थात्‌ बढ़ी फुरती से तुरत भाग 
जाते हैं और आक बाक रह जाते हैं । सिहर-ठडे वस्त्र पानी मे भीगे शीत ऋतु में 
पहन के मागने जाँय । अथवा जादू छऊगावे ( अ० सिहर से ) था सिन्दूर पेट । 
(४८ ) नारिसिहर-ताहरसिह वा नृतिहंदेव भन्‍त्र की सिद्धि के लिये साथे नाते 
हैं । इसी तरह भेव । तुम जाहू-ठेवता को कहता है कि जाकर अमुक् कारये सिद्ध 


करो । 
( ५० ) सुलगार-श्र 8 पुरुप | सतजन। वा तनिक भो । थोढ़ा सा भो 


फंननापकयदाकानाप 2 कद 


अथ भक्तियोग नाम द्वितीयोपदेश:ः 


चौपई 
भक्तियोग अब सुनहु सयाना | बुद्धि प्रवांन जु करों वर्षाना। 
भक्ति करन का यहु आरंभा | महू उठे जो थिर हम थंभा।॥ १॥ 
प्रथमह पकरे दृढ़ वेरागा। गहि विश्वास करे सब त्यागा | 
जितेन्द्रिय अरु रद्दे उदासी | अथवा गृह अथवा बनवासी ॥ २॥ 
माया मोह करे नहिं काहू। रहे सवनि सा वेपरवाहू। 
कनक कामिनी छाड़े संगा। आशा तृप्णा करे न आंगा॥ ३॥ 
शील सन्तोष क्षमा उर धारे। घीरम सहित दया प्रतिपारे। 
दीन गरीबी राषे पासा।देपे निर्षषं भया तमासा॥ ४॥ 
मान मद्दातम कछू न चाहे | एक दृशा सदा निर्वादि। 
राब रंक की शंक न जानें । कीरी कुजर सम करि जाने ॥ ४ ॥ 
आतम दृष्टि सकल संसारा | संतनि को राणे अधिकारा | 
बेर भाव काहू नहिं करई। सतगुरु शब्द हदें में घरई।॥ ६॥। 
सार भद्दे कूकस सब नाणे | रमिता राम इृष्ठ सिर राणे | 
आंत देव की करे न सेवा | पूजे. एक निरंजन देवा।| ७॥ 
मन मांदे सब सॉज सु थापे | वाहर के घंधन सब कापें। 
शून्य सु मंदिर अधिक अनूपा । ता महि मूरति जोति स्वरूपा ॥ ८॥ 
सहज सुख्लासन बेंठे स्तरामी ) आगे सेवक करे गुलामी। 





( ४ ) निरपप--निरपेक्त, उदासीन । भया-होकर । 
(५ ) एक दशा-एक रसता। 

(७ ) कूछ्त-भुस, छूछछ । 

६८) कापे-कार्टे । 
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संजम उदक सनान कराबे। प्रेम प्रीति के पुष्प चढ़ावे॥ ६ || 
चित चन्दन छे चरचे अंगा | ध्यान धूप पेवे ता संगा। 
भोजन भाव धर ले आगे। मनसा वाचा न मांग॥ १० ॥ 
ज्ञान दीप आरती उतारे। घण्टा अनहृद शब्द विचारे। 
तन मन सकल समपन करई। दीन होइ पुनि पायनि परई।॥ ११॥ 
मप्त होइ नांणे अरु गावे। गदगद रोमांचित हो आबे। 
सेवक भाव कदे नहिं चोरे | दिन दिनप्रीति अधिक ही जोरे॥ १२॥ 
ज्यों पतित्रता रदै पति पासा | ऐसे स्वामी की ढिंग दासा | 
काहू दिशा भूलि जो जाई4 तो पतित्रत जु॒रहै नहिं भाई ॥ १३ ॥ 
नेकु न पाव आन दिश धारे। जौ पति कह सु आज्ञा पारे। 
सदा अपण्डित सेवा छावे | सोई भक्ति अनन्य कहावे॥ १४ ॥॥ 
दोहा 
यह सो भक्ति अछिंगनी, बिरला जाने भेव | 
भाग्य होइ तो पाइये, समझाने शुरुदेव ॥॥ १५ ॥ 


अंथ मेत्रयोग 


वौपई 
मन्त्रयोग अब सुनियहु भाई | सतग़ुरु विना न जाल्यों जाई। 
जाके कछ रूप नहिं रेषा | कोन प्रकार जाइ सो दैपा ॥ १६ | 
सब संतनि मिल्लि कियो विचारा । नाम बिना नहि लगे पियारा। 
कहूं “न दीसे ठौर न ठाऊं। ताको धरहिं कत्रन विधि नाऊ॥ १७॥ 
अपने सुख के कारन दासा। काब्यों सोधि सु परम प्रकाशा । 


' (१२ ) चौरे-छिपावे वा घटावे । 
(१३) रहे! नहि भाई--हे भाई ( साध, शिष्य ) पतित्रत धर्में जाता रद 


बिगढ़ जाय । हु 
( १५) अलिगवी--अलिग-जहा । मरह्म सम्बन्धवाली । बारीक, सहुस, मोंणी । 
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ताकौ नाम राम तब राष्यो | पीछें विविधि भांति वहु भाष्यो ॥ १८ ॥ 

सहस्न नाम की कोन चलावे। नाम अनन्त पांर को पावे। 

राम मन्त्र सबके सिर्मोरा। ताहि न कोई पूजत ओरा॥ १६ ॥ 

राम मन्त्र सव मंहि तत सारा | ओर आहि जग के व्योहारा। 

राम मन्त्र ते शिवा तिरानी | पाथर कहा तिरे कहूँ पांनी ॥ २० ॥ 

राम मन्त्र के ऐसे कामा। पत्र न उठ्यो लिणे जब नामा | 

राम मन्त्र शिव गोरि सुनायो | सोई नारद ध्ुवहि पढायो॥२१॥ 

पुनि प्रहलछाद गद्यो सो मंत्रा ।सही कसोटी काढे जंत्रा। 

जरे न मरे पघड़म की धारा। राम मनन के ये उपकारा॥ २२॥ 

सुगम उपाइ और सद्रोजी । राम मन्त्र को जो ले षोजी | 

प्रथम अवन सुनि गुरु के पासा । पुनि सो रसना करे अभ्यासा॥ २३ ॥ 

ता पीछे दिखे में धारे।जिहा रहित मंत्र उच्चारे। 

निश दिन मनतासों रह छागौ। कवहूं नेक न टूटे घागौो॥ २४॥ 

पुनि तहां प्रगट होइ रंकारा । आपु दि आपु अखण्डित धारा | 

तन मन विसरि जाइ तहाँ सोई। रोमहि रोम राम घुनि होई॥ २४ ॥ 

जैसे पांनी छोन मिलावे। ऐसे ध्वनि महिं सुरति समावे। 

राम मन्त्र का इह प्रकारा | करे आपु से छगे न बारा॥ २६॥ 

( १८ ) नाम राम-राम नाम ही को मुख्य मन्त्र इस्वर श्राप्ति के लिये कहा है । 

( २० ) शिला तिरानी-सेतु वांघने मे राम नाम लिख कर नल नील आदि ने 
दिला पानी पर खख्ती सो डवी नहीं । पत्र न उत्यो-पत्ते पर नाम लिख देने से 
इच्छानुतार वह इतना भारी हो गया कि उठाये न उठा | 

( २२ ) सही कप्तीटी-जों जो कष्ट हिरण्याक्ष ने दिये सो सब राम भजन से 
सह गये । कांढे जन्ना-यन्न में दोकर मानों निकले, अर्थात्‌ ध्रूर्ग क्॒ट भोगे और थाल 
बांका न हुआ। 

( २३ ) सदरोजी--सब कमाई। 

( २५ ) रकारा-“राम राम राम राम” की लगातार अजण्डित घुनि गुजञारते 

पे 





ध्द सुन्दर अन्थावली 


६.-२६१९१४८६० मम न मी 3 फेक के पी की मन नर रन की 


मन्त्र थोग इहिं बिधि करहु जे कोइ चांहै राम | 
सतगुरु के जु प्रसाद तें मन पावे विश्राम | २७ 0 
अथ लयगीग 
चौपई 

अब छययोग कहूँ बहु भांती | छय विन भय व्यापे दिन राती । 
लय बिनु जन्‍म मरन नहिं छूटे | छय॒विनु काछ आाइ के कूट ॥ रप८ ) 
छय समान नहिं और उपाई | जो जन रहे राम लय लाई। 
निशि वासर ऐसे ले छागे। आवागमन सकल भ्रम भागे॥ २६ ॥ 
जैसे 'चातक करें पुकारा। पीव पीब करि वारंवारा। 
पेसी विधि छय छाबे कोई | परम स्थान समावे सोई ॥ ३० ॥ 
जैसे कुजी अंड सभारे। पुनि सो कूम दृष्टि नहिं टारे। 
जो कोझ ठे छात्र ऐसी। ताकी जरा सृत्यु कहु केसी॥३१॥ 
जैसे बालक सर्प कछुरंगा। थकित सु होह नाद के संगा। 
ऐसी छय जो कोई छावे। जोनी संकट चहुरिन आवबे॥ ३२॥ 
जैसे धरत धांस चढि नटनी | वारंवार करे तहां अब्नी ! 
इत उत कहूं नेक नहिं देरे। ऐसी, लय जन हरि तन फेर॥ ३३ ॥ 


रहने पे--/रॉ रॉ रॉ रा” ऐसी संक्षिप्त आवाज निकलने रूगतीं दे जो दाने: शनेः 
८६-२-२-रं” हो जाती है । इस ही को रंकार कहा है। ु 

( ३१ ) छुल्ी--कुज पक्षी की मादिन | जो अपने ध्यान से अण्ठ को सेती दे । 
कूर्म-कछुआ और मगर ध्यान से अण्डे को सेते हैं । 

( ३२ ) बालक, तर्ष, कुका-बालक अन्दर गीत वा कहानी सुन मम्न हो जता 
है। ताप सपेरे की पूगी पर प्रसन्‍न हो जाता है । कुद्ा, हिरण, नाद, बांगुरी भादि 
में रत हो जाता है । जोनी संकट ( योनि+॑संकठ ) आवागमन । 

( ३३ ) अटनी-अठन, चलना फिरना, चढ़र देना । 


१्अ सपा, 
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जेसे कुम्भ लेह पनिहारी। सिरि धरि हंस देह कर तारी। 
सुरति रद गागरि के मंका | यों जब लय छाबे दिन संमा॥ ३४ ॥ 
जेसें गाइ जगल को धावे। पानी पिबे घास चरि आधे! 
चित्त रहे वछरा के पासा | ऐसी लूय छोवे हरिदासा॥ ३५॥ 
ज्यों जननी गृह काज कराई | पुत्र॒ पिंघूरे. पौढत भाई | 
उर अपनेतेछिनन विसारे| ऐसी रकृूय जन को निस्तारे।| ३६ ॥ 
जेसें कीट भृद्ढ की त्रासा। पछटि जाइ यहु बड़ा तमासा। 
ऐसी विधि लय लागे जाकी | वारवार  बलिद्वारी ताकी ॥ ३७ ॥ 
सव प्रकार हरि सो ठे छावे। होड विदेह परम पद पावे। 
'छिन छिन सदा करेरस पाना | छय ते होइ ब्रह्म समाना॥ इ८॥ 
दोहा 
यह लय योग अनूप दै करे प्रह्म सामान | 
भाग्य विना नहिं. पाइये सतगुरु कहे सुजांन ॥ ३६ ॥ 
अथ च्चायोग 
चौपई 
अब यह चर्चायोग वषानों | मति अनुमान कछू जो जानों। 
निराकार दे नित्य स्वरूप) अचछ अभेथ छांद नहिं घूपं ॥ ४० ॥ 





( शे४ ) मंसा-मा्क मध्य । सम्ता-रात्रि । 
( ३६ ) पिघूरे-पालने में । 
( ३७ ) कीट भूनह्न-लछट को कुद्दारी मतखी अपने बनाये मिंटी के गुझ्ाले में 


रखती है और मुंह उसका बन्द कर उसके चारों तरफ गुल्लारती है! तो ऐसा विज्ञास 
है. कि छट की मक्‍्खी हो जाती है। राम नाम की गुज्जार-से मनुष्य की पश्ुतायमिट 
'कर देवतापन आ जाता दे ! 


( ४० ) अमेय--अच्छेय, जस्नण्ड । छाह् नहिं घृप-न तो काये है न कारण, 


न॑ आमात दै न अतिभात | 


१०० सुन्दर अन्थावली 
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अन्यक्त पुरुष अगम अपारा | केसे के करिये निरद्धारा | 
आदि अन्त कहु जाइ न जाँनी | मध्य चरित्र सु अकथ कहांनी ॥ ४१ ॥ 
प्रथमहिं कीनों (है) ओंकारा | ताते भयो सकछ विस्तारा। 
जावत यह दीसे त्रह्मण्डा | सातों सागर अरु नवखण्डा ॥ ४२॥ 
चंद सूर तारा दिन राती | तीनहुं छोक सजे बहु भांती। 
चारि षांनि करि सृष्टि उपाई | चोराशोी छप जाति बनाई ॥ ४३ ॥ 
ब्रह्मा विष्णु सु रुजे महेशा।गण गंधव असुर सुर सेसा | 
भूत पिशाच मनुष्य अपारा | पशु पक्की जल थक संसारा ॥ ४४ ॥ 
घान पान नाना विधि वानी | मिन्‍न सुभाव किये कछ्ठ जानी। 
हलन चलन सव दिया चलाई। सहज सव कछ होता जाई ॥ ४४ ॥ 
आप निरंजन परम प्रकाशा। देपे न्‍्यारा भया तमाशा। 


( ४१ ) अव्यक्त--अप्रगट, शुप्त। अगम>अगम्य, जो घुद्धियोचर नहीं है। 
जाइ न जानी--जानी नहीं जा सके । " अकथ--अकथनीय, वर्णनातीत । 

(४२ ) ऑकारा--ऑकार सृष्टि के आदि में उसन्न हुआ, फिर ओकार से सब 
सृष्टि हुईं। यद्द भ्रूति सिढ्व है। जावत-पदा हुआ और श्रगठ हुआ ऐसा अतीत 
हुआ, स्वतः नहीं । 

(४३ ) तीनहु छोक--धृथ्वी अतरिक्ष और स्वर्ग । अथवा भूः भुवः स्व । 
वा सत, रज, तम गुण प्रधान तीन लोक की त्रिलोकी | चारि पानि-स्त्रेंदज, अंउज 
जरायुज और उद्धिज । जातिन्योनिया । 


( ४४ ) गण-देवताओंके समूह । 


(४५ ) नाना विध वाणी--देशो और मलुप्यों के अन्तर से ससार में अनेक 
भांति की वोलिया । सहजें-अ्रगट में मानो स्वतः बिना इच्छा और प्रयास के हो रहा 
है | कछु जानी-उसकी सृष्टि का पूरा भद जाना नहीं जा सका । 
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ताँहीं कछ्लु छीपे नहिं छीपे।घट घट माई जापुद्दी दीपे॥ ४६ ॥ 
चर्चा करों कहाँ छग स्वामी | तुम सब ही के अंतरजामी। 
सृष्टि कहत कछ अन्त न आवे | तेस पार कोन धों पावे॥ ४७॥ 
तू जु अगाव अपार सु देवा | निगम नेति जानें नहिं सेवा | 
तेरा को करि सक वषाना। थकित भये सब संत सुजाना ॥ ४८ ॥ 
तेरी गति त ही प॑ जाने। मेरी भति कंस जु प्रवान। 
कीरी पवंत कहा जउचाव | उदघि थाह कंस करि आब॥ ४६ ॥ 
भक्ति मंत्र छय कीनी चरचा। समझे सन्‍्त कर जो परचा। 
एक किये तिहुं छोक घड़ाई। चास्यों की कछ कद्दी न जाई ॥ ६० ॥ 
दोद्दा 
ये चास्यों अंग भक्ति के नौधा इनहीं मांहिं। 
सुन्दर घट महि कीजिये बाहरि कीजे नांहिं॥ ४१॥ 


इति श्री सुन्द्रदास विरचिताया सर्वाद्ज़योग अदीपिकाया भक्तियोग 
नाम द्वितीयोपंदेश- ॥ २ ॥ 


(४६ ) छीप नहि छीपे-लिपा छिपा नहीं, नितान्त लिप्त वा गुप्त नहीं है वरन 
प्राप्पहै। दौपे-प्रकाश करें। 
( ४८ ) निगम नेति--वबैद नेति नेति कहते हैँ उनको भी रहस्य ज्ञात नहीं। 
( ४९ ) उचावे-सिर पर उठावे । 
( ५० ) परचा-अभ्यास और तल्लीनता से अनुभव कर यथार्थ जानें। एक- 
किये-इन चार योगों में से एक ही किसो को उसार में इतना गौरव है । 
इति द्वितीयोपदेश- 


अथ हठयोग नाम वतीय/पदेशः 
चौपई 

अवहि कहूं हृठयोग सुनाई | आदिनाथ के बन्दों पाई। 
रबि शशि दोझक एक मिछाने | याही ते हठयोग कहानें॥१॥ 
प्रथम सु धर्म देश कहुं ताके। भा राज्य कछू दपछ न जाके | 
तहां जाइ के मठिका करड। अल्प द्वार अरु छिसु भरई॥ २॥ 
लिप्त करे चहुँ ओर सुगगंधा |कृप सहित मठ इहिं विधि वंधा । 
तामहिं पेटि करे अभ्यासरा | गुरुगमि हठ करि जीते स्वासा ॥॥॥ 
अमन करें वकवाद न माँढ़े | होइ असंग चेप्टा छाँहडे। 
अति उछाह मन मादे करई। निश्चय रापि धीय॑ पूनि घरई ॥॥ 9 ॥ 
हट करि आसन साधे भाई । हठ करि निद्रा तजती जाई। 
हुठ ही करि आहार घटावे।पाटों पारी कछ न पावे॥ £॥ 
हृठ करि तीक्षण कटुक सु लाग। सरसों तिछ मद मास न मांगे । 
हरित शाक्र कवहू नहिं पाई। हिंगु ल्हसनु सव देड् वहाई।॥ ६॥ 
दृह कष्ट पुनि करें न सोई प्रात सनान उपासन कोई। | 

(१ ) आठिनाथ-महांदेव, सब योग विद्या और योग विद्या के आवायों के 
आदि गुरु और प्रथम आचाये। 

(२) भले राज्य'*““*-ऐएसे देश मे मठ वॉध हवत्योग करे जहा का राज्य 
शान्त और निष्कप्टक हो। (6 

(३ ) शुरु गभि-गुरु के उपदेश और ज्ञान के अनुसार वयाकि योग गुदंगम्य दे 
विना गुरु के योग दु साध्य है । 


(६ से १९ तक ) योगी का आहस्-ध्यवद्ार वोग पन्धो में ( दृत्योग प्रदीषिय, 


सर्वाड्भा/योग प्रदीपिका १०३ 
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गोहूँ शाल्ि सु करे अहारा। साठी चावर अधिक पियारा | ७॥। 
पीर पांड घृत मधु पुनि सांनी | सूठि पटोल निमेछ अति पांनी । 
यहु भोजन सु करे हठ योगी | दिन दिन काया होइ निरोगी॥ ८॥ 
घट कर्मनि करि देह प्रछाले | नाडी शुद्ध होंहि मछ टाले। 
विधि करि करें क्रिया हू जेती | धोती वस्ती अरु पुनि नेती॥ ६ ॥ 
त्राटक निरणे नोली फेरे |कपाछ भाथी नीके हेरे। 
ये पट कम सिद्धि के दाता।इन तें सूक्षम होइ सु गाता॥ १०॥ 
आउं पित्त कफ रहे न कोई। नप सिष छो वपु निर्मल होई। 
सदाभ्यास॒त होइ सु छंदा | दिन दिन प्रगंटे अति आनंदा॥ ११ ॥ 
दोहा 
या हठ योग प्रभाव ते, प्रगट होइ आनन्द | 
बिचरे तीनहुँ छोक में, जब छग सूरय चन्द्‌॥ १२॥ 
राजयोग लक्षन 
चौपई 
राजयोग का कठिन विचार सेमुमे विना न छागे प्यारा | 
राजयोग सव ऊपर छाजे। जो साधे सो अधिक वबिराजे ॥] १३ ॥] 
राजयोग कीना शिव राई। गौरा संग अनंग न ज्ञाई। 
धृत नहिं ढर अप्रि के पासा। राजयोग का बड़ा तमासा॥ १७ ॥ 
नाडीचकर सेंद जो पावे। तो चढि विंद्‌ अपूठो आबे | 
करनी कठिन आदि अति भारी । वशवरत्तिनी होइ जो नारी॥ १४॥ 


शिवस्वरीदय, गोरक्षपद्धति, योगचिन्तामाण, आदि मे भली भाति वर्णन है। उसके 
अनुसार सक्षेप से सुन्दरदासजी ने कहा है। योग के, पदकर्म--“घौतिवस्तिस्तथा 
नेती नौलिका त्राटकत्तथा | कपाल भाती चेतानि घट कर्माणि समाचरेत” ॥ अर्थात्‌ 
नेती, घौंती, नौली, त्राटक, कपालमाती, चस्ति | सानी-मिलाकर | 
( १५ ) नाडी चक्र--नाडो शरीर की जिसका भेदन और घटचक का भेदन | 
अपूठौ-लौट कर भस्तिष्क में वीर्य, कपाली मुद्रा आदि के साधन से, चढ जाये । 


अीफि+ चिप चिआ एन. धति. डी | 








कक सुन्दर ग्रन्थावलो 


दीसे संग रदै पुनि मुक्ता।अरष्ट प्रकार भोग को मुक्त।.... 
पाप पुन्य कह परसे नांहीं। जेसे कमछ रहै जल मांहीं॥ १६॥ 
सदा प्रसन्‍न परम आनत्दा। दिन दिन कछा वधे ज्यों चंदा । 
ऐसी भांति रहे पुनि न्‍्यारा। राजयोग का इंदे विचारा॥१७॥ 
राजयोगि के लक्षण ऐसे। मद्दा पुरुष बौठे है तेसे। 
जाकों दुख अरु सुख नहिं होई। दृष शोक व्यापे नहिं कोई॥ १८॥ 
जाकों क्षुपा तृथ न सतावे | निद्रा आल्स कबहु न आवे। 
शीत उष्ण जाकों नहिं भाई। जरा न व्यापे का न पाई ॥ १६॥ 
अप्रि न जरे थ बूढ़े पांदी | राजयोग की यह गति जांनी | 
अजर अमर अति बज्र शरीरा। पडुग धार कह मिदेन तीरा || २०॥| 
जाकों सब बेंठे ही सूमो।अस सबदिन की भाषा वृे। 
सकल सिद्धि आज्ञा महिं जाके। नव विधि सदा रहै ढिंग ताके॥। २१ ॥ 
इच्छा परे तहां सो जाई। तीनि छोक मह्दि अटकन काई। 
स्वर्ग जाई देवनि महि बेंठे । नागछोक पाताल सु पेठे॥ २२॥ 
मृत्यु छोक मर्द आपु छिपावै। कबहुक प्रगट सु होइ विपाब। 
हंदे प्रकाश रहे दिन राती | देने ज्योति तेल विन वबाती॥ २३ |! 


दोहा 
राजयोग के चिन्ह ये जानें विरठा कोड़। 
त्रिया संग मति कीजियहु. जो ऐसा नहिं होड॥ २४॥ 


(१६) अष्ट अकार भोगन्आठ भाति “एउउ्ध  उदयठ भा के मेदुर लिखे बदाचाते जोर बोनी 
(निरंतर बे रहते हैं। जैसे कमल जलमें-- पत्र प््रमिवाम्भता' ( गीता )। 

( १७ ) सदा असननन्योगी विषयों को जीतने और आम दर्गन से तथा 
ब्रह्मवर्त के बल से सदा असम मुख रहता है। यही योगीका एक लक्षण है । 

( १८ ) मद्दापुरष-रिव, सनकादि, यागवल्वय, दत्तात्र $ गोरल, पातजलि आदि । 

( १५९ ) जरान्नवुढापा । योगी अमरत फो पा कर मंयु को जीत लेता है । 

१८ से २३ तक के छों में जो वर्णन है. वह पातजल योग सूत्र के 'विभू- 


तिपाद' के अलुपार है विगेषतः सूत्र ३६ से ५० तक देखिये! 





अथ दठक्षयोय 
चौपई 

लक्षयोग दै सुगम उपाई। सतगुरु चिना न जाल्यों जाई। 
रोग न होइ आयु वहु वाध | छक्षयोग जो कोई साथ ॥ २४॥ 
प्रथम हिं अधो लक्ष॒ को जांने | नाशा अम्न दृष्टि घिर आने। 
यातें मम पवना थिर होई। अघो छक्ष जो साथे कोई ॥ २६ ॥। 
ऊद्ध लक्ष करे इहिं भांती | रृष्ट्याकाश रद्दे दिन राती। 
विविधि प्रकार होइ उजियारा | गोपि पदार्थ दीसहिं सारा॥ २७॥ 
मध्य लक्ष मन भध्य विचारे। वपु प्रमान कोइ रूप निहारे। 
यातें स्ात्विक उपजे आाई। मण्य लक्ष जो साथे भाई।॥ २८ ॥| 
वाह्य छक्ष मोर पुनि जांनहुं। पंच तत्व की छक्ष सु ठानहुं। 
झअग्र नासिका अंगुछ चारी | नीछ वर्ण नम देपि विचारी॥ २६ ॥ 
नासा अग्र अंगुर छह्द देपे। घूत्र॒ हि घर्ण वायु तत पेणे। 
अंगुल अष्ट नासिका आगे। रक्त वर्ण सु वह्मि तत जागे॥ ३०॥ 
नासा अग्र अंगुरु दृश ताँइई । श्वेत वर्ण जछ॑[देषि तहाई। 
नासा अग्न सु अंगुछ वारा। पीत वर्ण भू देपि अपारा॥ ३१॥ 
वाह्य लक्ष ओर बहु तेरी |सो जानें जो पाबे सेरी। 
सतगुरु कृपा करे जौ कही । देह बताइ छिनक में सवही ॥ ३२ | 

अंतर छक्ष जु सुनहुं प्रकाशा | श्रह्म नाडिका करहु अम्यासा | 


( २८ ) लक्ष-साधन के लिये प्रतीक जिसमे चित्त लगावे। यद ॒अतर, मध्य 
और वहि. तीव स्थानिक तीन अकार का कहा गया है और सिन्‍न-सिन्‍न फल हैं । 
धपु-शरीर । अपना प्रिय कोई आकार स्थिर करे और उसहो पर रक्ष करे | 


( २९ ) पच तत्व को लक्ष्य-यह स्वरोदय से मिलता साधन है | इससे तत्व 
सिद्ध दवोते हैं । 


( ३२ ) सेरी-रास्ता, माग । 


१०६ सुन्दर भ्न्थावलो 


अष्ट सिद्धि नव निद्धि जहां छों | टरहि न कबह' जिवे तहा छो ॥| ३३॥ 
बहुरि लक्ष करि मध्य लिछारा | जेसा एक बड़ा होइ तारा। 
. थाके किये बहुत गुन होई। घट महिं रोग रहे नहिं कोई।॥ ३४ ॥। 
रक्त वर्ण शभ्रमरा उनमाना। लक्ष करे त्रिकुटी जु सथाना। 
याते सब को छगे पियारा | बातन  देषहि बारम्वारा॥ ३५॥ 
दोहा 
लक्षयोग जो साधई बेठत ऊठतत कोइ | 
सतगुरु के जु प्रसाद ते अति सुख पावे सोइ॥ ३६ ॥ 
अथ अष्टांगयोग 
चौपई 
अब यहु कहूं योग अष्टन्डा। भिन्न मिन्‍न बहु भाति प्रसंगा। 
प्रथमहिं यम अरु नियम बिचारे। पकरि टेक दुश दृशहि प्रकारे।| ३७ | 
वहुस्यो करे सु आसन सबही । नरम शरीर होइ पुनि तबही | 
तामहि. सारभूत हो साथे। सिद्धासन पद्मासन बांधे ॥ ३८ ॥ 
प्राणायाम करे बिधि ऐसी | सतगुरु संधि बतावे जेसी। 
इडा नाडि करि पूरे बाई | रेचक करे पिंगला जाई॥ ३६ ॥। 
पूरि पिंगछा इंडा निकारे।द्वाद्श वार मन्त्र विधि धार । 
हिरुण त्रियुण करि प्राणायाम | उत्तम मध्यम कनिष्ट नाम ॥ ४० ।| 





( ३३ ) त्रह्म नाढ़ी-सझपुम्ना नाढ़ी जो अह्य-स्वत्पा कही जाती है और अभि- 
स्वरूपा भी है ! इसके सहारे द्वी कुण्डलिनी चढ कर त्रह्मरभ में जा पहुचती हे । 

( ३४ ) मध्य लिलारा-ललाट के वीच में । न्राटक से मिलती विधि! 

( ३५) रक्तवर्ण भ्रमरा-छाल रग के भौरे के आकार का लक्ष्य । सिंदूर के 
र॒ग का । 

( ३७ से ५१ तक ) अर्थंग योग हठ योग का संक्षेप सार वर्णित द्वे जो 'जान 
समुद्र” मे विस्तार से कहा है । 


सर्वाड्डयोग प्रदीषिका 2 


कृमक अष्ट आांति के जानें। मुद्रा पंच प्रकार सु ठानें। ेु 
बंध त्तीनि नीकी विधि छावे।ओऔर सेद्‌ सदशुरु ते पावे॥ ४१॥ 
प्रयाहदार पकरि मन रापे | विपे स्वाद कवहूं नहिं चाणे | 

जेस कूरम सकुचे अंगा। ऐसे इन्द्री राणे॑ संगा॥ ४२॥ 
पंच धारणा तत्व प्रकाशा | पथि अप तेज वायु आकाशा | 
अक्षर सहित देवतनि ध्यावे।पंच पंच घटिका छूय छावे॥ ४३ ॥ 
घ्यान सु आहि उसे जु प्रकारा | एक सगुण इक निर्गुन सारा। 
सगुन सु कहिये चक्र स्थानं | निर्गुण रूप आतमा ध्यानं॥ ४४॥ 
प्रथणथ चक्र आधार फहावे। कथ्वन वर्ण चतुर दल ध्यावे | 
दुतिय चक्र दे स्वाधिष्टानं| माणिक्याकृतिध्याय सु जान॑ ॥| ४४ ॥ 
नाभिस्थान चक्र मणि पूरा। तरुण अर्क निभ ध्यावहु सूरा | 

हृदय स्थान चक्र अनुहातू। विज्जुछ प्रभा ध्याय संगातू॥ ४६ ॥ 
कंठस्थान स्रु॒ चक्र विशुद्धा | दीपक प्रभा जु ध्याय प्रबुद्धा | 
आज्ञा चक्र नीकू निभ ध्यावे।भ्र मध्ये परमेश्वर पावे॥।४७॥ 
इंति पट चक्र ध्यान जौ जाने | तब हि जाइ निर्गुन पद्दिचाने । 


गगनाकार ध्याय सब ठोरा। प्रमा मरीची जलनहिं औरा ॥8८॥ 
अब समाधि ऐसी विधि करई। जेसें छोन नीर महि गरई। 





बालक अकाल मिलन बम लक कल टन मलििद, 

( ४१ ) कुभक आठ अकार-टेखो जानसमुद्र'! वहा दश अकार की मुद्राएं कही 
गई हैं | सभवत्त- सहामुद्रा आदि पहिली पाच ली होंगी। क्योंकि तीन बंध कह दिये 
है। और विपरीत करणी और वज्जोछो को छोड दिया हो । 


( ४३ ) पच धारणा-याचों तत्बो की घारणा का वर्णन सी 'ज्ञानसमुद्र' मे है। 
और यद्दा भी संक्षेपसे है । 


(४५ से ४८ तक ) पट्चक कथन किये है । यहा उनके रंम भी कहे हैं । देखो 
श्ञानपमुदर' ओर टिप्पणी । अनुद्यात-अनाइत चक्र । सगातू-साथ में । 


१०८ सुन्दर प्रन्थावडी 


नियम माफ मा मारा, विक्रय कफ #यान्‍ाय #यूआ पा उनकी नी. अम ढी आग अग- चुत सामिका प्रा कक-आन 





भन्र इन्द्री को ध्ृत्य समाव | ताकी नाम समाधि कहावे। ४६ ॥ 
जीवात्म परमात्म दोई। सम रस करि जब एके होई | 
विसरे आप कछू नहिं जाने। ताको नाम समाधि वपाने॥ ४० ॥ 
काल न पाइ शक्ल नहिं छागे।यचंत्र मंत्र ता देपत भागे। 
शीत उप्य कवहूं नहिं होई।परम समाधि कहावे सोई ॥ ४१ ॥। 
दोहा 
यह हठ योग सु चारि विधि, नींके कल्मा सुनाइ | 
साधनहारे पुरुष की; झुन्दर वक्ति वलि जाइ ॥ ४२ ॥ 


इति श्री झुन्दरास विरचितायां स्वाज्योग-प्रदीपिकायां 
हस्योग नाम तृतीयोपंशः ॥ ३ ॥ 











(४९ ) वृत्य-दत्तिया ( मनकी ) 
(४९ से ५१ तक ) सम्राधि का छक्षण और फछ--देखो 'जानसमुदर और 


टिप्पणी । 


अथ सांख्यथोंग नाम चतुर्थोपदेश: 
चौपई 

अब सांख्य सु योग हि सुनि लेहू | पीछे हम को दोष न देहू। 
आतम अनआतमा विदचारा। याही ते सांख्य सु निर्द्धारा॥ १॥ 
आतम शुद्ध सु नित्य प्रकाशा | अन आतमा देहका नाशा। 
आतम सूक्षम व्यापक मूछा।अन आतमा सो पंच सथूढा॥ २॥ 
पृथि अपु तेज वायु अरु गगना। ये पंचों आतम संलम्ा। 
पंचनि में मिल्ि और विकारा | तिनि यह किया प्रपंच पसारा ॥३ ॥ 
शब्द सपशे रूप रस गंधा। तन्‍्मातृका पंच तन वंधा। 
शत्रत्वक चक्षु जिह्ा धाण्ण | ज्ञान सु इन्ठ्रिय कियो बपाणं ॥ ४ ॥ 
वाक्य हि पाणि पाद अरु पायु: | उपस्थ सद्दित पंच समुस्कायुः । 
कर्म सु इन्द्रिय इन को नामा | तत्पर अपने अपने कामा॥ ५ ॥ 
मन अरु उद्धि चित्त अहंकारा। चतुष्ट अन्तद्करण विचारा | 
तिन के लक्षण भिन्‍ने मिन्‍ना। महापुरुष समुकाये चिल्द्रा।॥ ६ ॥॥ 
संकल्पे अरु विककृप करे। मन सो छक्षण ऐसों घरो। 

बुद्धि सु लक्षण थोध हि जाँनी | नीको घबुरो लेइ पदिचानी॥ ७॥ 

१ से ११ तक साख्य गास्त्र के सिद्धान्तों को अति संक्षप से अपने ढग पर 
स्वामी ने दरसाया है। इसही को कुछ विस्तार से “जानसमुद्र” उल्लास चौथे में 
और हमारी टिप्पणी को ठेखने से ज्ञात होगा कि सुन्दरदासजी किस प्रकार साख्य 
का निहूपण करते हैं । सांख्य को वेदात से जा जुटाया हैं। साख्य के मूल सिद्धातों 
में और वेदात के मूल सिद्धान्तो में जो भेद हैं तो छिपे नहीं। इसही अकार साख्य 
और योग के मूछ सिद्धान्तो मे जो भेद हैं सो भी समकक रखने योग्य हैं। यदि 
इनमे आत्तरिक भेद न होता तो एथक्‌ एथक्‌ ठर्शनशाजह्ञ क्यों होते। उझुन्दरदासजी 
वेदान्त की कलक साख्य में सी लाते हैं। और यह चत स्वाभाविक है। आत्म 
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चैतन छक्षण चित्त अनूपा | अहंकार भमिमान स्वरूपा। 
नो तत्वनि को छिंग शरीद | पंद्रह वत्व स्थूछ गंभीरा॥ ८॥ 
ये चौबीस तत्व वंधानं। समिन्न भिन्न करि कियो बपान॑। 
सब को प्रेरक्त कहिये जीवा। सो क्षेत्रत्ष निरन्तर शीवा॥ ६॥ 
सकक वियापक अरु सव्वेगा | दीसे संगी भाहि असंगा। 
साक्षी रूप सबनि ते नन्‍्यारा। ताहि कछू नहिंलिपे विकारा ॥१०॥ 
यह आातम अन आतम निरना | समझी ताकों जरा न मरना | 
सांख्य सु मत थाह्दी सो कहिये । सत गुरु बिना कही क्यों छहिये॥११॥ 
दोह्दा 
सांख्य थोग सो यह क्यो, मिन्‍न दि भिन्न प्रकार | 
आतम नि स्वहूप दहै। देह अनितय विचार।॥ १२॥ 
ज्ञानयोय 
/चोपई 
ज्ञानयोग अब ऐसे जानें । कारण अरु फारय पहिचार्ने! 
कारण आदम आहि अश्वंडा । कारय भयी सकल श्रह्मण्डा॥ १३॥ 
ज्यों अंकुरु ते तर विस्तारा । बहुत भाँति करि निकसी डारा। 


न न कक 
और अनात्म का भेद जो विवेक के नाम से वेदान्त मे बड़े समारोह से वर्णित है 
बह साख्य में वैसा नहीं है। वहा तो अकृति विकृति आदि से अधिक काम रहता 
है जो प्रधान के नाम से वर्णित है । वेदान्त इसका खण्डन करता है । 

१३ से २३ तक--क्ञानयोग .का अति सक्षेप से वर्णन है । इस प्रकार का धर्णन 
“लानसमुद्र” में भी आया है। सुन्दरदासजी ने शानयोग, अह्ययोग और अह तयोग 
तौन नाम के प्रकरणों को भी सांख्य के उपदेश ही में वर्णित किया है। इनमें से 
शानगोग का सम्बन्ध कुछ न्याय और कुछ उपनिपदों के वेदान्त से मिलता है । 
संख्य ईखर को कारण नहीं बताता व (दृष्टि का ल्‍्य पुर में द्वी मानता दे । 
.लानसमुद्” में स्वामी ने ऐसा वर्णन अई्रत के पचम उल्लास में अमावों के निर- 
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शापा पत्र और फरफूछा। यों आतमा विश्व को मूछा॥ १४॥ 
झैस महिं घादर द्वोई | ता महिं छीन भये पुनि सोई | 
ऐसे आतम विश्व विचारा | महापुरुष कीनो निरघारा॥ १५॥ 
जैसे उपजे वायु बघूरा। देषत के दीसहि पुनि भूरा। 
आदी छूटे पवन समाद्दी | आतम विश्व भिन्‍न यो नाहीं॥ १६ ॥ 
ज्यों पावक तें दीसत न्‍्यारा। दीप मसाल जुविविध प्रकारा। 
ताही मांक होइ सो छीना। यों आतमा विश्व ले चीन्हां। १७ ॥ 
जैसे उपजे जलके संगा। फेन बुद॒तुदा ओर. तरंगा। 
ताही माँ लीन सो होई।यों आतमा विश्व है सोई॥ १८ ॥ 
ज्यों प्रथ्वी ते भाजन भाई ! विनसि गये ता मांक विलाई। 
यों आातम तेंविश्व प्रकाशे। कहन सुनन को दूजा भासे॥ १६ ॥ 
ज्यों कअ्वन के भूपन नाना। भिन्‍न सिल्‍न करि नांव वपाना । 
गारे सर्वे एक ही हुवा।योँ आतमा बिश्व नहिं जूबा । २० ॥ 
जेसे तंतुद्दि पट छे वाना। बोत प्रोत सो तंतु समाना। 
भेद भाव कलछु मिन्‍न न होइ | यो आतमा विश्व नहिं दोइ॥ २१॥ 
जेसें करी सूत की मांछा। मनिका सूत न होइ निराठा 
यों आतमा विश्व नहिं भेदा। कहत पुकारे प्रगट जु वेदा॥ २२॥ 
ज्यों प्रतिमा पाहन में दीसे। दृजी वस्तु न विश्वावीसे। 
यों आतमा विश्व नहिं न्‍्यारा। ज्ञानयोग का इंहे विचारा | २३ !| 

दोद्दा 
ज्ञानयोग सो जानि है, जाको अनुभव होइ। 
कहे सुनने कहा होत है, जब छग भासत दोइ॥ २४॥ 

पण्णों में दरसाया है। सो वहा देखने से समझता जा सकता है। यह ज्ञानयोग का 
जो स्वामी ने वर्णन किया हे यह अत्यन्त सच्चा और परम उत्हृष्ट ज्ञान है । 
आतमा विज्व है सोई” ( छन्द १८ ) "यों आतमा विश्व नहिं दोई” ( छन्‍्द २१ ), 
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त्रद्यय/ग 

चौपई 
ब्रद्ययोग अब कहिये ऐसा। उपजे संशय रद न केसा। 
ब्रद्ययोग का कठिन बविचारा। अनुभव विना न पावे पांरा॥ २४ ॥ 
श्रद्ययोग अति दुलेभ कहिये। परचा द्ोइ तबहिं तो छह्दिये 
ब्रह्ययोग पावे.. निःकामी । अ्मत सु फिर इन्द्रियारामी ॥ २६ ॥ 
प्रह्षयोग सोई भर पावे। पहिले सकल साधि करि आबे | 
ब्रह्ययोग सब ऊपर सोई । श्रद्ययोग विन मुक्ति न होई।॥| २७ ॥ 
ब्रह्ययोग जौ उपज आई। तो दूजा श्रम जाइ विछाई। 
होइ अव्यापक कछ न व्याप | त्रह्मयोग तब उपज आप॥ रएना 
सव संसार आप में दिपे। पुराण आपु जगत महिं पेणे । 
आपुद्दि करता आपुद्दि दृर्ता। आपुद्दि दाता आपुहि भरता ॥ २६ ॥ 
आपु ब्रह्म कहु भेद न आने। अहं त्रह्म ऐसे करि जाने। 
अहं परात्पर भहं अख़ण्डा। व्यापक अहं सकल ब्रह्मण्डा || ३० ॥| 
अं निरखन अहं अपारा। अहं निरामय अरु निरकारा | 
अहं निहेप अहूँ निज रूपं | नि्गुण अहं अहं मु अनूपं॥ ३१॥ 
अहं सुख रूप अहं सुख राशी। अहं सु अजर अमर अविनाशी | 

किक ० ८5 किक कब ७ कल के के न 


कारण आतम भआहि अखण्डा!। 'कारय भयो सकल ब्रह्मण्ठा' ( छन्‍्द १३ ) इत्यादि 
के खत्विद त्रह्म नेह नानाइस्ति किचन! इयादि उपनिषदों के मन्त्रों के अनुतार 
परम सत्य ज्ञान का प्रकाशक है। इसमे कुछ संदिद्द नहीं दे | 

( २५ ) केंसानक्रैसा भी सगय हो ( वद्दी निदृत्त हो जाय ) । 

(२६ ) परचा-परिचय, आलुभव । 

(२७ ) साविल्वेदांत के साथन चतुप्टय भछीरभाति साथ लव । 

( ३० ) “अह अद्य/--/भह्द ब्रह्मात्मि” यह शान धारण हंथ । 


( ३१ ) निरकारा:निराकार । 
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अहँ अनन्त भहं अद्ठीता। गहं सु अज अन्ययं अभीता ॥ ३२ | 
अहँ असेदय अछेद्य अलेषा। अहं अगाध सु अकछ अदेषा | 
अहं सदोदित सदा प्रकाशा। साक्षी अहं सब महिं बासा॥ ३३ ॥ 
अजहं शुद्ध साक्षात सु स्यारा। कर्ता अहं सकछ संसारा। 
अद्ई सीव सूक्षम सब र्ष्टा | जहं सर्वेज़् मं सब दृष्टा ॥ ३४॥ 
अहं जगनाथ अहं. जगदीशा | अहूँ जगपत्ति अहं जगईशा। 
अहं गोबिंद अहँ गोपाल | गहँ ज्ञानधन अहं निरालं॥ ३४५ ॥ 
दोद्ा 
अहं परम आनन्द मय अहं ज्योति निज सोइक्‍। 
प्रद्ययोग त्रद्मद्दि भया दुविध्या रही न कोइ॥ ३६॥ 
अद्वितयोग 
चौपडे 
अब अद्वेस सुनहुं जु प्रकासा। नाहं ना त्व॑ नाँ यहु भासा | 
नहिं प्रपंच तदों नहीं पसारा। नतहां सष्टिन सिरजनद्यारा ॥ ३७ ॥ 
न ठहां प्रकृति पुरुष नहिं इच्छा । न तहां काल कम नहिं बंछा | 
न तहां शून्य अशून्य न भूछा। न तह्ां सूक्षम नहीं सथूछा ॥ ३८॥ 
न ठहां तत्व अतत्व विभेदा। न तहां वस्तु निवस्तु न वेदा | 
नतहां वर्ण विवर्ण विनाना।न तहां रूप अरूप सथाना॥ ३६ ॥ 
( ३३ ) असीता-निर्मय ॥ 


( ३३ ) अकल-निष्फल, क्रिया रदित, निसन्द। संदोदित-सदा+उद्तिन- 
सदा सर्वदा प्रकाशवान । 

( २४ ) सीव-शिव, स्वय जहास्वरूप, कत्याणस्वहूप । रृष्ठा-उपजानेवाला । 

( ३५ ) ज्ञानधन--पूर्ण ज्ञानख्रूम । निरालं-निराला, न्‍्यारा, वा निराल्म्व | 
यह ज्द्ययोग का वर्णव 'धानयोग' और 'अह तयोग' के बीच में ठीक ही खखा है। 
प्र न 
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न तहां व्यापक व्याप्य विशेषा | न तहां रूप नहीं तहां रेषा। 
न तहां जोति अजोति न कोई। न तहां एक नहीं तहा दोई || ४० ॥ 
नतहां आदिन मध्य न अंता। नहिंप्रतिपालनहीं तहां हंता | 
न तहा शक्ति नहीं तहा शीवा | नतहां जन्म नहीं तहां जीवा || ४९ ॥ 
. नतहां लेप न लेपनहारा। न तहां कर्म नहीं करतारा | 
न तहां स्वरग न नरक निवासा। न तहां त्रासक न तहां त्रासा )। ४२ ॥ 
न तहां धर्म अधम न करता | नतहां पाप न पुण्य न धरता | 
न तहां पंडित मूरण कोना! न तहां वाद विवाद न माना || ४३ ॥ 
न तहां शास्तर वेद पुराना। न तहां होम न यज्न विधाना | 
न तहां संध्या सूत्र न शापा। न तहा देव मनुष्य न भाषा॥ ४४॥ 
नतहा इृष्ट उपासनहारा | नतहांसगुण न निगंण सारा । 
न तहां सेवक सेव्य न सेवा | न तहा प्रेम न प्रीति न लेवा ॥ ४४ ॥ 
न तहां भाव नहीं तहां भक्ती | न तहां मोक्ष नहीं तहा मुक्ती | 
न तहां जाप्य नहीं तहा जापी। न तहा मन्त्र नहीं लय थापी || ४६ ॥ 
न तहा साधक सिद्ध समाधी। न तहा योग न युफ्त्याराधी | 
नतहां मुद्रा वंधन छागे।न तहां कुण्डलिनी नहीं जागे।। ४७॥ 
नतहां चक्रन नाडि प्रचार । न तहा वेध न वेधनहारा। 
न तहां लिग अछिग न नाशा | न तहां मन व॒ुधि चित प्रकाशा ॥ ४८ ॥ 
न तहां सत-रज-तम गुन तीना । न तहा इन्द्रिय वार न कीना | 
«- म तहाँ जाप्रत स्वप्न न धरिया । न तहाँ सुपृप्ति न तहाँ तुरिया | ४६ ॥ 


मानो यह बिचली मजिल वा भूमिका है। आत्म-अनाम का विवेक होने के पीछे 
ज्ञानयोग का उदय होय । ज्ञानयोग में दृढ हो जाने पर यह अह्ययोग की भूमिका प्राप्त 
हो। इसमे भलीभांति स्थिर हो जाने पर अब तयोग मिले, तव उस भूमिका था 
अबत्था मे तुरीयातीत की गति मिले। 


सर्वाज्गयोग प्रदीषिका ११५ 
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दोहा 
हे ज्ञाता नहिं ज्ञान तहं ध्ये ध्याता नहिं ध्यान। 
कहनदार सुन्दर नहीं यह अद्देत बषान ॥ ५० 0 
इति श्री सुन्दरदास विरचितायां सर्वद्ययोग प्रदीपिकाया साख्ययोग नाम 
चतुर्थोपदेरश: ॥ ४ ॥ 
॥ समाप्तो८्यं सर्वोगयोग अदीपिका अन्‍्य। ॥| 


सर्वे छन्‍्द्‌ संख्या २०३२ 


३७--५० तक--इसी श्रकार का वर्णन “जञानसमुद्र” के पाचवें उलाास में है । 
वहां ठेखिये। 
इंति सवह्षियोग की सुन्दरानन्दी टीका समाप्तः 


य चरित्र 


८ का 
9 


अथ पंचेन्द्रिय चरित्र 


नमस्कार गुरुदेव को, कीयो वुद्धि प्रकास। 
" इन्द्रिय पंचचरित्र कों, वरनत  सुन्दुरदास ॥ १॥ 
अथ गज़ चरित्र 
निर्मथ बन में फिरत गज, मदनमत्त जति अंग। 
शंक न आने और की, क्रीड़ु अपने रंग॥२॥ 
चौपई & ( सखी ) 
गज क्रीडुत अपने रंगा।वन में मदमत्त अनंगा। 
घलबन्त महा अधिकारी | गद्दि तरवर लेइ उपारी ॥ ३॥ 
जब दंत भूमि धरि चंपे।तव भार अठारह कंपे। 
जद्दा मन माने तहां धाबे। फल भक्ष करे जो भाबे॥४॥ 
पुनि पीचे निरमेठ नीरा। पंठे जछः गहर गंभीरा। 
जित द्वी तित सूड पसारे। गज माना भाति पुकारे॥£॥ 


& मूल घुस्तक में 'चौपद” छन्द लिखा है । परन्तु लक्षण से यह 'सखी! उन्द है। 
इससे सखी भी लिखा गया है । चौपई १६ मात्रा की होती है | यद्द १४ मात्रा का 
है। ( देखो परिशिष्ट ) 

नोट-पाचो इद्रियो के लिये पाच पृथक पृथक जीव ऊक्षित करके उनको मोह 
किस प्रकार हो कर दुख व्यापा है यही वर्णन करके पाचों इच्द्रियों की विषय-लोलु- 
पता और उससे अनिष्ट की प्राप्ति का बहुत मनोरजक और उपदेद्दायक प्रवचन 
“क्रथन किया है। अभ्यास और ज्ञात रसमे अज्यन्त रलाघनीय है। हे 

(४ ) चपे>टकरा, दबावे | 
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वंठ जब ही मन माने।सोबे तव मे नहिं आने! 

पुनि जागे अपनी इच्छा। उठि चले जहां कौ बंछा॥ ६॥ 
ऐसी बिधि बन में डोछे। कोइ अपने बल नहिं तोले 

कल्ु मन में घरे न शंका। हम तेंकोऊ और न बंका। ७॥ 
अति गवे करे अभिमानी | बूमे नहिं अकथ कह्दानी। 

घट में अन्नान अंधेरी | नहिं जानत अपनो वेरी॥८॥ 
इक भनुष तहां को आवा। तिहि कुजर देपन पावा!। 

उन्र ऐसी बुद्धि बिचारी।फिरि आवा नग्न मकारी॥ ६ ॥ 
तव कहा नृपति सों जाई। इक गज वन मां रहाई। 

हम पकरि इहां छे आवें।त्व कहा वधाई पावें॥ १०॥ 
राजा कहि करों निहाला | तव छोक कुटेंव प्रतिपाला | 

जौ ले आवबेगज भाई।देहों तव बहुत बधाई॥ ११॥ 


दोहा 
बहुत वधाई देठ तुक्कि छे आवे गजराज। 
तो तू मेरे काम को, करों सवनि सिरताज ॥ १२॥ 
चौपई ( सखी ) 

तथ कीयो दूत सहांमू। हम करहिं हृपति को कांमू। 
कोड देहु हमारे संगा।दृश बीस जने बल अंगा॥ १३॥ 
नृप तव ही वेगि घुलाये।तिनि आवत सीस नवाये। 
नप कही सवनि सो गाथा । तुम जाहु इनां के साथा।॥ १४॥ 
नप दृत हि वीरा दीनो।उनि सिर चढाइ करि लीनो | 
तव विदा होइ घर आवबा। कछठु मन में फिकरि उपावा ॥ १६ ॥ 
पुनि सुमिरे सिरजनहारा। तुम देड बुद्धि करतारा। 


(७) तोले-वराबर माने । 
(१२ ) कामको>मतत्य का, अवीण। 


पंचेन्द्रिय चरित्र १२१ 


ककजीीए अीकरीक की... धन... ९ हक े५#० ९, अन्ए, >ग्‌ करी धन्‍्य की. साय हक, आग३#म्य हक... #भाहरीत, #९.# वि फअच्ि 





अभि#ी चित 2.#मत हनन कि कडअ तप हीप हा कीच की क्‍#ी७- २०० की 2९0२१ कन. ह 0... हन्‍थ। 8.0 #"७० अत >गा/#। 


तत्र बुद्धि विधाता दीनी।कांगद की हथिनी कीनी॥ १६ ॥ 
विचि काल्यूत भरि छीया | कछु अधिक तमाशा कीया | 
अति चित्र विचित्र संवारी। सब कीये चिन्ह विचारी॥ २७॥ 
महु अचही उठि के भागै। मुख घोल्त वार न छागे। 
उत हुल्नए ऐसा कोना | इक जीव मांहि नहिं दीनां॥ १८ ॥ 
तब दृत वहां छे जाहीं। गज रहत जहां वन माँहीं। 
उनि एक सरोवर पेपा। गज आंवत जाते देपा॥ १६॥ 
तहां पथक कीना जाई।पतरे तृण छीन छतवाई। 
प्ृण ऊपरि मसृतिका नापी |ता ऊपर हथिनी रापी।|२०॥ 
वे दूत रहे छिप भाई। चुपचाप असारति छाई। 
कोड समय तदाँ गज आवा | जलूपान फरे नहिं. पावा॥ २९॥| 
त्रिय देपत अति वचेहाला।सयो कामअंध ततकाला। 
इथिनी को देपि स्वरूपा। शठ जाइ पत्यो अध कृपा ॥ २२ ॥ 
दोहा 
धाइ पर गज्ञ कूप में, देष्या नहीं चिचारि। 
काम अन्‍्ध जाने नहीं, काछ्यूत की नारि॥२३॥ 
( १७ ) काल्यूत-अन्दर अन्य सेरीज पदार्य को भरती से घास, चियद़े 
आदिऊ ऊपर से सूरत और द्वी बनी हुई । 
( १८ ) मजुन्मानुं, जे तो । हुन्नर-हुनर, तरकीय । 
( २७० ) परकणनदफ, गठटा, खठा। पत्तरे तृण-थोड़ा फ्ला हुआ घाम। 
१  अपारतिसद्शारत, सन, इनारा आपत से । उई ५० आठ: 
पाया, दर नहीं सा । ह 3७0४9४७७७9802 


( २२ ) भ्रियन्यद्ा हथनी । अंघ कृपा८ फदक जो करूसी ३ 
सोदा गया था । # नयेह पदक जो हाथी के पकट़ने को 


ण्क्चछु घाईे ने 
(९३ ) पाई परपो--जलदी चलकर हयनी को लपसा तो स+ में गिर गया 
इयनो भो तप न अड, नो भ्वन मात्र था ह के 
'२ नी प्रन मात्र था। 


श्दर सुन्दर प्रन्थावद्मे 


चौपई ( सखी ) गज 
गज काल्यूत नहिं जांनाँ। सुधि वीसरि गई निदाना। 
गज कूदि कूदि सिर मारे।भूमी धरि सूड पछारे॥२४॥ 
बछ बहुत द्वि करे गंवारा। निकसन का कतहुं न द्वारा । 
तब आये दूत नजीका । देष्या हस्थी अति नीका॥ २४५॥ 
उन संकक तुरत मंगाई। कल ही कछ पग पहराई। 
दिन दृश नहिं दियो अहारा | बल छीन भया तिह्िं चारा! २६॥ 
जब उतरि गई सब रीसा | तब चढ़े महावत सीसा। 
उनि अंकुश कर गहि ढीना | कुंजर के मस्तक दीना।॥ २७ ॥| 
गज तबहिं कछू दुष पावा |अंकुश के जोर नवावा। 
तब पंचक महिं ते काढे | उनि बाहरि कीये ठाहे ॥ २८ ॥ 
पठये राजा पह साथी | के आये घर को हाथी। 
उनि किया नजरि सो मेला । पुनि भये परस्पर भेला ॥ २६ ॥ 
गज सवंहिन सों पतियाना। वसि भये तबहिं उन जाना। 


(२४ ) सुति वीसरि गई निदारनां-अन्त में, निश्वय ही, ( कामान्ध होने और 
विवेक शृत्य हो जाने से ) सच्ची सुध बुध जाती रही और नहीं सम सका कि यह 
हथनी नहीं है केवल धोखा है. जिसमें फस गया। भद्दामा साधु जगजीवणजी 
( दादूजी के शिष्य ) इस कालबृत की हथणी पर कहते हैंः-/कालब॒त की हस्तनी 
कुजर क्रान्ति हरन्त। कहि जगजीवन रामजी मार मरन्त मस्‍्त”। ( वाणी । 
माया का अज़् साथी २०३ ) 

(२५ ) कतहू-किघर भी । दूत-पकड़नेवोले, जिन्होंने वह सह खोद जाल 


विछाथा था | े 

(२६ ) कल ही कलनत्तरकोब और चतुराई स्े। तिट्टि वारा-उतने सम्रय 
दस दिन के मे । 

( २७ ) रीसान्शोस, कोध । 

(२९ ) उनि किया नजरि सै मेलानदूर से ही राजा को द्वाथी दिखा दिया । 
अथवा आपस में इगारे से घातचीत कर ली कि अब हाथी राजा के पाए ले चल । 
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ले चले नृपति के पासा।पूली दृतनि की आसा॥ ३०॥ 
जब निकट नगर के आये | तब सब ही देषन धाये। 
गज छिये गये दरवारा।नप आगे कीन जुदारा॥ ३९ ॥ 
मय देषि पुसी भ्यो भारी। दीयो सिरपाव उतारी। 
« पुनि द्रब्य दिया ततकाछा।नप कीये दृत्त पुसाछा॥ ३२॥ 
गज भया काम बसि अंघा । गहि राजहुवारे. बंधा। 
गज़ काम अंध नहिं जाना | भानुप के हाथ बिकाना॥ ३३ ॥ 
गज वेसाये तें बेंसे।ज्यों कहे महावत्त तैसें। 
अति भरष प्यास दुख देष।|पिधछा सुख कतहु न पेषे ॥ ३४॥ 
पुनि सीस धुने पछिताबे | परवसि कल्लु दोइ न पावे। 
गज काम आंध गहि कीना | इहिं काम वहुत दुख दोना॥ ३४ ॥ 
दोह्दा 
काम दिया दुख बहुत द्वी, वन तजि व॑ध्या आम ] 
गज बपुरे की को कहे, विश्व नचाया काम ॥ ३६ ॥ 
चौपई (सल्ी ) ह ॒ 

यह काम चली हम जाना। ब्रह्मा पुनि काम भुछाना। 
इद काम रुद्र भरमाया।मिलनी के पीछे धाया॥ ३७॥ 





( २९ ) पकब्नेवालों को सिरोपाव वखश्ञा | उचाला--खुदाहाल, प्रसन्‍न, संतुष्ट 

( रे४ ) पिछला सुख-पिछली स्वतन्त्रता का सुख, जो जगल मे प्रक्नृति-माता 
को गोद में था वह अब इस परतन्त्रता मे कहा ? 

( २५ ) होइ न आने-वन नहीं पडे ! - 

( २० ) सिलती के पीछे-श्री महाडेवजी की चह कथा जब पार्वतीजी ने भीलनी 


का सटप बनाकर उनकी जितेन्द्रियता को परीक्षा ली थी, क्योंकि दे 
मोहित है| गये थे । कक 


१५७ सुन्दर अन्थावलो 


पजय,2्यून्‍ल्‍श्करमएू# बरी 





फीकी री वरीएतीफतरीएटी मत 


इृहिं काम पुरन्द्र निपाता।भग सहस किये तिहि गाता। 
इंदिं काम चन्द्रमा वादे।गुर गृहनी देषि उमाहे॥३८॥ 
इृहि काम पराशर अन्धा। उन धाइ गही मछान्धा। 
इंहि काम हंगी क्षपि ताये | तिनि नीकी भांति नचाये॥ ३६ ॥ 
इढिं काम वाढि संघारा। रघुनाथ वां भरि मारा। 
इृहिं काम ढंकपति पोये। दश सीस पकरिके रोये॥ ४० ॥ 
इहि काम विश्वामित्र डूछे |तेऊ देपि उ्ंशी भूछे। 
इढिं फाम कीचक संतापे। गहि भीम पंभ तरि चापे॥ ४१ ॥ 
इहिं काम अनेक विगोये । जो अंध निशा में सोये। 
देवासर॒ माचुप जेते।गण गंध्रवः मारे केते॥ ४२ ॥ 
पुनि जीव छक्ष चौराशी | डारी सवहिन को पाशी | 
इढहिं काम छोक तन्रय छूटे। कोइ शरण राम के छूटे ॥ ४३ ॥ 
( ३८ ) पुरू-पुरदर, इंद् । गौतम ऋषिकी पत्नी अहृत्या से जार कर्म करने 
पर इंद्र को शाप हुआ उससे झरीर में सहल भय हो गये, चन्द्रमा कलकी हुआ और 
अहत्या पापागक्री द्िल्ला हुईं। यह कथा महाभारत वा प्रष्मपुराणादि में प्रसिद्ध है। 
( २९ ) पराहर ऋषि धीवर कन्या योजवगंघापर आतक्त हुये जिसको मस्ल्- 
गधा भी कहा है। <गीऋपि ( ऋष्यश्ख ) विभाण्डक्र मुनिके पुत्र थे) अंगदेगमें 
काल पढ़ा जब रोमपाद राजा ने अप्सराओं से इनको वक्ष करा के अपने देशमें 


धुलाया तब वृष्टि हुईं | 
(४० ) वालि ने सुप्रीवक्ी स्त्री को अन्याय से आने घर में रक्सा और 


वालि ने भाई को निकाल दिया | तब श्री रामचन्द्र ने वालि को मार ठाला | रावण ने 
सौताका हरण किया तब रामचन्द्र द्वारा वह युद्ध में मारा गया और सक्ुटम्ब नष्ट हुआ 


तथा लका भी गईं । 
(४३ ) विज्लामित्र मेनका अप्सता पर मोद्दित हुये और झकुतठा पदा हुई। 


राजा विराट का साला कौचक द्रौपदी पर बलत्कार करते भीम द्वारा मारा गया | 
ववापे-दवा दिये। 


वकीकरीयटीय १५ ९३ चामपू उनन्‍्क 
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बि्ु परसत यह दुख होई | परसत केसी गति छोई। 
कह सुन्द्रदास विचारा | देषहु गज के व्यवहारा॥ ४४ ॥ 
दोहा 
गज व्यवहारहिं देषि करि वेगहि वजिये काम । 
सुन्दर निशदिन सुमरिये अछूप निरंजन राम ॥ ४४॥ 
इति श्री सुन्द्रदास विरचिते पचेन्द्रिय चरित्र गज चरिज्रः काम इन्द्रिय 
प्रसद् अथमेपदेशन- ॥ १ ॥ 


.._ (४४) छोई-्आप्त होवे। (महाभारत, रामायण, भागवत, आदि मे 


असिद्ध है। ) 


न्क 


अथ श्रमर चरित्र 


दोहा 
वेठत अमर की की, चंचछ चपछ सुभाव। 
तृप्ति न होइ सुगन्ध तें, फिरत सु अपने चाब॥ १॥ 
चौपई ( सपी ) 
अहि फिरत सु अपने चाऊ। अति चचछ चपछ सुभाऊ। 
पियरे मुख श्याम शरीरा। कहुं रहत नहीं पल थीरा ॥ २ || 
अछि बहुत पहुप को संगी#। नह ऐसी कोई रंगी#। 
अछि वास लेइ पड्टि जाई । कहुँ एक ठौर न रहाई॥-३॥ 
अछि करत फिरे गुजारा । जाके मकरन्द अहारा | 
कवहूं के देव संजोगा | भह्ि गयो कंबछ के भोगा ॥ ४ ॥ 
वह कंबल प्रफुल्मित जोया। मनका धोपा सब पोया। 
बेठा अंवुज के मांहीं।शठ काल सु जान नांहीं॥ ४॥ 
तिहिं कंबल प्रेम रवि केरा। रवि अस्त भयो ठिहि बरा। 
तब मंवुज॒संपुट छावा। अलि भाहि रहे सुख पावा॥ ६ !| 


| >पन्मयकीनाथ एमहीयाम जा" पहनकर. सा#-4 >नयाफ>+»बी कक. "७-७3 ०«मह॥.2०-म0०व ३. था ०4. गए काम ७4 पं के! सा. शइक७-का नमक) 


#: वस्तिया--पाठन्तर । 

4 रतिया--पाठातर ॥ (| भ्र० चण० में ) 

( ३ ) रगी-र गीला, रसिक । 

नोट--मूल ( क ) पुस्तक में पाउ-“अछि अनेक पहुप को बसिया। एसो कोट 
और न रसिया' | पाअतर से सशोधन किया गया है। 

(४ ) मकर्द-सुगन्ध । 

(५ ) कालन-्भपनी रत्यु । 

(६ ) केरा-का । कमल को सूर्य का प्रेम है। सूर्य रंद् तव तक ही सिठा 


रहे । 
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मन में यों करत विचार । सब राति पिर्ऊं रस सारा। 
उड्डि जाऊं होइ जब भौरा। रजनी आर्ऊ इह्दिं ठोरा॥ ७॥ 
यहु उत्तम ठौर सुबासा | इह करि हों सदा बिलासा | 
हम बेंठे पुष्प अनेका | कोड कंवछ समान न एका॥ ८॥ 
यों करतें रेंनि बिद्दांनी | बूक्ी नहिं अकथ कहानी | 
इक गज भायो बड़ प्राता। कल्लु कीया षेल बिधाता॥ ६ ॥ 
रवि उद़े भया सो नांहीं।जातें संपुट बुलि जाहीं। 
संपुट सो रहिगा छागा। अलि भीतरि रह्या अभागा | १०॥ 
दोहा 
भीतरि रहिगा कंवल के, अछि सुगन्ध छपटाइ | 
मूरण मर्म न जानिया, काछ पहुँचा आइ॥ ११॥ 
चौपई ( सषी ) 
जल में पेठा गज धाई | जल पीया बहुत अघाई। 
उन्मत्त करे गञ क्रीड़ा। नहिं जानत पर की पीड़ा ॥ १२॥ 
घरि ऐसें सूडि चलाई। कल्लु नेकु दया नहिंआंई। 
गहि अंबुज लियो उपारी। गज पीठ सु अपनी झारी॥ १३ ॥ 
पुनि पकरि पाव तरि दीना । अछि झुये मांहि मतिदह्दीना। 
जो बीघें# जाइ सुवासा | तो भया अमर का नाशा॥ २४॥ 
(७) भौरा--भोर, आत काल । 
( ९ ) बढ प्राता-बढ़ी फजर ही | 
( १३ ) भारी-दे मारा। भाड़ा। 
( १४ ) वीघे-वींघें, विध गये, फस गये। झुगध के भोह मे पूछ में फल 
गये । 


औ मूल पुस्तक में 'वीधे” पाठ है। विधेफसे ( यह अर्थ ) और बाघे का 
स्पष्ट है ही । 





आऋ छा के ऑचणण... चरम या पक. थी. 


श्श्८ सुन्दर प्रन्थावढो 


इढि गंध बिये रुचि जाकी | पुनि होइ इंहै गति ताकी। 
नासा इंद्रिय के घाढ़े। अछिप्रांण द्यागि के चाढे॥ १५॥ 
जिनि गंध विणे मनु दीना | ते भये अ्रमर ज्यों छीना। 
जिन के नासा वसि नाहीं। ते अलि ज्यों देषि विछाहीं।॥१६॥ 
ऐसी रुचि कबहुंन करिये। अलि देपि दैपि अति डरिये | 
यह रुचि हरि नाम भुलावे | यह रुचि सों काम जगावे।| १७॥ 
तब काम तें उपजे क्रोधा। पुनि छोम मोह पड़ जोधा। 
सब ही गुन उपजे आई)जौ रंचक गंध सुहाई॥ १८॥ 
चौवा चन्दन कपूंरा | कस्तूरी अग्र हजूरा। 
सिर छाये तेल फुछेला। तव कह्दा राम सो मेढा ॥ १६ ॥ 
पुनि और अनेक सुगन्धा | ये सकछ जीव को फंधा। 
जन सुन्दर कहि समुकझावा ) यह भ्रमर चरित्र सुनावा।॥| २० ॥। 


दोह्दा 
अमर चरित्र सुनाइया नासा इन्द्रिय जांनि। 


सुन्दर यह रुचि त्यागि के ( हरि ) चरन कंबल रुचि आँनि | २२ || 
!! इति श्री सुन्दरदास विरचिते अमर चरित्र नासा इन्द्रिय प्रतगे द्वितीयोपदेशः ॥ 





(१६ ) विलाद्दी-विला जांय, मरि जाँय | 

( १७ ) काम जगावे--कामब्रासना उपजे | ( १८ ) कामते कोधा' इंजादि। 
यहा गीता अ० २ इल्कोेक ६२ का स्मरण होता है 'संगात्‌ सजायते कामः कामात्‌ 
क्रोधादू भवति समोहो......॥ रंचकनन्योड़ी सी, तनकत्ती। चोवा-एक सुगन्य 
द्रव्य जो अगर से बनता है | अप्र-अगर, एक सुगन्ध हव्य जो वृक्ष से निकलता है। 


दजूरा-हाजिर, अत्तुत । 


अथ मीन चरित्र 


दोहा 
मीन मम्न जरमें रहे, जल जीवन जल गेह | 
जल बिछुरत प्रॉणद्दि तजे, जल सों अधिक सनेह ॥ १॥ 
सपी 
वा जल सों अधिक सनेह्ा | जल बिनु दुष पावत देहा। 
जल ही में बिचरत भाई।जरछ ही में केकि कराई।| २॥ 
कवहूं जछर ऊपरि पघेंलें। कवहूं गदहिरिं तन मेर्ल। 
छिन में जोलन फिरि आवबे | ताकी गति कोड न पाबे॥ ३॥ 
कछु शंक नहीं मन मांदीं | अपनों रिपु जानत नाहीं! 
नप साहि चढ़हिं जौ साथा | तड मीन न आवे हाथा॥ ४ ॥ 
इक घीवर चुद्धि उपाई।वनसी की साज बनाई। 
छोहें का फकंटक कीना। तिहिं ऊपरि आमिष दीना ॥ ४ ॥ 
लीया छंवा इक डोरा। कंटक वंध्या त्तिहि छोरा। 
छे आयो जछ के पासा।सब॒देषहिं छोक तमासा॥ ६॥ 
जल भीतरि वनसी डारी | तहां आयो मीन निहारी | 
( मीनचरित्र ) 

(१ ) मोन-मछलो । गेह-घर, निवास । 

(३१) गहिरे तन मेले-गहिरे जलमें (तन ) अपने शरीर अर्थात्‌ अपने 
आपको ठहराव । 

(४ ) उप साहि चढह्टि...-राजा वा बादशाह फौजें ढें और पीछ 
करें तौ भी पकड़ में नहीं आवे। 

( ५ ) बनसो-मछली पकड़ने का वास । ( डोर वा काटे सहित ) आमिष"क्रास | 
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सुन्दर प्रन्थाबढ्ो 


शठ जिहा स्वाद भुछाना। उनि कंटक काछन जाना॥ ७॥ 
गहि मांस लिया मुख माही | शठ कंटक देप्या नाहीं। 
मुख महि तें भीतरि ढीछा | तब डोरा कर में हीला॥८॥ 
उत्र धींवर बेगि संभारा। जल भमहि ते धाहरि छारा। 
अति छट्पटाइ बहुतेरा। कहा होइ काछ जब घेरा॥ ६ || 
बरि केऊ धरि धरि पटका | कह प्राण चले कछु अटका | 
तब धींवर घर ले आवा। उनि गढ़ी गली दिपलावा। १०॥ 
शठ स्वाद माँहि मन दीना | जिहा धर घर का कीना। 


कफ... थे ६० भहार#न्याम 


, जिस गहिरे ठौर ठिकाना । सो रसना स्वाद वबिकाना॥ ११ ॥ 


तब याहक छे गयो भोछी | कछु दिया यांठि तें पोढी | 
उनि खण्ड खण्ड गहि कोना | इहि स्वाद बहुत दुख दीना॥ १२ ॥ 
दोहा 
स्वाद दिया दुख बहुत ही, मीन गये तजि प्रान | 
आगे और कथा सुनहुं, वनचर स्वाद भुछान॥ १३॥ 
/सषी 
वनचर होता वन मांहीं | नाना विधि केछि कराहीं। 
कबहू द्रमद्रम परि डोले। कवहूं मुख टह टह बोठे॥ १४॥ 
कोड वाजीगर तहां आवबा | मरकट कहूँ फंधा छावा॥ 
इक गागरि भुटट में गाडी ! तिहि मांहि मिठाई छाडी ॥ १४६ ॥ 
पुनि छिद्र कियो इक आना | मकट के हाथ समानता | 


(८ ) लोछा-नियल गया । हीला-हिला ( शिक्वारी के द्वाथ तक डोरा हिला ) 
(१२ ) गांठित खोली-अपने पास से कुछ दिया। 
(१४ ) घनचर-वदर । द्र्‌ मन्‍्यृक्ष । टह टहनदर की बोलो जब वह अत्ती 


पर भाता है ! 


' ( १५) भुईम्प्व्ध्वी मं। 


व्ाथिमयिड फस किन्‍ा. 
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कर पेसे गागरि मांहीं। मृठी निकसे नांहीं ॥ १६ ॥ 
ऐसी विधि फंद पसारा। कछु बाहरि चुन डारा। 
पुनि आप छिप्या कहुँ जाई। मर्कक भावा तहाँ धाई॥ १७॥ 
कपि चब न मुख में नावा। अति स्वाद छगा सब पावा। 
पुनि गागरि में कर मेला | कछु भया दुई का पेलछा॥ १८॥ 
कपि भीतरि थांधी मूठी | निकसे नहिं वहुरि अपूठी | 
कपि गागरि दंतनि खंडे। शठ भीतरि मूठि न छड ॥ १६ ॥ 
अति किचकिचाइ भो सोरा । वाजीयर आवा दोरा। 
उनि रसरी गर महि नाई । तब गागरि फोरि अडाई ॥ २० ॥ 
वाजीगर घर ठे आवबा। कर लकुटी लेहद डरावा। 
नीके करि दीनी न्रासा। वाजीगर कीन  तमासा ॥ २१ ॥ 
जैसे कद तेसें नाचे।माने छछुटी की आचे। 
सब काहू करे सलांमू।कपि ऐसा किया गुरांसू॥ २०॥ 
जौ जिह्ा नहीं संभारा |ती नाचे घर घर वारा। 
यह स्वाद कठिन अति भाई | यह स्वाद सबनि को पाई ।॥। २३ ॥ 

दोद्दा 
स्वाद सबसि को घसि किया, कद्दत सयाने दास | 
कपि की कहा चढाइये, सुनहुँ मोर उल्लास॥ २४ | 








(१८ ) नावा-लाया । 


( १९ ) अपूरठी-उलठी, वापस निकालने पर भी नहीं निकले । 
(२० ) सोराज्योर, भयानक शब्द । रसरी>रस्सी | वाई-डाली । अडाई- 


ढाई, गिराई । 


(२२ ) आच-ताप, भय, दहशत । 
( २४ ) सयाना-यह शब्द सुन्दरदासजी के छन्दों वा पदों में अनेक स्थलों में 


आया दै। प्रतीत होता है इसके उच्चारण की उनकी मीठी टेव सी थी | अथवा यह 
कवि का एक बैंक वा अपर नाम हो । | 





इक सुन्‌हु ओर उल्लासा।जो कीया स्वाद तमासा। 
शड्डी श्रृषि बन में रहई। जिहा इन्द्री दद गहई।॥ २६॥ 
जिहा इन्द्री नहिं. डोले। पुनि मुख सो कबहु न बोले। 
वह सूके पत्र चवबाई। फछ गिरे परे सो पाई॥ २६॥ 
क्रषि देह नम्म अति छीना | तृण ऊपरि आसन कीना। 
ऐसी बिधि तप करि धीरा | बेठे सरिता के तीरा॥ २७॥ 
कहुँ मेघ न बरिषे भाई। तब राजहि कथा सुनाई | 
जो श्व्टी क्षूषि इहां आवे। तो मेघ इन्द्र वर्षाबे॥ २८॥ 
तब बोले नृपति उदासा | शक्ल क्रूपि वन महिं वासा | 
क्यों आवबे नगर ममरारी । वह उम्र. तपस्याधारी ॥ २६ ॥ 
गनिका इक नृप पहि आई। उन वात इंदे समझाई। 
शज्डी क्षपि को ले आबे। तव कौन मौज हम पाबे॥ ३०॥ 
पुनि नृपति कहे इहियेरा। हों! दे धन बहुतैरा। 
गनिका जुहार तव कीनो | ्रप बीरा ताकी दीनों॥ ३१॥ 
गनिका अपने घर आईं। उतनि और सपी समुझाई | 
तुम ललहु हमारे संगा। हम जाइ करहि तप भंगा॥ ३२॥ 
दोहा 
भंग करहिं तप जाई कें, तो नृष करदिं सनेहु | 
अब सपि विल्म न कीजिये, सामग्री सब॑ लेहु॥ ३३॥ 


२५ से अन्त तक जो ऋष्यश्टंग मुनि का चरित्र वर्णित है इसका किचित 
सार ऊपर प्रथमोपदेश के ३९ वें छन्‍्द की टीका में ढे आये हैँ । यह चरित्र रामा- 
यणादि अन्यों में विस्तार से दिया गया हे । उत्लास शब्द से यहां प्रकरण वा 
आख्यायिका ठेना । यह ऋष्यस्शंग मुनिका आख्यान अब बात्मीकि शमायंण में-- 
बालकाण्ड नें सर्ग से ग्यारदवें सर्ग तक-खझुमन्त्र सारथी ने राजा दशरथ की कह 


तव सामप्री संव छीनी। जो नाना विधि उनि कीनी | 
चौवा चन्दन कपूरा। कस्तूरी केसरि जूरा॥ ३४ ॥ 
नाना विधि और सुवासा। छे 'चढी ःंगी ऋषि पासा। 

पुनि लिये बहुत पकवाना। छडुवा छपसी रस पाना॥ रे* ॥ 
गनिका वन महिं तव आई। इक नीकी छोर बनाई | 

तुम वेठ्हु हां सदेली।हों जेहों जहां अकेली॥ ३६ ॥ 
देषों क्रूषि की गति जाई। कहि, हों तुम सों तव आई। 
गनिका गई ऋषि के सेपा। क्रूपि बोछत हुई उन देपा ॥ ३७॥ 
जब भई पछ्लुधा की वेरा। ऋषि चहूं दिशा तव हेरा। 

पुनि उठ तव हिं. ततकाछा । जल्में मुख द्वाथ प्रछाछा॥ ३८ ॥ 
ऋषि केउडक तखर देंषे।फल पत्र सबद्ि के पेपे। 
तव॒ सके पात चबाये। फल गिरे परे सो पांये॥ ३६ ॥ 
ऐसी विधि कीन अह्ारा। जलूपान किया तिहि बारा | 

क्रपि आसन बेटे आई। गनिका क्रूपि की गति पाई ॥ ४० ॥ 
फिरि आई अपने डेरा] सपियन को दीन निवेरा। 

वा सबे मर्म हम जाना।अव छे जेहों पकवाना॥ ४१॥ 
तब सामग्री सब छीनी | सपियन को शिक्षा दीनी। 

तव ले आई उंहिं ठोरा।क्रूषि मस्म न जानत ओरा ॥ ४२ ॥ 
छडवा हुम द्रुम तर ढारे।मेदा फे पत्र संबारे। 
छपसी पत्रनि पर छाई। गनिका सब युक्ति बनाई॥ ४३॥ 


है। उसका सार यह दे कि--“पहिले भगवान्‌ सनझुमार ऋषि ने ऋषियों से आपको 
पुत्र प्राप्ति के विषय में कद्दा था कि कश्यप ऋषि के विमाण्डक नामक प्रसिद्ध पुत्र है 
उसके ऋष्यश्टग नाम का पुत्र द्वोगा | उसके पिता उसका पालन पोषण बन ही में 
करेंगे । अपने पिता के साथ बनचारी धाह्मण रद्द कर सव श्रकार के महायचये प्रत धारे 
स्हे । उन्होंने ससार का छुछ जाना ही नहीं था । थे अग्नि और पिता की सेवा - में 
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दोहा 
युक्ति बनाई जांनि सब, जगे मदन की ताप। 
ग़निका पाशी रोपि कें, छागि रही कहुँ आप ॥ ४४ ॥ 
सषी 


पुनि आप रही कहुं छागी। क्षूपि कें जु क्षुया तब जागी | 
कृषि चहूं दिशा पुनि जोया | तब उठे हाथ मुद्द धोया॥ ४९ ॥ 
कृषि केउक तरवबर ताके। कछ बहुत गिरे फल पाके | 
क्रृषि ले मुख में छिटकावा | कछू औरे स्वाद जनावा ॥ ४६ ॥ 
क्षूषि कीयो बहुत भह्दारा | अतिस्वाद छगा तिहिं वारा | 
पुत्रि पीयो ऊपरि पांनी। क्रृषि की सुधि सबे हिरानी ॥ ४७ ॥ 
क्रषपि आये अपनो ठोरा। मन भयो और को ओरा। 
अब आसन छगे न भाई । क्रूषि रहे छोडि छिटकाई ॥ ४८ ॥ 
ग़निका तब छाइ सुवासा। फह छठे आई ऋषि पासा | 
क्रुपि को पूछी कुशछाता।क्कूपि कही परसपर वाता ॥ ४६ ॥ 


रत रहते थे। देववशात्‌ अड् देश में रोमपाद राजा के अज्ाचारों से दुभिक्ष पढ़ा 
किसी उपाय से व मिटा । राजा-अजा मद्दा हुखो हुये । वेदाध्ययन से बढ हुये 
ब्राह्मणों से अकाल निवारण का उपाय पुछा | दो उन छोगों ने कहा कि विभाण्दक के 
पुत्र ऋष्यश्टंग को किसी भी अकार वुल्वाइये । उन वेदपारगामी भद्दातपस्त्री ऋष्य- 
अंग को परमादर से सावधानी से शुला कर अपनी कन्या शाता को ढे दो । राजा की 
चिन्ता हुईं कि अब ऋष्पश ग केसे आयें । पुरोहित और मन्नी को छाने फो कहा ते 
वे नीचे मुख करके रह गये । और कहा कि हम विभाण्ठक से ढरते हैं सो ऋषथर ग 
को नहीं ला सकते । फिर यह उपाय सोचा गया कि चतुर रुपवती वेश्याए जाकर 
ऋषि को अपनी चतुराई से लिता लावें। ऋष्यश्/ग बतमे रहकर वेद पटने और 
तपस्या करने के सिवा और छुछ नहीं जानते है । अथ वेश्याए सुन्दर सजावट और 
उठ से व में गई और कप्पर्थंग मुनि के ठेखने का उपाय करने लगी । पद्द यह 
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शक्छी ऋषि पूछे हरऊ। तुम किंदिवन में तप करक। 
गनिका क॒दि फछ जहं ऐसे । हम तिंहिं बन में तप बेसे ॥ ४० ॥ 
ऋषि पूछन छागे अंगा। यहु सतिका केसे रा्ढा। 
गनिका कद्दि हम जिहि ठाऊं। तहं स्तिका इंदे विछाऊं॥ ४१॥ 
क्रपिराज हु साव हमारा | फछ करिये अक्लीकारा | 
ऋषि वहुरि कछ फछ पाया | गनिका सोौं नेह बढाया॥ ४२॥ 
गनिका तब छागी सेवा | वहु भांति पवावे मेवा। 
पुनि जल शीतल अचुबाबे | ता मांदि सुगन्ध मिलाने ॥ ४३ ॥ 
ऋषि अति ही भये प्रसन्ना | तुम निकट रददो निश दिल्‍ना । 
गनिका नजीक हुई सूती।घर घाके बहुत निपूती॥ ४४॥ 
जब छगौ अंग साौं अंगा | क्रूषि कौयो तासों संगा। 
गनिका कीयो तप छीना | क्रूषि भये बहुत आधीना ॥ ४४ ॥ 
दोद्दा - 
बहुत भये आधीन ऋषि, सुधि सब गई हिराइ। 
सतक हि फेरि जिवाइया, गनिका वड़ी घलाइ॥ ५६ ॥ 
सषी 
गनिका कहि सुनि ऋषि प्यारे । अब आसन चढलहु हमारे । 
क्रपि चले विलम्व न लाई | गनिका अपने ठे आई॥ ४७॥ 


भारी धीरजवाले मुनि ऋष्यश्श्ग पिता के छाड़ प्यार से सदा सतुष्ट रहते थे इससे 
आश्रम से बाहर कहीं भी नहीं जाते थे। उन्होंने जन्म से लेकर अबतक कभी स्त्री 
नहीं देखी थो और कुछ ही नगर का देखा था | एक दिन ऋष्यश्टंग खेलते २ वेश्याओं 
के स्थान तक आ गये । वह उन स्त्रियों को देखा | ने सघुर स्वर से गाती-गाती 
ऋषि के पास आ कर कद्दने छगी कि आप कौन हैं, और क्या काम करते हैं ? और 
इस दूर के निर्जेन वनर*ैमे किस ल्यि विचरते हैं ? ऋषि-पुत्र ने कट्टा “मेरा नाम 
ऋष्यश्ट ग॒ है, में विभाण्डक का पुत्र हू: जिनका में औरस पुत्र हूं । मेरा नाम प्रथ्वी 
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उठि ओर सपी पग छागी। हम धल्य माज बड़ भागी। 
ऋषि आसन दे बेठाये।नाना पकवान पचाये॥ ४८॥ 
कृषि देषि सबनि को भाऊ | अति रोम रोम सुख पाऊ। 
क्रषि कहे इनों के गाता।ए कौन क्षष्छ के पाता॥ ५६ ॥ 
गनिका कहि सुनि क्रूषि लेहू | हैं अतिथि हमारे येहू। 
इन के आश्रम द्ुम आंद्दी| फछ पत्र वड़े बड़े तांहीं॥ ६० ॥ 
अब हम तुम मिल्लि तद्दां जइये ! इन को सुख दें तब अइये | 
क्रृषि चले बिलंब न कीनों | गनिका तब कर गहि टीनों ॥ ६१ ॥ 
ले आई नगर भारी ।क्रृषि देपा दृष्टि पसारी। 
क्रृषि शोर सुनो जब कामां | मन में उपज्यों तब ज्ञाना ॥ ६२ ॥ 
हों इहां कहां ते आवा। यह स्वाद धका मोहि छावा | 
क्रृषि सोवत सें तब जागे। कर मटकि अपूठे भागे ॥ ६३ ॥ 
पुनि आये क्रूषि बन मांही। मन में बहुतें पछिताही। 
जौ रसना स्वाद हि झगी। तो पीछे इन्द्री जागी॥ ६४ ॥ 
जो रसना स्वाद न होई।तौ इन्द्री जगे न कोई। 
कहे सुन्द्दास सयानां | यह मीन चरित्र वपानां॥ ६£ ॥ 





भरमें प्रसिद्ध है । मेरा आश्रम ही है आप वहां चलो आपका सकार कढूया ।” वे 
सब वहां गई । ऋषिपुन्र ने पाद्याथ और फलफूल से सार किया। उन्होंने अगीकार 
किया परन्तु विभाण्डक के भय से शीघ्र वहां से चली आने का विचार किया। 
ऋष्यश्टंग को बहुत उत्तम-उत्तम पदार्थ खाने को दिये और उनसे आल्गन किया । 
क्रप्यशटंग ने उन को खाकर समा कि ये भी एक प्रकार के फल है। फिर वेध्याय 
तौ वहाँ से उस दिन चली गई । ऋषि पुत्र उनके वियोग में हु खी रहे । दूसरे दिन 
वे उद्ची स्थान में पहुंचे । वेश्याएं देख कर बहुत प्रसन्‍न हुईं और ऋषि पुत्र को कहा 
कि आप हमारे आशम में पधारिये वहा नाना श्रकार के स्त्राडु पदार्व साने को दें । 
इस पर ऋुप्यश्रंग उनके साथ दो लिये । इस प्रकार पेव्याएं ऋष्यश्ट ग को अग देश में 


पंचेन्द्रिय चरित्र १३७ 


दोहा 
मीन चरित्र विचारि के, स्वाद सर्वे तजि जीव | 
सुन्दर रसना राति दिन, राम नाम रस पीव ॥ ६६ ॥ 
इति श्री सुन्दरदास विरचिते पचेन्द्रिय चरित्र मीन चरित्र जिह्ला इन्द्रिय 
असडद्गस्तृतीयोपदेशः ॥ ३ ॥ 





लिवा लाई। वहां आते ही इन्द्र एक साथ जगत्‌ को प्रसन्न करते हुये वर्षा करने लगे । 
राजा रोमपाद ने उनका वहुत सत्कार किया और अपने रनवास में छे जा कर अपनी 
कन्या श्ान्ता से शास्त्र विधि से विवाह कर दिया। फिर ऋष्यश्टंग अपनी पत्नी 
सहित अग देश ही में रहे ॥ इति ॥--यह आख्यान भागवत, पद्मपुराण आदि में भी 
आया है। ऋषि को हरिणी-गर्म-सभूत सी लिखा है | उनके सिर मे सींग भी लिखा 
ह्वै। 


अथ पतंग चरित्र 


दोहा 
देह दीप छवि तेल त्रिय, बाती वचन धनाई। 
बदन ज्योति दंग देपि कें, परत पतंगा आइ॥१॥ 
सषी 

तहं परत पतव॑ंगा आईं। वह जोति देपि जर जाई। 
कलु पान पान नहिं होई।जरि भस्म भये शठ सोई ॥ २ ॥ 
उनि अन्ध अप्नि नहिं जानी | दहग देपत उ॒द्धि नसानी। 
उनि देषि जोति उजियारा | शठ तन मन अपना जारा ॥ ३॥ 
यह दृष्टि प्रबल अति भारो | नहि रोकी जाई हटारी। 
यह दृष्टि करे बेहाला। यह दृष्टि हि चले कुचाठा॥४॥ , 
यह दृष्टि चहूँ' दिशि धाबे। यह दृष्टि द्वि पता पवाव। 
यह दृष्टि जहां जहा अटके। मन जाई तहां तहां भटके॥ ४ ॥ 
यह दृष्टि निहारे वामा।यह दृष्टि जगाबे कामा। 
जब ॒ देपे दृष्टि स्वहूपा | तव जाई परे अन्ध कृपा ॥ ६ ॥ 
पहिले मन दृष्टि पठावे।तव सकल संदेसा पावे। 
जब दृष्टि हि दृष्टि मिछानी | तव अन्तर की मन जानी ॥ ७॥ 
इहिं दृष्टि मरम जब पावा | तव पीछे ते मन धावा। 
मन के पीछे तन जाई।त्तव सब ही धर्म नसाई॥८॥ 
को योगि जती संन्यासी | बेरागी और उदासी। 
जौ देह जतन करि रापे। तो दृष्टि जाइ फल चाप ॥ ६ ॥ 
अति करहिं विप्र आचारा । दे चोका लीक निनारा। 


अभय विकार चआन्यह २० कर. 
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जो सूह त्रिया तहांदुरसे। तो दृष्टि जाइ तन परसे॥ १०॥ 
वाजीगर पुतरि, नचावें। सव हांव भाव दिखलाबे। 
कपि मूठ साच करि जाना | शठ देषत दृष्टि झुछाना॥ ११॥ 
दोद्दा 
सवे भुछाने दृष्टि भें, बुद्धि गई सब नासि। 
आगे अवहिं सुनौ मिया, और दृष्टि की पासि॥ १२॥ 
सपी 
इक और दृष्टि की पासी। कछ कहते आवबत हांसी। 
कोड डायनि दृष्टि चलाने | तब वालक अति दुख पावे॥ १३ ॥ 
अव डायनि की सुधि चीन्‍्दहदी | तव पकरि फजीहति कीन्‍्दी | 
पहितें गद्दि मूड मुडाबा। पीछे सुख काठिक छावा॥ १४॥ 
पुनि पक्रि नाक धरि काटी | उनि रक्त जीभ सों चाटी | 
तब ले करि गद॒ह चढाई। पुनि गढछी बजार फिराई ॥ १४ ॥ 
लरिका सब पीटहिं तारी। उन पत्थर ढीमनि मारी। 
सब ऐसे छोक सुनार्व।जौ करे सु तेला पाबे॥ १६॥ 
यह दृष्टि तना फल देपा। ज़नि दृष्टि सु अपनी पेपा। 
यह दृष्टि हि. पेल पिलाबे | यह दृष्टि हिं बहुत अरमावे || ९७ ॥ 





( १० ) निनारानन्यारा, भिन्‍न । यदि “लीकनि नारा” ऐसा पढा जाय तो नारा 


वा नयारा स्पष्ट दी है। सूद त्रिया-आह की स्त्री को देख उस पर वह आचारी 
ब्राह्मण भी आसक्त हो जाय | इस दृष्टि का इतना प्रभाव है. । 


( ११ ) बाजीगर बनावटी पुतलली बाँदरी सी थना कर बन्द्र के सामने नचाता 


दे तो उसको वन्दर सच्ची समम्छ कर उससे प्रेम करता है। यद्द दृष्टि का दोष है। 
इस ससार के मिथ्या रूपों को सच्चा मान कर मनुष्य भ्रम में पल*हुआ है। सो साव- 
घाद रहना चाहिये । 


१३१३ से १६ तक-डाकन की दृष्टि की बाता जो कहो सो अधान असग 


१४० सुन्दर अन्थावली 
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यह दृष्टि हि भाया ताके। यह दृष्टि न कबहूं थाके। 
यह दृष्टि जाइ घर फोरे। यह दृष्टि हि गांठी छोरे॥ १८ ॥ 
यह दृष्टि हि महरू उठावे! यह दृष्टि हि ठौर बनावे। 
यह दृष्टि हि वस्ध सु पेणे। यह दृष्टि आरसी देणे॥ १६ ॥ 
यह सकल दृष्टि की बाजी। सब भूले पंडित काजी | 
यह दृष्टि कठिन हम जाना । देबासुर॒ दृष्टि झुठाना ॥ २० ॥ 
को सन्त दृष्टि यह आने। सब ठौर ब्रह्म पहिचाने। 
कह सुन्दरदास॒ प्रसंगा। यह देषि चरित्र पतंगा॥ २१॥ 
दोहा 
देपि चरित्र पतंग का; दृष्टि न भूलहु कोइ। 
सुन्दर रमिता राम को, निशि दिन नेनहुं जोइ ॥ २२ ॥ 
इति श्री सन्द्रदास विरचिते प्चेन्द्रिय चरित्रो प्तण चरित्र चक्षु इन्द्िय 
प्रसद्ष चतुर्थोपदेशः ॥ ४ ॥ 


चाक्षुप-इन्द्रिय के बशवत्ती होने के विषय से प्थक्‌ है। आगे २२ तक अनेक 
उदाहरण और दृष्टि दोष से अनिष्ट कहे । और त्रह्म को एक ही दृष्टि सत्र व्यापक 
जानने का अभ्यास करे यह फल निकाला है । 
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अथ मझग चरित्र 


दोहा 


मृग चन वन विचरत फिरे, चहुँ दिशि केलि करन्त। 
घेत बिराना पाई के, होइ रह्मा मेमन्त॥ १॥ 
सषी 

मृग होइ रहा भेमन्‍्ता। चहुं घोर फिरे विचरल्ता | 
मृग हाथ बीस दश डाके। तृण हालि उठे तब ताके॥२॥ 
कोड पन्न पवन ते बाज। सग चॉकि फरक द्वो भाजे | 
नहिं. काह का पतियारा। र॒ग निश दिन रहै हुस्यारा ॥ ३ ॥ 
इक वधिक तहां को आवा। उनि नीके नाद वजाबा। 
मृग नाद सुन्यो जब काना । सुधि बिसरि गई सव आना ॥ ४ ॥ 
मग ध्यान धल्मा मन छाई। कछ और नहीं सुधि पाई। 
मृग थकित भया तिंहि वारा | नहिं. तन की कछ संभारा॥ £ ॥ 
तहां अनेक पत्र तृण हाले।म्ृग मच न ठौर वे चाले। 


( मग चरिप्न में ) 

(१) मेमन्त-ल्वच्छन्द, डीठ, मदमत्त । 

(४ ) आवा-आन, समय । 'सव' शब्द सुधिका विशेषण है। 'सब सुधि' उस 
समय आनन-फाचन भुछ गया। यह अर्थ है। या तो तिनके के हिलने पर कूद 
फाद मार दूर भाग जाता था। या अब मनोहारी नाद घुनते ही मोद्दित हो गया 
और सुध बुध विसर गई। शाब्द का ऐसा असर पढ़ा श्रवणेन्द्रिय पर। यह श्रवण- 
दोष का उदादरण है। 


१४२ सुन्दर भन्थावो 
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संग ऐसे रहिगा सीधों।मन्ठु होइ पंक में वीधा॥६॥ 
सृग भया नाद बसि सोई | मनु छिष्या चित्र में होई। 
संग भया अचेत गंवारा। तव वधिक वान भरि मारा ॥ ७॥ 
प्रृंग नाद विषे मन दीना। हृहिं नाद प्राण हति छीना। 
सृग पहिले नहीं संभाला | यह नाद भयो फिरि काछठा ॥ ८ ॥ 
यह नाद विणे मन छाबे। सों मृग ज्यों नर पछितावे। 
इहिं नाद विणे जो भीना | सो होइ दिने दिन छीना ॥ ६ ॥ 


दोहा 


छीजि गया भमृग नाद रस, भई जीव की घात। 
एक कहदत हों और अब, सुनहु सप की बात ॥ १० ॥ 


सपी 


इक सप रहे बिल मांदी | तिहिं कोई जानत नाही। 
तहाँ वाज्ीगर इक आवा। मधुरे मुर नाद वज्ञावा॥११॥ 
जब सप सुन्यो वहु नादा | कछु अवनहु पायो स्वादा | 
नहिं. निकसत लाई वबारा | उनि आवत ही फुफकारा ॥ १२॥ 
फन करि के ध्यान लगावा | वाजीगर तबहिं पिछावा | 
पढ़ि धरि सीस पर नाई। पुनि पछ द्वाथ में भाई॥ १३॥ 
जब बहुत वार छग पेछा | तव पकरि पिठारे मेला। 
वबाजीगर लेइ सिधारा | नीक॑ करि दांत उपारा॥ १४॥ 
इृहिं नादहि परवसि कीना। इहिं नाद बहुत दुख दीना। 
को नाद न रीमहु भाई । यह नाद वड़ा दुखदाई॥ १४ ॥ 











(६) पंक में वीधान्कादे में गढ़ गया कि स्तव्य सा हो-गया, हिला तर 


नहीं । 
( ८ ) काछा-काललत्प, मौत ! 
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यह नाद सुने सुखवासी । प्वर तजि क होइ जदासी। 

वह जाइ हू ,परदेसा। पुनि करि योगी को भेसा ॥ १६ ॥ 
कहूँ शीत घाम तन छीजे। कहुँ पांनी बरसत भीजे। 

पुनि कहुँ जागे कहुँ स्रोबे। घर यादि करे तब रोबे॥ १७॥ 
कहुं भूष प्यास अति मरई। ऐसी बिधि निश दिन भरई। 

विन ज्ञोन बहुत दुख पावे। वह संममि संमम्ि पछिताबे॥ १८ ॥ 
जो नाद बिषणे मन छाया। तो नाव तना फल पाया। 

यह नाद जीव को पासी | यह नाद छोह की गासी ॥ १६ ॥ 
जब भुनिजन ला्वंहि ताली। कबहूं नहिं देह संभाली। ु 
वह लादू अवन हो धावे। तव जाइ समाधि जगाबे॥ २० ॥ 
यह नाद करे मन भंगा। यह नाद कर बहु रंगा। 

यहि नाद मांहि इक ज्ञानं। तिहिं समुझे सन्त सुजानं ॥ २९१ ॥ 
जब॒ नाद सुनावे कोई।तब श्रद्म विचार सोई। 

कहे सुन्दरदास सनन्‍्देशा। यह सग चरित्र उपदेशा ॥ २२ ॥ 


(१६ ) सुखवासी--छुख से रहनेवाला घुरुष । 

उन्द १६ से १८ तक किसी भम्मंभेदी कट्धवाचन से दुशखत वा स्त्री 
वा श्न के दुर्वाक्य से विराग को श्राप्त पुरुष का वर्णन अतीत होता है कि जिसको 
वह असहा होने से घरवार छोड़, छिठका कर विरक्त हो गया। परन्तु जान न 
होने से मन और तनसे तो दुःखी ही रहा । जो गुरु के उपंदेश-नांद से विरक होता 
है उसको कायिक, मानसिक क्लश से दुःख नहीं होता, वह तो उसको सहकर दारीर 
और मन का घममं समस्त कर निवारण कर देता है'। यह अभिप्राय है । 

(१९ ) तना--तणा ( मारवाड़ी ) करके, का | 

( २० ) तचाली>समाधि । 

( २२ ) इस उन्द में सुन्दरदासजी ने वद रहस्य बता दिया हैः जिसके साधन से 
-नाद दी में व्रह्मश्ान की प्राप्ति होने लग जाय | कोई भी नाद किसी प्रकार का कानमें 
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दोहा 
सृग चरित्र उपदेश यहु, नाद न रीमहु जान | 
सुन्दर यह रस व्यागि के, हरि जस सुनिये कांत ॥ २३ ॥ 
इति श्री सुन्दरदास विरचिते पंचेन्द्रिय चरित्र मय चरित्रे भ्रवण-इन्द्रिय 
प्रसज्ष पचमोपदेशः ॥ ५॥ 


पड़े उसमें प्रह्म का विचार करे । यह समझे कि यह ब्रह्म का ही स्वह़प है। ओंकार 
की ध्वनि आकाश में व्याप्त है। अतः सत्र व्याप्त है। आकाश एक परम सुद्रम 
तल है उसके अन्दर दाज्द भरा हुआ है और यावन्मात्र शब्द ऑंकार वा 
' ब्रह्म से उतन्न है। बस इस प्रकार विचार कर अभ्यास करने से ज्ञान की वृद्धि होती 
जायगी । इस अकार स्थल नाद से सूध्म नाद में गति होगी और अब की श्राप्ति होगी। 
ज्ञानी का यह दृढ निश्चय द्ोता है--देह प्राण को धर्म यह शीत उप्ण क्षुत प्यात्त ! 
ज्ञानी सदा अल्प्ति है. ज्यू अल्सि आकास ॥! ( ग्रन्थ पच अभाव दो० २९५ ) ! 





अथ पंचेन्द्रिय निणय 
: दोहा दे 
गज -अलछि मीन पतंग मूंग, “इक इक दोष विनाश । 
जाके तन पंचों बसें, ठाकी कसी आश॥१५॥ 
सपी >्ड 


, अब ताकी केसी आसा | जाके. ठन पंच निवासा [_ 
पंचों नर के घट माहँँ। अपना अपना -रस चाहें ॥-२॥ 
, ; ये अवन नाद के छोभी। बहु सुने त्रिपति नहिं तौमी * 
ये नेंतर रूप को धादें।कवहू सन्‍्तोष न आवबे॥३॥ 
।  इईहिं नासा गन्ध सुहाई।सो कवहू नहीं आअधघाई। 
यह रसना स्वाद भुलानीं | इति कवहू त्रिपति न मानीं॥ ७ ॥ 
अथध इन्द्रिय भोग हि राती | नहिं तृप्त होइ मदमांती। 
ये पंचों पंच अद्ारा। अपना अपना रस न्‍्यारा॥£ ॥ 
। *' इन पंचों जगत नचावा।इन पंच सबनि को पावा। 
ये पंच प्रबल अति भारी। कोड सके न पंच प्रहारी॥ ६ ॥ 
।» ये पंचों पोचे छाजा।ये पंचों करहि झ्काजा। 
ये -पंच पंच दिश दौरें।ये पंच नरक में बोरें॥छ७॥ 
,- ये पश्च करें मति दीना।ये पत्च करें आधीना। 
ये प्च छगांवे आशा। ये पश्च करंघटनाशा ॥८॥ 
ये पच्च विकर्म फराबें।ये पश्चों मान घटादें। 
ये पश्चों चाहे गछुका।ये पश्च करें पुनि हछ॒ुका॥ ६ 0 
: (६) ने पच अद्दासी--इन पांचों, को सारने को समये नहीं । 
( ८ ) घट नाझ्षा--क्षरीर का नाश करा दें। 
£ “( ९) ग़लुका-नर गास का भोजन । चट्ट पन । हलुका-हलका, द्दीनता | * 
१० 
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सुन्दर भन्‍्जावडो. 


ये पश्च कठिन अति भाई। ये पंचों देंहि गिराई। या 


ये पथ्यों किनहि न फेरा। नर करहि उपाई घनेरा॥ १०॥ 
दोहा 
पञ्चों किनहु न फेरिया, घहुते करहिं उपाह। 
सप सिंह गज बसि करें; इन्द्रिय गद्दी न जाइ॥ ११॥ 
ढे ० सी 
ये इन्द्रिय गही न जांहीं।| नर पूर बीर बहु भांही। 
कोउ धाघ पकरि ले आव | इन्द्रिन का मरम न पाव॥ १२॥ 


“कोड सर्प गहँ पुनि थाई! इंद्रित की गति नहि पाई। 


कोव गजः उनमत्त हि फेर) चलती इन्द्री नहिं भेरें॥ १३॥ 


: ,कोउ रेन में सनझुख भूे। इंद्रिनि को गति नहिं वूके। 


कोउ पेठदिं दरिया मांहीं। इन्द्रिय वसि करी न जांहीं ॥ १४ ॥ 


, “कौठ यन्त्र मन्त्र आराध। ये इन्द्रिय कबहु न साध। 


कोड मुये मसान जगाबे। जागत इन्द्री न सुलाव॥ १४५॥ 


' “कोड भूत प्रेत बसि कीना। परि इन्द्रिन के भाधीना। 


कोड आगम निगम वपाने।इंद्रिन की सुधि नहिं जाने ॥ १६ ॥ 
क्ौठ कष्ट कर अति भारी। ये इन्द्रिय जाहि न मारी। 
कोड पंच अप्रि पुनि तापें। इन्द्रिनि के आगे कॉपे।॥ १७॥ 


। कोड. मेघाडंबर -भीजे। इंद्रिन के घाले छीजें। 


कोड शीत काल जह पेसे | इन्द्रिनि के छाहच ऐसे ॥ १८॥ 


मिशन आ कि किह शी कप जम लि असल ल के अअक तल अल अ 3. 
(१० ) फेरासरोका गति से, वश किया। 
( १५ ) झुलाव-स्वंचतता मिटा कर शात्त करें ) 
(६६ ) आगम निगम--वेद थार । 
( १७ ) पंच अप्रि-चारों ओर चार अप्मि जलाने और पायी सूप्ये फी ताप; 


यो पचाम्ति । इनके बीच बंठ कर तप कर । 


(१८ ) 'पैसैं-अंव्रेश करें । जल में धत कर जपादि चहुत काल तक कर | पंत 
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कोड घुमपान अति करदीं। इन्द्रिनि के स्वारथ मरहीं । 
कौ कन्द मूल पंनि पार्दे। पर इन्द्रिय हाथ न आदें॥ १६ ॥ 
कोड रहें राति दिन ठाढ़े। इन्द्रेिनि के लीये गाढे। 
कौ पकरि रहें मुख मोना। इन्द्रियबसि होंहिनकॉना ॥ २० ॥ 
को पहुमी आवें | इन्द्रिनि के प्रेरे धा्व। 
को सीमे हिंवालें। इन्द्रिय अपनी नहिं गालें॥| २१ ॥ 
को वूडे मपा पाती। इन्द्रियबसिकरीन जाती। 
की भगर भोज तन कीन्हां | इंद्रिय अपनी नहिं चीन्हां ॥ २२ ॥| 


को करवत धारहि सीसा। बसि ट्वोंहिन पंच पचीसा | 
कौ गरा काटि तन त्यांगें। इंद्रिय सों आगेंआगें॥ २३॥ 


ताप में भिन्न-भिन्न पाच अकार का तप करना । पवन में, आकाश में धत्म रहित नम 
हो कर, प्रृथ्वी पर वा अन्दर पढ़ रहना, पचाप्ति से तपना, जल में खढ़ रद्द कर 
जपादि करना । इस भ्रकार के अनेक साधु, किसी कामना चिहेष से, ऐसे कठिन अत 
वा तप करते हैं । इन को हेय बताया है| 'करषयति शरीरस्थ भूतप्राममचेतसः 
इत्यादि गीता में भी वचन हैं। वेदात में ज्ञान हीं की विशेषता और अधानता है । 

( १९ ) खनिन-लोदकर । 

( २० ) कौनाँ--कोई नहीं, कुछ भी नहीं | 

(२१ ) पहुमी-एथ्वी ( थात्रा व देशाटन संसार का ) 0० 

(२१ ) सीम्>र्ले । हु 

( २२ ) मंपापाती-पहाढ़ पर से गिरे । 

( २२ ) मगर भोज--भगर मच्छ का अहार होना। णर्थात्‌ उसका भोजन बन 
जाना, मर जाना जल के जन्तुओं द्वारा । 


(२३ ) करत-काशी करोत छेना-। जागे आगे-ंद्ियों ने पीछा नहीं छोड़ा, 
निवृत्त न॑ दही! पकी। 


१४८ सुन्दर मन्थावलो 


पुनि और उपाइ “अनेका। ये इंद्रिय किनहुँ ल छेका 
$द्रिय - अति बल्वन्ता। को राषे बिरे सन्‍्ता॥ २४॥ 
ते दोहां ५ 
* सन्त, सयाने राषि हैं, इन्द्रिय अपनी मारि। 
देह दृष्टि सब दूरि करि, पूरन ब्रह्म बिचारि॥ २४॥ 


ये इंद्रेय कोई मारे।सो पूरन ब्रह्म विचारे। 
. ये इंद्रिय जिनि बसि कीन्‍्दां। तिनि आठम रामहि चीन्हां ॥ २६ ॥ 
ये इंद्रिय जिनि गहि फेरा। तिहिं राम कहत है मेरा। 
ये इंद्रिय जिनि गहि राषी। ताकी सब बोल हिं सापी ॥ २७॥ 
ये इंद्रिय जाके हाथां। तिद्दि सब जन नावे भाथा। 
दुबें सु घूरा।ये इंद्रिय दवें शघु पूरा॥र८॥। 
दुवें छु योगी। ये इंद्रिय दुवें सु भोगी। 
दवें सु ज्ञानी! ये इंद्रिय दें सु ध्यानी॥ २६॥ 
देंवे सु जपिया। ये इंद्रिय दुवे सु तपिया। 
'दूवें सु॒यत्ती | ये इंद्रिय दबे सु सत्ती॥ ३०॥ 
दबे सु जवां । ये इंद्रिय दवें सु ऐना। 
ये इंद्रिय दुबे सु शवा।ये इंद्रिय दुवें छु देवा॥३१॥ 


(२४ ) छैका+काटा, निवारण किया। ' 


( २५ ) देह दृष्टि-त्युल दृष्टि। 
(२७ ) तिहि राम कहत हैं मेरा:उन को 'मेरा राम” अर्थात्‌ में उनको वर्णन 


योग्य समझता हूं, अथवा वे राम समान वा इख़र तुत्य कहने योग्य हैँ | 
. (२८ ) दवे-दवावे, वश करे, जेर करे । 

( ३० ) छन्द की मात्रा पूर्णाय 'जती, सती” का ऐसा उद्यारण किया है। 
। ३१ ) ऐना-खास, विशिष्ट पुर (हैं )। 

( ३१ ) देवा-वेष्णवजन, वा देवी पुरुष ! 


कक की 
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ये इल्द्रिय दंबें सु ओघू।ये इन्द्रिय दबे सु बोधू। 
ये इन्द्रिय दबे सु भक्ता।ये इन्द्रिय दु्वे छु मुक्ता॥३२॥ 
ये इन्द्रिय दें सु पंडित।ये इन्द्रिय दबे सु सुण्डित। 
ये इन्द्रिय दुबें सु शेषा।ये इन्द्रिय दबे. अलेपा॥ ३३ ॥ 
ये इन्द्रिय दबे सु निंदा ।ये इन्द्रिय दुवें सु बंदा।! 
ये इन्द्रिय दुंवें सु पीरा।ये इन्द्रिय दू्वें सु मीरा॥ ३४॥ 
ये इन्द्रिय दंवें सुन्‍्यारा।ये इन्द्रिय दंवें सु प्यारा। 
ये इन्द्रिय दुवें सु राता।ये इन्द्रिय दुबे सु माँता॥ ३४॥ 
दोद्दा 
इन्द्रिय दुबे सु अगम भति, इन्द्रिय दवें अगाघ । 
इन्द्रिय दवें सु जगत गुरु, इन्द्रिय दुबे सु साध ॥ ३६ ॥ 


सखी 
कौउ साधू यह गति जानें। इन्द्रिय उलटी सब जानें।, 
इनि अवन सुनें हरि गाथा | तब शअवना होहिं सनाथा॥ ३७॥ 
हरि दरशन को हग जोबें। ये नेंन सफल तब होवें। 
हरि चरण केंवछ रुचि ध्राणं | यह नासा सफल बचषाणं॥ इ८॥ 
इ्हिं. जिला हरि गुन गांवे । तव रसना सफलके कहावें। 
इडिं मक्न संत को मेंट। तब देह सफल दुप मेंटें॥ ३६ ॥ 


( ३२ ) ओषू-अवधृत, परमहस । वोवू-बौद्ध, ज्ञानी । 

( ३३ ) सुण्डित-सन्यासी। शेखा-मुसलमानों के सिद्ध । अलेखा-अलख, 
जोगी । 

( ३४ ) जिदा-जिंदा जावेद--अमर । वंदा--बदगाने खुदा, परम भक्त, 
पार्षद । पीरान्पीर मुशेद्‌, गुर । मौरा-अफसर, राजा 

( २५ ) राता-भक्ति में अनुरक्त ; माता-अंम में मस्त । 

( ३७ ) उलडी-अतसंखी बना दे । इन्द्रिय का विषय अंतरास्मा बचा से । 


१५० सुन्दर ग्न्थावली 
कछु भर न आनें चींतें। ऐसी विधि इन्द्रिय जीते। 
: यह इन्द्रिन को उपदेशा।कोउ संमुझे साधु संदेशा॥ ४०॥ 
यह्‌ इंद्रिनि को ज्ञाना | को संमुझे संत सुजाना | 
जो सरीपे सुने रु गावे।सो राम भक्ति फल पावे॥४१॥ 
यह संबत सोलहसेका | नवका परि करिये एका। 
सावन चदि दृशमी भाई।| कविवार  कह्मा संमुकाई ॥ ४२ ॥% 
हम बुद्धि प्रभाव वपाना। को द्वीप न देहु सयाना। 
कहे सुन्दुरदास पवित्रा । अति नीक पंच चरित्रा॥४३॥ 
दोहा 
पंच चरित्र वपानिया, निर्मल ज्ञान प्रकास | 
जो ये पंचों वसि करे, सो प्रभु सुन्दरदास ॥ ४४ ॥ 
इति भी उन्दरदास विरचिते १चन्द्रिय वरितरे पंचेन्द्रिय निर्णयों नाम मिन्‍न- 
भिन्न प्रसद्रः पशेपदेश: ॥ ६ ॥ 
॥ तमाप्तोज्य यंचेख्धिय चारजि-गन्थः छन्द सल्या २२१ ॥ 


सणमादपकोचा ४ करण 





सघशीजीए रो न 





# संवत, १६९१--आवण कृष्णा झुक्वार को यदद अन्य सम्पूर्ण हुआ। ३८ बे 
की अवस्था में बनाया था। 





सुख समाधि 


अथ सुख समाधि 


अधे सवइया 
नमस्कार गुरुदेव हिं मेरो, जिनि यह कीयो ज्ञान प्रकास। 
घी सौ घोंटि रहो घट भीतरि, सुल सो सोबे सुन्दरदास ॥ १॥| 
गई गोपि हो भक्ति आगिली, काढे प्रगट पुरातम षास। 
घी सौ धोंटि रह्मौ घट भीतरि, सुख सो सोचे सुन्दरदास ॥ २ ॥ 
तक्र त्यागि तत लियो काढि कें, भोजन उद्दे अमृत को आस | 
घी सौ घोंटि रह्चौ घट भीतरि, सुल सो सोचे सुन्द्रदास ॥ ३ ॥ 


सुखसमाधि-इद्वियोंका निरोध होकर ब्रत्तियाँ सिमट कर अंतमुंखी हो जाँय 
और ज्ञान के प्रकाश में समाधि ऊग, वरतह्य का अपरोब्त ज्ञान हो उस अवस्था में जो 
ब्रह्मानन्द का सुख” मिलता है उसदी के वर्णन की चेष्ठा सुन्दरदास जी ने भांति-भाति 
से की है । यद्यपि (जन जाना तिन न बखाना' । पहुच गयें सो फिर क्या कह सकते 


हैं। तब भी जिज्ञासु को सतुष्टता के निभित्त शिष्य की शाति के अर्थ, यह शैली 
अवधारित की है । 


(१) घी सो घौंटि रह्ौ घट भीतर॑-यह एक कहने काढग है। 
घी अति सर, चिकना, अम्रतोपम, निःस्वाडु पदार्थ है। उसके खाने में जो आनन्द 
आता है वह अकथनीय है बसे ही ब्रह्मानन्द का सुख कहने मे नहीं आता । घी के 
खाने पर जो आहल्हाद आता है उसी का उदाहरण है। सुख सो सोव-शत्ते सुस्त 
कस्तु समाधिनिष्ठ-” '्र्नोत्तर रक् मालिका' मे श्री जयदगुद शकराचार्यजी ने कद्दा है। ' 
इस सुख का स्वाद यूगे के गुड के समान है'। तत्व (ज्ञान ) की श्राप्ति और अतत् 
( जज्ञान ) की द्वानि ही अपेक्षित है। . _ 

(३ ) गईं गोपि न्है-पहिली भक्ति वा साघन की किया तो लुप्त हो गई। 
अगठ पुरातम स्नास--आत्मा में गड हुये ज्ञान के आचीन सस्कारों का उदय हो गया 
अर्थात्‌ सत्य ज्ञान अह्यानन्द की प्राप्ति हो गई । 








कण हरि नाम सार संग्रह करि, और क्रिया कौ काटे घास | 
थी सो धोंटि रह्मौ घट भीतरि, सुख सों सोवे सुन्दरदास ॥ ४ ॥ 
आतम तत्व विचार निरन्तर, कीयो सकछ कर्म कौ नास | 
घी सौ घोंटि रक्षौ घट भीतरि, सुख सौ सोचे सुन्दरदास ॥ ४ ॥ 
ओर कछू उर में नहिं आवे, बातें कोड कहौ पचास। 
धी सौ घोंटि रह्मो घट भीतरि, सुख सौ सोचे सुन्दरदास ॥ ६ ॥ 
कोण करे जप तप तीरथ त्रत, कोण करे यम नेम उपास ! 
थी सौ धोंटि रहो घट भीतरि; सुख सौं सोचे सुन्दरदास ॥ ७ ॥ 
इंडा पिंगला झुपुमन नारी, को अब करे थोग अभ्यास | 
धी सो धोंटि रह घट भीतरि, सुल्ल सं सोचे सुन्दरदास ॥ ८॥ 
कोउक दिन लो आसन साधे, कोउक दिन ढो पंचे श्वास | 
धी सो धोंटि रहो घट भीतरि, सुख सं सोचे सुन्दरदास ॥ ६ ॥ 
कोडक दिन हो रजनी जागे, कोउक दिन लो फिरे उदास | 
धी सौ धांटि रह्यो घट भीतरि, सुख सो सोबे सुन्दरदास ॥ १० ॥| 
देषे नाना मरते क्रूपिनि के, देपे वर्णाश्रम संन्यास । 
घी सौ घोंटि रही घट भीतरि, सुख सो सोबे सुन्दरदास ॥ ११॥ 
अथे धर्म अरु काम जहां छो, मोक्ष आदि सब छाडी आस । 
घी सो घोटि रह्तो घट भीतरि, सुख सो सोबे सुन्दरदास ॥ १६ ॥ 


( ४ ) केण-घास को त्याग कण वा अन्न का अहण । 


(५) कमे का नाशःशान के उदय में अज़ान ( कम ) का छोप आप ही हो 
जाता है । 

६ से आगे आयः सब छन्दों में अन्य क्रिया और साधनों की, प्र्मानन्द 
मिल जाने पर अनावश्शकता, और मिल जाने पर जो उन्चक्रोटि की स्थिति होती 
उसी का वर्णन छिप्रा है । ऐसा वर्गन ही 'स्रेया' के अग “आरमानुभव' में है-+क्या 
कहिये कहते न वने कठु जो कहिये कहते ही लजइये', 'दीवा करि 9 मतों एसी 
नहि लाइ है'। 'चुद्र आतम को अनुभो शोइ जीवत मोक्ष सदा सुस्त चना! । शुल्दर 


सन्‍ीकितए असआण०्+ 
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को बकबाद करे काहू सों,मिथ्या जाल्यों बचन विलास | 
घी सौ घोंटि रक्षो घट भीतरि, सुख सों सोदे सुन्द्रदास ॥ १३ ॥ 
कोऊ निंदा करे बहुत बिधि, कोझ करे प्रसंसा द्वास॥ 
घी सौ घोंटि रहो घट भीतरि, सुख सो सोबे सुन्दरदास ॥ १४ ॥ 
समझ परी संशे नहिं कोऊ, सम करि जाने गृह बनबास | 
घी सौ धोंटि रह्तौ घट भीवरि, सुख सो सोबे सुन्दरदास ॥ १५ ॥ 
काहू संग मोह नहिं ममता, देषहि नि्षष भये तमास। _ 
घी सौ धोंटि रहो घट भीतरि, सुख सो सोबे सुल्दरदास ॥ १६॥ 
कौन करे या तन की चिंता, जो प्रारब्ध सु आबे पास | 
घी सौ घोंटि रह्मो घट भीतरि, सुख सो सोवे सुन्दरदास ॥ १७ ॥ 
स्व नरक संशे नहिं कोऊ, आवागवन न जम की त्रास। 
धी सौ धोंटि रक्षो घट भीतरि, सुख सो सोबे सुन्दरदास ॥ १८ ॥ 
कीयो अबन मनन पुनि कीयो, ता पीछे कीयो निदिध्यास | 
थी सौ घोंटि रह्मो घट सीतरि, सुख सों सोचे सुन्दरदांस ॥ १६ ॥ 
वार वार अब कासों कदिये, हुवो दिरदृथ कबछ विगास | 
घी सो घोंटि रह्मौ घट भीतरि, सुख सो सोबे सुन्दरदास॥ २०॥ 
अंधकार मिटि गयो सहज ही, बाहरि भीतरि सयौ उजास । 
घी सौ घोंटि गह्मौ घट भीतरि, सुख सों सोचे सुन्दरदास ॥ २१॥ 
देह भिन्न आतमा भिन्न है, लिप न कबहू ज्यों आकाश | 
घी सौ घोंटि रक्ो घट भीतरि, खुल सों सोबे सुन्द्रदास ॥ २२ ॥ 
देह अनिय उपजि करि बिनसे, आतम नित्यअजर मविनाश | 


शक 


घी सौ घोंटि रक्ो घट भीतरि, सुख सो सोबे सुन्दरदास ॥ २३ || 


साक्षाक़ार अनुमो प्कास है” | अथवा 'प्रेसपरा ज्ञानी के अगम' शुन्दर कोऊ न जान 
सके यह गोकुछ गावको पैंडो ही न्यारो” वा 'आइचये के अह में--सुन्दर मौन गही 
सिंध साधक कौन कहे उसकी मुख बातें ॥ और 'साखी' में आजाजुभव के णह' में 
दा रहे आनद में सुन्दर जह्य समाइ। भूगा गुड केसे कहै सनही मन. मुसकाई'। 


१५६ सुन्दर मन्थावली 


जाकी अनुभव होइ सु जाएें, पायो. परमानन्द निवास। 

धी सौ धोंटि रह्षी घट भीतरि, सुख सा सोवे सुन्दरदास ॥ २४ ॥ 

क्रस्तरी कपूर छिपावे, केसे छांनी रहे सुवास | 

घी सौ घोंटि रहो घट भीतरि; सुख सों सोबे सुल्दरदास ॥ २५ ॥ 

जल ते पाला पाठा ते जल, आतम परमातम इकछास | 

घी सौ धोंटि रही घट भीतरि, सुल्ल सो सोचे घुन्दरदास ॥ २६ ॥ 

जैसे नदी समुद्र समावे; हत भाव तन हें जलरास। 

धी सौ धोंटि रक्षो घट भीतरि, सुल सो सोब सुन्दरास ॥ २७ ॥ 

रजु में सर्प सीप में रूपो, म्र॒ग द्ृष्णाजल ज्यों आभास। 

थी सौ धोंटि रक्षौ घट भीतरि, सुख सो सोच सुन्दरदास॥ श८ ॥ 

पूरण श्रह्म अखंड अनादृत, यह निश्चय याह्दी विसवास | 

थी सौ घोंटि रह्षी घट भीतरि, सुख सो सोचे सुल्दरदास ॥ २६ ॥ 

देपे सने सपर्शय धोले, सूघे अनाशक्ति अनयास। 

थी सौ धोंटि रहो घट भीतरि, सुल सो सोबे सुन्दरढास ॥ ३० ॥ 

जगत किया देंपे ऊपर की, आशय पाद सके नहिं तास | 

घी सौ धोंटि रही घट भीतरि, सुख से सोबे सुन्दरठास॥ ३१॥ 
७ _॒ 48रट॒  [क्‍इ ्््््चैाण-ए 

(२६ ) इकछास-इखलात, मेत्री का सबंध, एकता । 

(२७ ) जलरास-जलका ढेर, यथा समुद्र । 'तज्जलानू' उपनिषद में आया दे । 

(२८ ) रज्जु-सपे, सीप और चादी तथा मग-तृष्णा आदि माया के ल्थि 
और जआत्म-अनात्म के भ्रम सिंढ् करने को दृन्त दिये जाते हैं । 

( २९ ) अवाबृतरनहीं बदलने वाला, एक रस, जला का तेसा । 

( ३० ) स्र्शय-सरश करें । यह्दा इस्ियों के व्यापार आती के हिये कहे है 
सो ज्ञानी उनमें लिप्त नहीं होता हे । वे कियाये होती रह्दती हैं परन्तु अनायाम ही। 
उन में आसक्ति उतकी नहीं होती दे! 

( ११ ) तास-उस ( ज्ञानी ) की, जो मुख समावि में मम हो रहा है । 
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ते सदशुरु बहुत भांति समम्रायौ » भक्ति सहित यह ज्ञान उल्हास | 
घी सौ धोंटि रह्मो घट भीतरि, सुख सो सोबे सुन्दरदास ॥ ३२॥ 
| समात्तोउ्यं सुखतमाधि अन्यः || ३ 





"इनाम पाानयान ुदनन्‍यानम- परम 


( ३२ ) उत्हास-ञ्र भोदगार, उसाह, आनन्द | 


स्वप्न प्रबोध 


अथ स्वप्न प्रबोध 


दोहा 
स्‍्को में मेा भयो; स्का मांदि विछोह। 
सुन्दर जाग्यो स्वप्न तें; नहीं मोह निर्मोह॥ १॥ 
स्वप्न में संग्रह कियो, स्वप्न द्वी में त्याग। 
सुन्दर जाग्यौं स्वप्न तें, नां कल्ु राग बिराग॥ २॥ 
स्वप्न मांहि यती भ्यो, स्वप्त कामी होय। 
सुन्दर जाग्यो स्वप्न तें, कामी यती न कोय॥ ३॥। 
स्वप्न में पंडित भयो, सुपने मूरष जान। 
सुन्दर जाग्यों स्वप्न तें, नहीं ज्ञान अज्ञान॥ ४॥ 
स्वप्न में राजा कहे, स्वप्न ही में रंक। 
सुन्दर जाग्यो स्वप्त ते, नहिं सांथरों प्रयंक।| ५॥ 
स्वप्न में हत्या छगी, स्वप्न न्‍हायो गंग। 
सुन्दर जाग्यो स्वप्न ते, पाप न पुन्य प्रसंग ॥ ६॥। 
स्वप्न सूरा तन कियो, स्वप्न चाल्यों भागि। 
दोऊक मिथ्या हो गये, सुन्दर देष्यो जागि॥ ७॥ 


खप्न अवोध प्रन्थ मे स्वप्व का दृष्शात ससार में घटाया है। स्वप्न 
के पदाये स्वप्न में सच्चे दीखें और जागने पर मूठे । वेसे ही ससार मिथ्या जाना 
जाता है जब ज्ञान रूपी जाग्मत अवस्या प्राप्त द्ोती है । नामहुपात्मक जगत का प्रपंच 
पुरीयावस्था में असत्य अ्रतीत होता है। है 

(५) साथरा-घासका विछौना | पर्यक-पलग । न्हांयो गगन्गा स्नान से 
पाप-निर्वत्ति होती है । 
११ 








१६२ सुन्दर प्रन्थावल्ी 
स्व गयो प्रदेशमें, स्वप्न आयो भोन | 
सुन्दर जाग्यो स्वप्न तें, आयो गयो सु कॉन ॥ ८॥ 
स्वप्ने पोई वस्तु को, पाई स्वप्ने मांहिं। 
सुन्दर जाग्यो स्वप्न तें, पाई पोई नांहि॥६॥ 
स्वप्नेमें भूल्यों फिल्यो, स्वप्ने पाई बाट। 
सुन्दर जाग्यो स्वप्न हें, औघदट रहो न घाट॥ १०॥ 
स्वप्ने चौराशी भ्रम्यो, स्वप्ने मम की मार। 
सुंदर जाग्यो स्वप्न॑ तें, नहि दूब्यों नहि पार॥ ११॥ 
स्वप्ने में मरिवों करे; स्वप्ने जन्मे आइ़। 
सुंदर जाग्यो स्वप्न ते, को आबे को जाइ॥ १२॥ 
स्वप्न मांहिं स्वर्गहिं गयो, स्वप्ने नरकहिं दीन। 
सुंदर जाग्यों स्वप्ण के धर्म अधम न कीन॥ १३॥ 
स्वप्ने में हुर्वछ भयो; स्वप्से माँहिं सपुप्ट। 
सुंदर जाग्यो स्वप्न तें; नहीं रूप नहि कुप्ट॥ १४॥ 
स्वप्ने में सुख पाइयो, स्वप्ने पायो दुःख। 
सुंदर जाग्यो स्वप्त ते, ना कह्ु ठःख न सुफ्ख) १४ ॥ 
स्वप्ने में योगी भयो, स्वप्ने म॑ संन्यास। 
सुंदर जाग्यी स्वप्न ते, ना घर ना बनबास॥ १६॥ 
स्वप्ने में छोंका भयो, स्वप्ने मांहि मर्थन। 
(८ ) भींन-भवन, घर । 
(१० ) औधटः-टेहा मेढा । यथा--'अवगट घाट बाट सब रोके'। वाका, ऊँच 


नीचा, अड़बड़ । ५ 
(११ ) दृष्यो और पार-इस से ससार में डृबना, लिप्त रहना और पार उत्ला 
निवृत्ति व। छुटकारा पाना प्रयोजन है 


(१३ ) दीन"दिया, मिला | 
(१४ ) सपुथ्-्खपुष्;, मोौठा । कुट-कोट का होना, अर्थात्‌ विहप वा राजरोगी । 








स्वप्न प्रवोध श्र 


सुंदर जाग्यौ स्वप्न तें, ना पल्लु लेंच न देंन॥ १७॥ 
स्वप्ने में ब्राह्मण भयौ, स्वप्ने में शूद्रत्व। 
सुद्र जाग्यो स्वप्न तें, नहिं तम रज नहिं सत्व॥ १८ ॥ 
स्वप्ने में यम नियम श्रत, स्वप्ने तीरथ दान। 
सुद्र जञाग्यो स्वप्न तें, एक सत्य भगवान॥ १६ ॥ 
स्वप्ने दौह्यो हारिका, स्वप्ने में जगनाथ। 
सुदर जाएयो स्वप्त तें, नां को संगन साथ ॥ १६ ॥ 
स्वप्ले में मथुरा गयो, स्वप्ने में हरिद्वार। 
सुंदर जाग्यो स्वप्न ते, नहि. बदरी केदार ॥२०॥ 
स्वप्ने सें काशी भुवो, स्वप्ने मगहर मांहिं। 
सुद्र जाग्यो स्वप्न ते, मुक्ति रासिभो नाहि॥२१॥ 
स्वप्ने दुष्कर तप कियो, स्वप्ने संजमम जाप। 


( १७ ) लौंका-अघ बिलोया दही । ( राजस्थानी ) मर्थेन-मथेनी ( जिस पात्र 
में दही विछोया जाय ), विलौनी। 

( १८, १९ ) एक पाद और दूसरे पाद में कहीँ-कहीं प्रतिकूल वा विपरीत वाक्य 
वा वर्णन हैं, कहीं नहीं हैं । अनेक घटनाओं का वृत्तात जेसा-जेसा मनुष्यों के अनुभवों 
में होता रहा वा होता रहता है वेसा-वेसा लिखा है। ससार की अवास्तबिकता, 
स्वप्न के ठद्गत्‌, प्रदर्शित की गई है'। जसे स्वप्त के अनुभूत पदार्थ जा्मत में झूठे 
अतीत होते है, वेसे दी इस संसार के पदार्थ सत्य ज्ञानोदय रूपी जाभ्मत अवस्था दो 
जाने पर मिथ्या भासते दहैे। वह अवस्था केवल क्लानियों को दी प्रतीत होती 
है। प्रकृति में क्षरता ( रूपका न ठहरना, अनित्यता ) तो थोढ़ा विचारने पर साधा- 
रणतया भ्रगठ ही है । परन्तु तात्विक अद्ुुभव में सारा ससार ही त्रिकाल ही में, 
आशद्योपान्त अवस्तु, मिथ्या, भ्रम, झूठा प्रतीत दोता है । 

( २० ) बदरी केदार-श्री बद्रीनाथजी तीर्थ, और रास्ते में केदारनाथ का 
तीर्थ । 


( २१ ) रासिभो-ऑअंदहा । मगहर वा मगघ देशमें मरने से गदहा होता है 








१६४ सुन्दर ग्रन्थावछी 


: सुंदर जागो स्वप्न तें; नहिं आसिका न आप॥२२॥ 
स्वप्ते में निन्‍्दा भई। स्वप्ने मांहिं प्रशंस। 

- सुंदर जागो स्वप्न तें, नहीं कृष्ण नहिं कंस॥२३॥ 
स्वप्ने में भारत भय, स्वप्ने यादव चसास। 
सुंदर जाग्यो स्वप्न तें, मिथ्या बचन विलास॥ २४ ॥ 
स्वप्न सकल संसार है, स्वप्ना तीनों छोक। 
सुंदर जाग्यो स्वप्न तें; तब सब जान्यो फोक ॥ २६॥ 

॥ समापतोऊर्य स्वमग्रवोध ग्रन्थ || 





परमार“ ताननूुलि पद. री 


ऐसा लोक में अम प्रसिद्ध है। जिसको कवीरजी ने मगध देश में मर कर दूर किया। 
(२९ ) आसिका-आशीर्वाद । शुभ मंगछ बचत । । 
(२५ ) फोक-फोकट, निः्तार। फोक एक इलका घास मरत्यछ में होता 


है। - 


२ 
अथ बेद विचार 
दोद्दा 
परमातमद्दि प्रणांम करि; शुरु संतनु सिर नाइई। 
'वेद विचार! हिं कहृत हों; सुनहु सकछ चित छाइ॥ १॥ 
वेद प्रगट ईश्वर वचन, ता महिं फेर न सार। 
मेद लहें सदगुरु मिले, तब कछ करे बिचार ॥ २॥ 
वेद बहुत बिस्तार है; नाना विधिके शब्द। 
पढ़ते पार न पाइये, जो बीते वहु अब्द॥ ३ ॥ 
वेद वक्ष करि बरनियो, पत्र पुष्प फठ जादि। 
त्रिविधि भाति शोमित सघन, ऐसो तरु यह आहि॥ श॥ 
एक वचन है पत्र सम, एक वचन है फूछ। 
एक वचन है. फल समा, सममि; देषि मति भूछ ॥५॥ 
कम पत्र करि ज्ञानिये, मंत्र पुष्प पहिचानि। 
अन्त ज्ञान फल रूप है, कांड तीन यों जानि॥ ६ ॥ 


8 5 3 कट लटक मन 

वेद विचार में वेदों के स्वरूप और उनकी शिक्षा और गुणों पर बढ़ा माम्मिक 
विचार स्वामीजी ने किया छे। वेद को दृक्ष कह्द कर उसके त्रिकाड ( तीन 
डाछों ) को--कर्म, उपासना और ज्ञान--को कह कर, पत्र पुष्प, फल आदि वर्णन 
कर वृक्ष का रूपक सार्थक किया है । 

वेदों की उपयोगिता बहुत वब्या रीति से कद्दी है। विधिवाक्य, निषेघवाक्य, 
रोचक भयानक वाक्य का निर्देश पाछित्यपूण है। वेदरूपी वृक्ष के कमेखूपी पत्ते हैं, 
भक्तिरुपी पुष्प हैँ, ज्ञानहपी फल हैं। यह ज्ञान-फ़ल निजस्वरुप, आत्मज्ञान, अपरोक्षा- 


” मुभूति ज्ञानानन्द है। यही वेद का महा-फल वा प्रयोजन है। सोही वेदान्तः 
ख्प है! 


बिषई देष्यो जगत सब, करत अनीति अधम। 
इन्द्रिय ढंपट छालहची, तिनदि कद्दे विधि कम ॥ ७॥ 
निषिध छुड़ावण कारने, भय उपजायों आईइ। 
मद्य मांस पर त्रिय गवन, इनतें नरक हिं जाइ॥८॥ 
झो सत कर्मनि आचरे, तिनकों आप्यों स्वर्ग। 
नाना विधि सुख भोगवे, सो जानें अपवर्ग॥६॥ 
ज्यों बालक के रोग है; ओषध कटुक न पात। 
मोदक वस्तु दिपाइ कें, ओषध प्यावि मात॥ १०॥ 
यों सत कमनि को कहे, निषिध छुडावण काज | 
मूरप जाने सत्य करि, सुख स्वर्गापर राज॥११॥ 
: ज््यों पशु दरहाई करहिं, पेत विराने पाहि। 
पटे बांधे भानि सब, छटि न कतहू जाँहिं॥ १२ ॥ 
बर्णाअम वंधेंज करि, अपने अपने ध्म। 
'ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पुनि शूद्र दिाये कमे॥ १३॥ 
' ब्ह्मचय गृहचये. हू; वानप्रस्थ संन्यास | 
अपने अपने धम 6, हैं. स्वर्गापुर वास ॥ १४ ॥ 
जोग यज्ञ जप तप क्रिया, दान पुल्य निहंगवे । 
तीर्थ श्रत अरु त्याय पुनि, यम नियमादिक सभे ॥ १६ ॥ 
जो इन कर्मनि को करे, तमे काम आसक्ति। 
सकछ समप्ये इईश्वरहि, तव ही उपज भक्ति॥१६॥ 


( ८) निषिघ-निषिद्ध, वर्जित, हेय । 

(९ ) अपवर्गं-मोक्ष । 

(११ ) ज्र्गापुर-लवगंलोक | 

(१९ ) दरद्ाई-हरे घास वा सेत को खच्छन्दता से साने की टेक, गिए 
कुशता, आजादी | 


वेद विचार १६६ 
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कर्म पत्र महिं नीकसे, भक्ति जु पुष्प सुवांस | 
नव॒धा विधि निस दिन करे, छांडि कामना आस ॥ १७॥ 
पीछे बाघा कफछु नहीं, प्रेम मगन जब होइ। 
नवधा ऊ तब भथकि रहे, सुधि चुधि रहे न कोड ॥ १८॥ 
तब ही प्रगंटे ज्ञान फछ, समझे अपनों रूप। 
चिदानल्द चेतल्य घन, व्यापक श्रक्म अनूप॥ १६ ॥ 
वेद इक्ष यों बरनियों, याही अथ विचार। 
कर्म पत्र ताक छगों, भक्ति पुष्प निरघार॥ २०॥ 
ज्ञान सु फछ ऊपर ठा्यों, जाहि कहे वेदान्त | 
महा वचन निश्वे धरे; सुन्दर तब हू शान्त॥२१॥ 

॥ तमाप्तोह्य वेदविचार अन्यः || 


( २१ ) महा वचन-महावाक्य, वेदों के सत्यज्ञान के सिखाने वाले सिद्धान्त-- 
'तत्रमसि', 'अहम्मद्ात्मि', 'खम्महा, 'सर्वेखल्विदवह्व', 'नेहनानाऊस्ति किचन! । 
इत्यादि। सब अब्वेत ज्ञान सिद्धान्त के ग्रोतक और प्रतिपादक सर्वोत्तम सारभूत 
सूत्र समान वाक्य हैं जो वेदान्त का सत्य निर्णय सममाते हैं और घारते हैं। 


उक्त अनूप 


अथ उक्त अनूप 
दोहा 
नमस्कार गुरुदेव कों, बार बार कर जोरि। 
सुन्दर जिनि प्रभु शब्द सो, काटे वंधन कोरि॥१॥ 
तिनकी आज्ञा पाइ के; भाषों ज्ञान अनूप। 
अनसममे भव जल बंहे, समझे हो चिद्रप॥२॥ 
तमगुण रजगुण सत्वगुण, तिनको रचित शरीर। 
नित्य मुक्त यह आतमा, भ्रम ते मानत सीर॥३॥ 
तीन गुननि की ब्ृत्ति मंहि, है थिर चंचछ अक्छ। 
ज्यों प्रतिबिब हि देषिये, हाक््त जुछ के संग॥ ४॥ 
तीन शुननि की छुत्य जे, तिन में तेसो होइ। 
जड सों मिलि जडव॒त भयो, चेतन सत्ता षोइ॥४॥ 
पर धन पर दारा गवन, चोरी हिंसा ऋृत्य। 
निद्रा तन्‍्द्रा आहूसं, ये तम गुण की दुत्य॥ ६ ॥ 
तामस शुण की बृत्ति भें, होश तामसी आप। 





उक्त अनूप-अनुपम उक्ति वढ्या कथन । इस छोटे से सुन्दर 
अन्ध भें सुन्दरदापतजी ने माया के तीनो शुणों का प्रभाव और उनसे 
आत्मा की भिन्‍नता तथा उन गुणों से किस प्रकार वचकर निगुणता को पाना--अ्रवण, 
मनन, निदिध्यासन आदि से दिव्य ज्ञान की प्राप्ति--शुरु का शुभ अवसर और शुद्ध 


अवस्था में आने पर शिष्य को ज्ञान का परम उपदेश देना और उससे प्रह्म ज्ञान का 
होना कद्दा है । 

(१ ) कोरि-कोटि, वहुत से । 

( डरे ) सीर-शराकत, सम्बन्ध । 


» १७४ 


.....0ह.ह अन्दर मन्‍्थावछी 
कष्ट परे जब भआाइ कें, माने दुख संताप॥७॥ 
राजस गुण की वृत्ति ये; कर्म करे बहु भांति। 
सुख्च॒ चाहे अरु उद्यमी, जक न परे दिन राति॥ ८ ॥ 
राजस गुण की ब्ृत्ति तें, सुख दुल्ल आवहिं दोइ | 
ते सब मानें आप कों, क्यों करि छूटे सोइ॥ ६ ॥ 
रज सत मिश्रित बृत्ति ये, जप तप तीरथ दान । 
योग यज्ञ यम नेम ब्रत, बंछे स्वर्गस्थान ॥ १० ॥ 
बहुत भांति को कामना, इन्द्र लोक की चाहि। 
सदथ छोक जो पाइये, तहां बहुत सुख आहि।॥ ११॥ 
कोउक सात्विक शुद्ध है) सव तें भयो उदास | 
दुहूूं छोक को त्याग करि, आअुक्ति हैेत जिज्ञास॥ १२॥ 
उनि सदूगुरु को आइ कें; पूछयो यह सन्देह। 
में हों कॉन कपाल ह। दूर करो भ्रम येह॥ १३॥ 
सदगुरु देष्यों शुद्ध अति, मन वच काय सहेत। 
भली भूमि में वीजिये, तब वह निपजे पेत॥ १४॥ 
तासों सदूगुरु यों कह्मौ, तू है ब्रह्म अखण्ड। 
चिदानन्द चेतन्य घन, व्यापक सब ब्रह्मण्ड॥ १४।॥ 
उनि वह निश्चय धारि के, मुक्त भयो ततकाल। 
देष्यो रजु को रजु तहां, दूरि भयौ भ्रम व्याल ॥ १६ ॥ 
ज्यों रवि के उ्योत तें, भन्धकार मिटि जाइ। 


मन मम कप के कप कप पक 
(८ ) जक-निचलापन, जक पढ़ना-निचला वा ठाठा रहना। ( राजस्थानी 


महावरा है ) | 
( १० ) चंछं-वॉछना कर, इच्छा कर ! 
(१२) जिज्ञासरजिज्ञास, ( इस शब्द को कहीं कहीं यकार से भी लिया ७ 


और हम ने साधुओं को बोलते भी सुना है ।) 


(१६ ) ततकाल-य्तत्काल, तुरन्त (क्षिप्र भवति धर्मात्या शइवच्छातिं 


उक्त अनूप “२७४ 
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तेस ज्ञान प्रकाश ठें, श्रम सव गयो बिलाइ ॥ १७॥ 
झुद्ध हृदय सुनि मनन करि, निदिध्यास पुनि होइ। 
याही साधन साधि के, अयो बस्तुमय सोइ॥ १८ ॥ 
शुद्ध हृदय में ठाहरे, यह सदगुरु को ज्ञान | 
अजर वस्तु को जारि कें, होइ रहे गलतान॥ १६ ॥ 
कनक पात्रमें रहत है, ज्यों सिंहनि को दुद्ध । 
ज्ञान तठहद्ाां हीं ठाहरे हृदय होइ जब शुद्ध ॥ २० ॥ 
शुद्ध हदय जाको भयो, उद्दे कृतारथ जांन। 
सोई जीवन भुक्त है, सुन्दर कहत वर्पांन॥२१॥ 
॥ समाप्तोउथ उक्त अनूप अन्य: || 


निगच्छति' ) वेदान्त और अध्यात्म पक्ष में अशुभ कर्मों का अस्त और शुभ कर्मों 
का ढदय होते द्वी अति शीघ्र उत्ततता और दिव्यता प्रमट होने का आख्यान है ! 
एक सेन मे शुरु शिष्य का भला कर देता है, परन्तु वह अवसर पाकर । 

(१७ ) रजु-रज्जु, रस्सी । व्याल-सपे। यद्द असिद्ध रज्जु-सर्प का इशन्त 
है। अर्थात्‌ अज्ञान-जनित भ्रम की निवृत्ति से सत्य ज्ञान का प्रगट होना ( उपायों 
या प्रारू्घ से ) | 

(२० ) ऐसा असिद्ध है कि सिंहनी का दूध केवल सोने के पात्र दी में ठहर 
सकता है, अन्य पात्र में से निकल बहता है। इसी अ्रकार अधिकारी को ज्ञान 
मिलता है । 


अद्भुत उपदेश 


अथ अद्भुत उपदेश 


दोहा. 
सदूगुरु पायनि परत हों, मोहि दिषायो पन्‍थ। 
तातें सुन्दर कहत है, रचि करि “अद्भुत प्रन्थ' ॥ १॥ 
परमातम सुत आतमा, ताको सुत मन घूत। 
मन के सुतये पंच है, पंचों भये कपूत॥२॥ 
रवि समान परमातमा, दृप्पन बुद्धि हिं जांनि। 
. त्ञार्हि प्रतिबिर्वित भयौ, जीवातम पहिचांनि ॥ ३॥ 
द्प्न को आभास ज्यों, कंस पात्र में होइ। 
त्यों आातमा प्रकाश मन, देह मध्य है सोइ॥ ४॥ 


(२) परमातम सुत-अञहा से, अश्रूप जीव, ( जीव को इंसाई इंज्र का पुत्र 
कहते हैं सो भी मिलाया जावे कि सनातन धर्म रूपी समुद्र में सत रत्नों का समावेश 
है)। उस आत्माका सकाश वा अकाश रूप मन है जो बड़ा धूर्त वा चालाक 
चचल है। और मन के आमास रूप ये पांचों इन्द्रिया है। इन को कपूत इसलिये 
कहा कि अपने पूर्वज आत्मा परमात्मा से वहिमुख द्वोकर विषयो मे मन को फसाया 
रखते हैं । मानों फिरद और वाणी हैं । 

(३) इस में सूर्य और दर्पण का दृशान्त दिया है। वेदान्त में जल पूरित 
घटो का दृशन्त असिद्ध ही है । 

(४ ) कंस-कास्यु कासी का। दर्पण से उतरता काँसी वा कोई भी चमकदार 
धातु में जो प्रकाश सूय्ये का होगे सो दर्पण के से हीन होता है और इसी को आत्मा 
से उतरता भच और उससे उतरता देहमे बताया है । अकाण की उत्तरोत्तर कमी रहती 
है तो प्रगट ही है। 

श्श्‌ 


रा 





(८० सुन्दर अन्थावली 


| हट ह६३ २७ मच उपर /नििलमग,2ग# मेक. 


कंस पात्र को होइ धुनि, सदन मध्य. आभास । 
लो मन तें इन्द्रिय सकछ, बहु बिधि करहिं प्रकास ॥ ६ ॥ 
परमातम साक्षी रहे; व्यापक सब घट मांहि। 
सदा अखंडित एक रस, लिप छिपे कछ नांहिं॥ ६॥ 
ताकों भूल्यो आतमा,मन सुत सौं हित दीन। 
ताके सुख सुख यावई, ताके दुख दुख कीन ॥ ७॥ 
मन हित बंध्यो पंच सों, छपटि गयो तिनि संग । 
पिता आपनों छाडि के; रच्यो सुतनि के रंग॥ ८॥ 
,. तै'खुत मद मांते फिरहिं, गनें न काहू. रंच | 

* छोक वेद मर्याद तजि, निशि दिन करहि प्रपंच ॥ £ ॥ 
पंचों दौरे पंच दिशि, अपने अपने स्वाद! " 

' मेंनू राच्यो रूप सो, अवनू राच्योी नाढ्॥ १० ॥ 
नथुवा रच्यो सुगन्ध सों, रसनूं रस वस होड़। 
चरमू' सपरश मिलिगयो, सुधि वुधि रही न कोइ॥ ११ ॥ 
सबे ठरानि के बसि परे, जित पंचहि तित जांहिं। 
तिन के संग छगे फिरहिं, तृप्ति सु मांने नांहिं॥१२॥ 
अवन ठगियो नाद ठगि, राग रंग बहु भांति। 

गीत बत चाहठुरी, सने दिवस अरु राति॥ १३॥ 
नेने ठयो स॒ रूप ठगि, श्वेत रक्त अरु श्याम। 
हरित पीत निरपत रहे, निरपत छिन छिन बाम ॥ १४ ॥ 
नथुवा ठग्यो सुगन्ध ठगि, नाना विधि के फूल। 
चोवा चन्दन भरगजा; सूंधि सूंघि करि भूछ॥ १५॥ 





(१२ ) ठगनि-विषय रपी चोर जो मन को इन्द्रियों के धऊाये से ले 
जाता हैं । 
(१३) बत-बात, किस्से कहानी । 





अद्भुत उपदेश _ | १८१ _ 

रसन पट रस ठगि ठग्यो, 'मिष्ट अम्नु अर षार। 
तीक्षण कट॒क कपाय पुनि, इनसो कीयो प्यार ॥ १६ ॥ 
चरम ठायों स्पश ठगि, कोमछ अंद्भः सुद्दाई। 
कोमल सज्या वस्त्र पुनि, नारी सों कपटाइ॥ १७॥ 
ये पंचों इनि ठगि ठगे, भये दुखित मरु दीन[ 
पिता सुतनि के सद्ध ही, सदा रहे. आधीन॥ १८ ॥ 
कोउक पूरव पुल्य तें, सदूगुरु प्रगट.ं आाह। 
परबस देषि दया करी, अवनू छियो बुलाइ॥ १६॥ 
तासों छाने सें कही, गुप्त मते की वात्त। 
तुमकों ठग छीये फिरहिं, काहे की कुशछात | २० ॥ 
ये ठग तुम को मारि दे, छूठि केहिं सब माल । 
चेति सकहु तो चेतियो, ठग सु नहीं ये काछ॥ २१॥ 
अबनू मानी सत्य करि; गुरु कों कियो प्रणाम। 
तुम हमरी रक्षा करी, मरि जाते बेकाम॥ २२॥ 
ज्यों हम छूटहिं ठगनि तें, सो भाषहु गुरुदेव । 
मिन्‍न मिन्न समुकाइ करि, हम बदावहु सेव ॥ २३ ॥ 

( १६ ) रसनू-रसना, जिहा । षट्‌ रस-छहों रस । हे 

(१७) चमू-स्परे इन्द्रिय । 

(१८ ) ठगि ठगो-ठयों द्वारा ठंगे गये। पिता-मन के लिये कहा गया जसा 

कि ऊपर छन्द २, ९ आदि में । सुतनि-युत्रों के । 

( १९ ) परवत-मन को इन्द्रियों के वश मे पड़ा देख कर | 

(२० ) छाने सैं-( राजस्थानी ) चुपचाप से, धीरे से । ५ 

( २१ ) ठग सुनहीं, ये काल-ये उग हैं सो तुम्दारे काल ( झत्यु ) हैं। तुम्दारा 

नाश फरनेवाले हैं । 
( २२ ) बेकाम-नथा, किसी प्रयोजन बिना दी । 
(२३ ) भेव--मेद, अकार, ढंग। 


१८२ 





सुन्दर भन्‍्थावली 


सुनि अबने तोसों कहों, तू्दहै जान प्रबीन। 
वे चारों समुझ नहीं, भहा मुख्य भति हीन॥२४॥ 
अब तू मेरो वचन सुनि, तोहि कहों संदेश। 
निकट पिता के जाइ करि, कहिये हित उपदेश ॥२६॥ 
तब अ्रक्नम॑ मन पे गयो, बात कही समुमाइ। 
तो्ि नींद क्‍यों परत है; चहुँ दिशि छागी छाइ॥ २६ ॥ 
अदह्दो पिता हम सब ठगे, पंच शत्रु हैं छार। 





- शब्दु स्पशे जु रूप रस, गंध महा बटमार ॥ २७॥ 


यह सुनि मन को सय सयौ, कहने छाग्रो वोदि। 
तें इद् घात कहाँ सुनी, पूछों- तोहि॥ रण ॥ 
मोहि एक सद॒शुरु मिल्या, तिनि यह भाषी आइ। 
तुम पंच ठग ठगत हैं, अपने पितद्धि सुनाइ ॥ २६ ॥ 
तातें आयो कहन कों, तुर्माह सन्देशा तात। 
वे ठग हम कों मारि हैं, चुरी भई यह बात॥ ३०॥ 
अब उठि बिलम न कीजिये, चलि सदगुरु प॑ जांहि। 
वाके शरने उबरि हैं, नहिं. तर जबरे नांहि॥ ३१॥ 


( २४ ) जाव-जानकारी, शञावी, सममदार। 
( २४ ) भुग्घ-मोहांघ, सूख | 
( २७ ) लार-( राजस्थानी ) साथ। वटमार-्डुटेरे ( बाट रास्ते में; भार 


छूट सो ) । 
/ न्ञोट--यह भ्रवण इन्द्रिय का रूपक आख्यायिका के आकार में इतना सुन्दर 


सरल भाषा में बांधा गया है कि पढ़ते ही मन मुदित होता है । वस्तुतः ज्ञान का 
पारंभ और साधन का भ्रीगणेश _श्रवण ( सनने ) से हो होता है! शिक्षा की सी 
प्रणाली भी श्रवण से ही दे । ) 


( ३१ ) नहिंतर-( राजस्थानी मुंहावरा ) नहीं तो । 





अद्भुत उपदेश श्प३्‌ 


अबनू मन कौ संग करि, के आयो शुरु पास। 

करि प्रणाम पाइनि परे, दोझ परे उदास ॥ ३२॥ 
नीचे छो करि गिरि रहे, वरननि सों छपटाइ। 

हम तो ठग जाने नहीं, तुम प्रभु दिये बताइ॥ ३४६॥ 
तुम कृपाल गुरु देव जू, तुम ही दो रिछपाल। 
शरनि तुम्हारे उबरि हैं, जो तुम होड दया ॥ ३४ ॥ 
हम को वेगि छुड्टाइये, हम सु तुम्हारे दास। 

जार बार बिनती करंहिं, कठिन ठगन की पास ॥ ३५ ॥ 
दीन वचन जब ही सुने, सदशुरु भये प्रसन्‍न। : 
तुमहिं. छुड्डाऊं वेगि दे, भय जिनि आनहु मनन ॥ ३६ 0 
अवनू सन जिज्ञाख अति, देषे सदगुरु आप। 
ठाग्यो कहन उपाय तब, कादन दुख संताप ॥ ३७॥ 

अगिरुरु॒वाच 

यह निश्चय फरि घारि मन, तोहि कहों समुमाइ। 

वे जे तेरे चारि सुत; तिनि ते दियों वहाइ॥ ३८॥ 
अबनू तेरो सुत सो, चास्यों महा कपूत। 

यह तोकों निस्तारि है, उन्तें. जाइ :अऊल ॥ ३६ ॥ 
अब तू मेरी सीष सुनि, चारों निकट घुलाइ। 

एक मते में राषि सब, अपने अछू लगाइ॥ ४०॥ 


( ३४ ) रिछपाल-रक्षक ( सम्मवतः "रिष्रपालऊ”ः का अपभ्र व है । रिप्ट-शुस, - 
संगछ जौर रक्तपाल भी अयोग मिलता है। 
( ३५ ) पास-फांसी । * 


( ३६ ) जेमि दे-शीघ्र, जलदी। ( दे का ऊगाना राजस्थानी ढंग है । बेगदं भी 
अयोग है ) 


( ३७ ) जिज्ञास"जिज्ञासा, ज्ञान पाने की उत्कट इच्छा | है 
(४० ) 'एक मतेमें रालि', और 'मिलि वेठहिं इक ठौर'। इस का कहना 


श्ण४ 





सुन्दर अन्थावली 


#कअनयारतक. उन गए #गे कक... ल्‍ीसिमीच. फाबकेआक 


तव उन को सुधि होइ है, मिल्लि बेठह्िं इक ठौर | 

या विधि छूटद्िं ठगनि दें; भूलि न भाषे और ॥ ४१ ॥ 
अबवनू हरि चरचा सुनें, एक अप्र जब होइ। 

तब ही भागे नाद ठग, बंधन रहे न कोइ॥ ४२॥ 
नेनूं हरि के दरस कों, छोचहिं. बारस्वार। 

तब ही भागे रूप ठग, रहे न एक लगार ॥ ४३ ॥ 
नथवा को यह रुचि रहे, हरि चरणांबुज बास। 

तब ही भागे गन्‍्ध ठग, रहे न याके पास॥ ४४॥ 
रसनूं हरि के नाम को, रटे अखण्डित जाप। 

तब ही भागे स्वाद ठग, कवहु न छागे ताप॥ ४४॥ 
चरम्‌ हरि के मिलन की, रुचि राषे सब जाम। 

तब ही भागे स्पश ठग, . सरहिंसकलछ बिधि काम ॥ ४६ ॥ 
या उपाय करि छूटिये, उपजे सुख सल्तोष। 

पुत्र पिता मिलि हरि भजहु, पावहु. जीवन मोष ॥ ४७ ॥ 
तब मन यह उपदेश सुनि; चास्थों लिये बुलाइ। 

नेनें नथवा रसनुवा, चमूं बेठे ,भाइ॥ ४५१ 
ज्यों उपांइ सदूगुरु कद्दी, त्यों. ही करने छाग। 

पुत्र॒ पिता हर्षत भये, जागे पूरब भाग ॥ ४६ ॥ 


कितना सरल और उत्तम उपाय है कि भिन्न-भिन्न विषयों से इद्धियों को रोक कर 
एकाम्म मन के पास रख़ना । 
(४३ ) लगार-लगाव, निशानी भी! व्यक्ति, साथ आने वाला कोई | 


(४५ ) ताप-आँच विषय वासना की । 


(४७ ) मोपस्सुक्ति । 
( ४९ ) जागे पूरब भाग-यदद महावरा 


है ओर यथार्थ भी है। भारब्ध कर्म 


प्रकाशित होने पर भलाई होती है। पुन्म का उदय अधानतः पूर्व संचित कर्मों 


अद्भुत उपदेश. - १८५ 


तव सद्गुरु इनि सवनि को, भाष्यो.. निमेछ ज्ञान 
पिता पितामह परपिता, धरिये ताको ध्यान] ४०॥ 
सब मिलि पूछी सदगुरु हि, पिता पितामह कोंन। 
ताके आागे परपिता, करहि कवन विधि गोंन ॥ ५१ ॥ 
तुम पंचनि को मन पिता, मन को आतम जानि। 
आतम पित परमातमा, ताहि लेहु पदहिचानि॥ ४२॥ 
तव पंचो मन सो मिले, मन आतम सो जाइ। 
आतम परमातम मिले, ज्यो' जल जरूदि समाइ॥ ५३ ॥ 
अपने अपने तात सो', विछुरत हो गये और । 
सदूगुरु आप दया करी, हे पहुँचाये ठोर॥ ५४॥ 
प्रसरे हु ये शक्ति मय, संकोचे शिव होइ। 
सदगुरु यह उपदेश करि, किये वस्तुमय सोइ॥ ५४५ ॥ 
जेसें ही उतपति भई, तेसे ही लयलीन। 
सुन्दर जच सदगुरु मिले, जो होते स्रो कीन॥ ६६ ॥ 
याके सुनते परम सुख, दुख न रहे लबलेश। 
सुन्दर क्यो विचारि करि, अडद्भुतप्रन्थुपदेश ॥ ४७ ॥ 
॥ समाप्तो5य॑ अदभुत उपदेश गनन्‍्यः ॥ 
और ससस्‍्कारों के होने जगने से फल दिखाते हैं। और यद्द ईसर और शिक्षक 
शुरू कौ छुपा के आश्षित और आधीन रहता है । 
(५४ ) ठौर-स्थान, परम गति की आप्ति | हे 
(५५ ) यह झष्टि का एक नियम तथा योग-विद्या का एक सिद्धान्त है। 
प्रसारण से विस्तार और आकुचन से संक्षेप और सिमट कर स्वरुपमें पुनः आ 


जाना है। शक्ति-अकृति और विकृति । शिव--निजस्व॒रूप, परमात्मतत । वस्तुमयू- 
वास्तविकता प्राप्ति । 


(०६ ) होतेन्सयहिले थे सो, निजस्वरूप । 
( ५७ ) “अद्भुतमन्युपदेश” यद्द पाठान्तर अद्भुत-मन्य-उपदेश” का किया गया है । 


पंच प्रभाव 


अथ पेच प्रभाव 


दोहा 
गुरु गोविन्द प्रणाम करि, सन्‍्तनि की वि जात। 
सुन्दर सब को कान दे; सुनियहु अद्भुत बात॥१॥ 
भक्ति सुता पर्रह्व की, आई इहि संसार। 
उत्तम बर ढंढत फिरे, माया दासी छार॥२॥ 
देवे जोगी जंगमा, संत्यासी अरु लॉंन। 
वे तो मन मालें नहीं; करते देषे फेन॥ ३॥ 
पट दरसन पुनि देषिया, देषे सोफी सेप। 
तेक मन आये नहीं, देषे सारे भेष॥ ४७॥ 
तब सन्‍्तनि के ढिंग गई, देषे शीतक रूप । 
क्षमा दया धृति दीनता; सब शुनत अजब अनूप॥ ४ ॥ 
तिन के लक्षण देषि के, भक्ति सु बोली आप। 
तुम ते मन राजी भयो, मो सो' करहु मिलाप ॥ ६ ॥ 


(१) जेसे अन्य “अदसुत उपदेश” में अपिता, पिता, घुन्र का रुपक देकर विषयों 
पर जय का उपाय वर्णव किया गया । थवेसे ही यहां इस पपरचप्रभाव” भ्न्‍्थ में प्रथक्‌ 
ढंग से रुपक बाघा है। सक्ति को परमात्मा की प्यारी पुत्री कहा है' और माया को 
उस भक्ति की दासी कहा है। सन्‍्तों को पसन्द कर सक्ति उनसे विधाह करती है 
तो दाली मी साथ दी जाती है। अब जो सन्त भक्ति हो को परमग्रिया रखते हैं 
और दासी माया को केवल दासी करके बरतते हैं वे सर्वोत्तम है। और जो दासी 
से सम्बन्ध करते हैं ये यथा कर्म मध्यम, [कनिष्ट और निकृष्ट हैं । जेसे इस काल के 
राजपूत था कनी फोई-कोई । अध्यात्म पक्षमे “भक्ति का 'दासी' से भेद जो है सो 
परमात्म दृष्टि और ससार इष्टि का भेद जानना चाहिये। 


२६० सुन्दर भन्थावली 


हुक के भर. #ए.. 4 #वया *प हक #तरभिररीचि> ३ अपिकी। #०२२२१५/०२७ #7३,/7९५/०३ 2१७३६ चर अर कलएत सयुजतप>प.> कारक पता १३८१५ ६.३२ / के #९/% # या #१७,/६०/०भ ४. >न्‍य २ किक 20 4 १२0०१./१४७१९४*९/प#११/ ७३१ ५७ 


भक्ति विवाद्दी सत्तजन, माया दासी संग। 
जुवती सो' निश दिन रमें, दासी सौ" नहिं रंग॥७॥ 
जुबती अति प्यारी छगी, तासो' बांधी प्रीति । 
दासी को' आदर नहीं; यह सन्‍्तनि की रीति॥८॥ 
दासी घर को काम सव, करती डोले साथ | 
जुबंती ऊंचे बंश की; जींमें ताके हवाथ॥९॥ 
दासी आज्ञा भें रहे, जहं भेजे तदं जाइ। 
ताकी संग करे नहीं, बरतें सहज सुभाई॥ १० ॥| 
सो वह उत्तम जानिये, जाके नीति विचार । 
सुन्दर ॒वंदे छोक सब, यह उत्तम ब्यौहार॥११॥ 
जो दासी को आदरे जुबती सो अति नेह। 
दोऊ धर मांहीं रहे, सुनहु विचार सु येह॥ १२ ॥ 
दासी :कर जॉमें नहीं, धरतें नाना भाई। 
जाति माँहि नहिं काढिये, सब मिढि बेठे आइ॥ १३ ॥ 


(७ ) भक्ति बिवाद्दी-सतजन ( ज्ञानी पुरुष ) परमात्मा की भक्ति ही को अपना 
परम लक्ष्य कर उससे इतना गाढ सम्बन्ध करते हैं जसे पु्ण अपनी विवाहिता 
ज्री से! _ वही आनन्द की दाता है। 

(९ ) जीमें--भात्मा की तुष्टि के निमित्त ज्ञान की सामग्री का भोग करें । 
ज्ञान ही आत्मा का भोजन है। सन्‍्तों का ज्ञान भक्ति रत से परिपूरित रहा करता है। 
यही अभिग्नाय है , 

( छनद ७ से ११ तक ) उत्तम सत वे- हैं जो भक्ति ही से काम रखते 
हैं, माया का निराद्र करते हैं और उससे कुछ भी सम्बन्ध नहीं रखते है । 

(उन्द १२ से १४ तक ) मध्यम सत वे हैं जो थोद्य माया का भी 
लगाव रखते हैं और भक्ति का ठीक सम्बन्ध रखते हैं।.. - 


पंच प्रंभाव ५६१ 
जुबती सो रस रंग अति, दासी सो नहिं प्यार। 
सुन्दर सो -मध्यस्थ है, जाको यह व्यवेंहार।॥ १४ ॥ 
जो दासी के रंग रवयो, मन रादे तिहि पास। 
जुवती सों हलभल करे, कछू इक राषे आस ॥ १४ ॥ 
दासी के संग डोलई, मन राष्यो विलंबाइ। 
जुबव॒ती सों कबहुंक मिले, छष्ट पष्ट करि ज्ाइ॥ १६॥ 
कोउक़ बासों मिलि चले कोउक राणै शंक। 
सुन्दर यह सु कनि.्ट गति, अंक लगाई. पंक॥ १७॥ 
जो दासी सों मिलि गयो, अंग अंध  लपटाइ | 
जीमें छागो हाथ तिंहिं, जुबती निकट न जाइ॥ १८ ॥ 
सो तो व्षछठी पति भयो, छुछटि लगाई गारि। 
जुबती उठि पीहरि गई, वाकों माथे मारि॥ १६ ॥ 
जाति मांहि बाहरि कियो. जब उपजी आओछादि। 
तासो' कोझ ना मिले जनम गमायो वधादि॥ २०॥ 
कुछ मरजादा सब तजी, तज्ी छोक की छाज। 
सुन्दरता को नीच गति, कीयो बहुत अकाज॥ २१॥ 
ऐसो भेद विचारि करि. भक्ति मांहि मन देड। 
माया सौ मिलि जञाहु जिनि, इंदे सीप सुनि छेड॥ २२ ॥ - 


( छन्‍्द १५ से १७ तक ) कनिष्ठ सत वे है जो माया से अधिक सबघ रखते 
है और भक्ति दिखावट मात्र रखते है । 

( छन्द १४८ से २१ तक ) अधमाधम नीचातिनीच संत दे हैं यदि वे इस नाम 
के योग्य भी हों तो, जो माया ही से काम रखते हैं, केवछ साधु का वेश मात्र उनके 
इरीर पर होता है, और मक्ति-ज्ञानसे कुछ उनका सम्बन्ध नहीं । था चार अकार के 
'स त-साधु कहे । परन्तु ज्ञानी को इन चारो से पएथक्‌ और ऊचा बताया है। 
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सत्व रजो तम तीनि गुन, तिनि की यह व्योहार। 
उपम मध्यम अधम अध, कहे सु॒ चारि प्रकार॥२३॥ 
तीन भक्ति चोथो जगत, फेर सार कह नांहि। 

तीन भज अगवंत कौ, चोथो भव जह माँहि॥२४॥ 
ज्ञानी इन चारथों परे, ताफे चिन्ह न फोइ। 
नासो भक्त न जगत है वध मुक्त नहिं सोइ ॥ २४ ॥ 
ना वहु रक्त विरक्त दे, ना बहु भीत अभ्ीत। 
तुरिया में धरते सदा, निश्चय तुरियातोत ॥ रद्द ॥ 
जो कोउ पूछे फेरि करि, केसे तुरियातीत | 

क्षथा तृषा ब्यापे सदा, छों घाम भरु शीत ॥ २७ ॥ 
याको उत्तर अब कहों, सुनि छीजे मन छाइ। 

शीत उष्ण वाकों नहीं; ना चहु पिवे नपराइ॥ २८ ॥ 
देह प्राण कौ धर्म यह, शीत उष्ण क्ष॒त्‌ प्यास | 

छशानी सदा सअल्तप्ति है, ज्यों अलिप्ति आकास॥ २६ ॥ 

(२५ ) 'ज्ञानी इन चारों परे! । 

(२१६ ) 'तुरिया में बरते सदा निशवय ठुरियातीत'। और आगे भी । 
तुरियरातीत-सुरीय चहुर्थ अवस्था से भी आगे वा रहिंत। अर्थात्‌, विमुक्त और 
विदिष्टतया अह्यमय । स्थृूछ, सूहम, कारण ओर तुरीय ये चार अवस्था कही 
गई है । 

(२६ ) क्षुतःक्षुपा, मूख। देह आण को धर्म-थुणागुणेषु वर्तन्ते इति मला 
न सउजंते' ( गीता ) ज्ञानी की तो अवस्था स्वूलादि तीनों अवस्‍्थाओं से ऊंची दै 
और सुख दुःखादि इन्द शरीर और आगण को व्यापते हैं आत्माको नहीं व्यापते, 
वर्योंकि 'शानी लात्मैव मे मतम! ( गीता )-ज्ञानी तो जात्मा ही है यद्दी मेरा 


मत है 


कक तट 
| 
| 





छज्जु भक्त का चौवारा, लाहौर 


पंच प्रभाव १६३ 


मनी किक कि. छत. 





स्का 


भक्ति भक्त माया जगत, ज्ञानी सेव को सीस।! 
पंच. प्रभाव वपानिया, सुन्दर दोहा तीस ॥ ३० ॥ 
| समाप्तोद्य पंच प्रभाव अन्थः ॥ 


( ३० ) भक्ति भक्त “'इत्यादि कहने से यद्दी अयोजन है कि भक्ति और भमक्ति- 
करनेतरालां और माया के विकारों, और सब ससार के सर्व पदाथों से ज्ञानी ऊचा है 
जेसे शरीर मे सिर है। अथवा जेसे शरीर मे सिर उत्तमाग कहा गया वैसे ही ज्ञानी 
और उसका ज्ञान सर्वेश्रष्ठ हे। पचप्रभाव--१ उत्तम २ मध्यम ३ अघम ४ जब 
( नीचातिनीच ) और पाचवा ज्ञानी तुरीयातीत पांच प्रभाव वा पाच ग्कार कहे गये। 
मजुष्य पर भवित, माया और ज्ञान के जेसे अभाव वा असर पढ़ते हैं तदनुसार ये 
पाच कहे गये | 


१३॥१ 


गुरु सम्प्रदाय 


श्ध्द सुन्दर प्रन्थावली 


दादूजी को गुरु अथ सुनिये। बहुत भांति तिनिके गुन गुनिये | 
दादूजी को दरसन दीन्‍्द्रौं।अकस्मात काहू नहिं चीन्हों ॥ ८॥ 
कृद्धानन्द नाम हैं जाको।ठोर ठिकानों कहूं न वाको। 
सहज रूप विचरे भू मांहीं | इच्छा परे तहां सो जांहीं ॥ ६ ॥ 
बृद्धानन्द दया तब कीनीं। काहू पे गति जांइ न चीनीं। 
दादूजी तब निकट बुलायों । मुद्रित होइ करि कंठ छुगायौ ॥ १० ॥ 
मस्तक हाथ धर्यो है जब हीं। दिव्य दृष्टि उधरी है तबही। 
थों करि कृपा बढौ दत दीनौ । कृद्धालन्द पयानौ. कीनो ॥ ११ ॥ 
दोद्दा 


तिनि को कुशलानन्द गुरु, कहिये परम प्रसिद्धि। 
दरशों दिशा जाके कुशछ, पाई पूरण निद्धि॥ १३॥ 
चौपई 

वीरानन्द विल्हे गुरु कीन्हा। जिनि इन्द्रिय मन बसि कर हीन्हा | 
काम क्रोध मद मत्सर माया। धरा तन करि मारि गिराया॥ १३॥ 
धीरानल्द भयौ गुरु तिनको । धीरज सहित ध्यान है जिनको । 
धीरज सहित निरंजन ध्यायों | धन्य धल्य सब काहू गायो॥ १४॥ 
तिनकी गुर अब कहां सुनाई । रब्ध्यानन्द सकछ सुखदाई। 
जाही को उपदेश बतायों। तिनि ततकाठऊ परम पद पायो॥ १४ | 
तिन को शुरु कहिये विश्याता। समतानन्द॒ परम सुखदाता। 
कीरी कुंजर सम करि जानें। नीच ऊंच कहूँ भेद न जानें॥ १६॥ 


फिसी में सी ये कुशलानन्द से लगाकर पूर्णानन्द तक के ३६ नाम नहीं हैं | दावूजी 
के गुरु श्रीकदम स्वयम दृद्धावन्द वा चुड्ह़ल थे और अन्त में सुन्दरदास जो सब से 
पिछले शिष्य ये। "ब्रद्मतम्भदाय' थह नाम दादूजी की सम्प्रदाय को राघवदासजी ने 
अवश्य दिया है। यही नाम सुन्दरदासजी ने दिया है. जो राघवदासजी से पहले हुये 
थे। सम्मवतः इस प्रणाली की नामावी सुन्दरदातजी ने किसी प्रतिपक्षी के उा- 





अथ गुरु सम्प्रदाय 


दोहा 
प्रथमहिं निज गुरुदेव को, वन्दन वारस्वार | 
चक्ति युक्ति तव आनि कं, कर्यि प्रन्थ चार ॥ १॥ 
चौपई 
नमस्कार गुरुदेव हि करिये | जिनकी कृपा छुंत भव तरिये। 
गुरु विन मारग कोड न पावे। गुरु बिन संशय कोन म्टिवे॥ २ ॥ 
सम्प्रदाय अब सुनहु हमारी | तुम पूछी हम कह विचारी। 
सब को गुरू परमातम एका। जिनि यह कीयो चित्र अनेका || ३ ॥ 
सव को इश सकल को स्वामी | घट घट व्यापक अंतरजामी | 
सो जब घट मंहि लद्दरि उठावे | तब गुरु शिष्यहि आनि मिरावे ॥ ४॥ 
के शिष्य हि गुरु एं ले जाई प्रेरक उद्दे और नहिं भाई । 
अब प्रतिछोम हिं कट्टों प्रनाठी। जेसी विधियह पद्धति चाली ॥ ५ ॥ 
प्रथमहूँ कहों आपुनी वाता। मोहि मिलायौ प्रेरि दिधाता | 
दादूली जब योसद्द आये | बालपनें हम दरसव पाये ॥ ६ ॥ 
तिनि के चरननि नायो माथा | उनि दीयो मेरें सिर हाथा। 
स्वामी दादू गुरु है मेरो। सुन्दरदास शिष्य तिनि केरो ॥ ७ ॥ 


( ग्रन्थ गुह सम्प्रदाय )-यह दादू सम्प्रदाय की अ्रणाली जो सुन्दरदासजीन 
कट्दी है सो उनसे पूवें के किसी अन्य प्रन्थ मे देखो नहीं गई परन्तु जाखल के 
मड्जलरामजी साधुने अरिक्र छन्द में इस दी का अनुकरण क्या है | यथा--जनगोप'ल- 
कृत 'दादू जन्मलीछा परची', चतुरदास कृत 'थासापद्धति', राघवदास कृत 'भक्‍्तमाऊ 
द्वीरादास कृत 'दादूरामोदय” ( सस्क्ृत में ) तु्सी कृत 'दादू बिलास', वासुंढेव कृत 
दादू चरित चन्द्रिका! तथा अन्य दादू जन्मलीलाए जो साधओं ने बनाई है । उनमें 





२०० सुन्दर अन्थावली 


आय #१0 #5 ०३ ०१३ /०९ # +९.२९७ 


तिन को शुरु कब्हूं न बियोगी। भोगानन्द ब्रह्म रस भोगी। 

इन्द्रिय भोग रूपा करि जाने | इन्द्रिनि पर भोग मन माने ॥ २६ ॥ 
तिन को . शुरू है श्ञानानन्दा | सौलह कला प्रगट ज्यों चन्दा। 

सुधा श्रवे अर शीतल हूपा | ताकौ दरसन गरम अनूपा॥ २७॥ 

तिनहू को शुरू प्रगट बतायों | नाम निष्कछानन्द सुनायो। 

सकल कला जिनि दूर निवारी | ज्ञान कछा उर अन्तर धारी॥ २८॥ 
तिन को गुरु है तत्व स्वरूप | नाम पृष्कछानन्द अनूप॑। 

पुप्कल प्रगट करी जिनि वांनी | पुप्कछ कीरति सब जग जानी ॥ २६ ॥ 

तिन को गुरु सव रहित विकारा। अखिलानन्द अनन्त अपारा | 

अखिल विश्व मैं मद्दिमा ऐसी | वरनी जाइ न काहू केसी॥ ३० ॥ 
तिन कौ शुरु या जग में नांमी | वुद्धयानन्द बुद्धि को स्वांमी | 

सब के अन्तर्गत की जानें ।वार्ते कछ रहो नहिं छानें॥ ३१॥ 
तिन के गुरु के और न कौरा । रमतानन्द रमें सब ठोरा। 

तीनि छोक में अटक न कोई | तासों मिझे सु॒तेसा होई।॥ ३२॥ 
तिन के गुरु कौ पार न लहिये। अब्ध्यानत्द महद्गुरु कहिये। 

पूरन ज्ञान भस्तौ जर जामें। मुक्ताफड॒ उपजे दै तामें ॥ ३३ ॥ 

तिन के गुरु कीयो भ्रम नाशा। सहजानन्द इन्द्र नहिं पासा। 

सहजे न्रह्म मांहि थिरि होई। कष्ट कढ़ेश कियो नहिं कोई ॥ ३४॥ 

तिन कौ गुरु कहिये निःकामा। निजानन्द है ताको नामा। 

निज आनंद सांहि सुल पायो। तुच्छानन्द दृष्टि नहिं आयो॥ ३४॥ 
3 की पट नस 
से उस नाम का अर्थ और ज्ञान का लक्षण ठुरत समम में आता है। और अन्य कुछ 
व्योरा इन नामों का देते नहीं कि किस ढेश में किस समय में ये। इस ही से हमने यद 
निष्क निक ला है कि यह प्रणाली ज्ञान की पैडियों के नाम मात्र हैं। त इनको कलित 
कह सकते और न मिथ्या ही कद सकते और न सत्य ही कह सकते हैं। न से 
दूसदा नतीजा यह निकलता है कि दादूजी किसी सम्प्रदाय विशेष के शिष्य नहीं थे। 


शँ 
| 


गुरु सम्प्रदाय श्६€्‌ 


'#₹९ ०ॉगा नरक #९ ७१७ ००७ #ण॥ #" नए. १ #न्भा >> अन्छ >न्‍रि। #प्छ.. भा... आभक.. आड बन्‍्क कम्फऔी. गाडी... पड 


: विनि हूं झमानत्द गुरु पायौ । क्ष्मावन्‍्त सव के मन भायो। 


सहन शील ऐसौ नहिं कोई। काहू हुते क्षुमत नदि होई॥ १७॥ 
तिन को गुरु दे निर्गत रोपा | तुशनन्द॒ छिये. संतोपा | 
तृष्णा सकल पोदि जिनि गाडी । मुक्ति आदि सब इच्छा छाडी॥ १८ ॥ 
तिन के शुरु समान को नाहीं। सद्मानन्द प्रगट जग मांदी | 
मुख तें सदा सत्य ही वौलें। नहिं तो बदन कपाट न पोले॥ १६॥ 
ठिन के गुरु अब कहों सुनाई । गिरानन्द गुरु मिल्ियों भाई। 
जाकी गिरा सबनि को भावे | गिरा मांहि गोविन्द्र बवाबे॥ २० ॥ 
तिनको गुर अब कहों विचारी | विद्यानन्द चतुर अति भारी। 
एक श्रह्म विद्या उर जाके | और अविद्या रही न ताके॥ २१॥ 
तिन को गुरु है परम प्रवीना | नेमानन्द्‌ू नेम यह छीना | 
नारायण विन और न भावे | याही नेम निरंजन ध्यावे॥ २५॥ 
प्रेमानन्दभयो शुरू ताकौ। प्रेम सक्ति करि हृढ मन जाको। 
आठ हू पहर मम्त ही रहै। देद्दादिक की सुधि नहीं छद्दै॥ २३ ॥ 
दोद्दा 
तिन को गलितानन्द्‌ गुरु, गलित रहे हरिनाम। 
गलत भयो गोविन्द सों, निशि दिन जाठों जाम २४ ॥ 
चौपई 
योगानन्द लासु गुरु कहिये। जोययुगति में निश दिन रहिये । 
आतम परमातम सों जोरे। याही योग जगति सों तोरे॥ २५ ॥ 


धानके लिये रची दोगी। और ये ३६ वाम 'छुद्ालानन्द ज्ञान की ऋमोन्नति था 


परिपाटी को अकारातर से दिखाने को दे दी दोगी। वास्तव में ऐसे नाम के कोई 
पुरुषों का होना प्रमाणित नहीं। सम्प्रदाय का तो उल्लेख सुन्दरदासजी ने अपने 
भनन्‍्य “गुद्कृपा अध्टक” के अन्त में भी किया है---यथा, “कद्दि सुन्दर अन्य प्रसिद्ध यह 
सम्प्रदाय परत्रह्म की ॥ १८ ॥” अत्येक नाम्र की स्वामीजी व्याख्या ऐसी करते हैं जिस 


ु ३०२ सुन्दर भन्धावली 
तिन को शुरु सब के सिरमौरा। ऐसौ कोऊ सुल्यो न औरा। 
प्रह्मानन्द्‌॒ नाम तिहिं कह्दिये। तिन के मिलें श्रह्म हे रहिये॥ ४६॥ 
यह पद्धति प्रतिकोम छुनाई।,जहं तें भई तहां पहुंचाई। 
संप्रदाय थों चली हमारी । भादि अन्त तुम लेहु बिचारी ॥ ४७॥ 
दोहा 


[| 
प्र्परा परत्रह्म तें, आयो' चुढि उपदेश | 
सुन्दर गुरु तें पाइये, गुर बिन ले नलेश॥ ४८॥ 
संप्रदाय इहिं विधि चली, प्रगट करी जगदीश | 
सुन्दर सिर ते नल गनहिं, नलख ते गनिये शीश॥ ४६ ॥ 
परी परी उतरिये, पेरी ही चढि जाद। 
सुन्दर थों अनुलोम है, अरु प्रतिक्ोम कहाइ॥ £० ॥ 
गने एक तें सो छगें, सौ ते गनिये एक। 
कहिने ही को फेरि है, सुन्दरि सममि बिबेक॥ ४१ ॥ 
' झुन्दर (थ्वी आदि दे, गनें व्योम छो कोइ। 
न्यॉम आदि दे जोगनें, प्रथ्वी आबे सोइ॥ ५२॥ 
संप्रदाय यह भन्थ है; ग्रन्थित शुरु को ज्ञान। 
सुल्दर शुरु ते पाइये; शुरु बिन छुदे न आन।॥ ५४३॥ 
|| समाप्तीउ्य गृरुसस्गदाय गन्‍थ। ॥ 


(४६-४७ )--पद्धति श्रह्म ( अह्यानन्द ) तक पहुचा दी गईं और उधर दृद्धानन्द 
, और उससे दादू और उससे सुन्दर बस हो चुका । इस को अतिलोम अर्थात्‌ उल्ठा 
लिखा है। सुलूटा अनुलोम बद्यानन्द से चलता और सुदरदास पर समाप्त होता | 
इस की व्याख्या स्वयम अर थकर्ता ने आगे के छंदों में स्पष्ट कर दी है। और भेद 
भी दरसा दिया है--“सम्प्रदाय यह अ्रंथ हैं अंथित गुरुष्को ज्ञान। सु दर गुरु 
पाइये गुर बिव ले न आन” ॥ ५३ ॥ 

( ४८--५३ )-परतद्ठा से सब ज्ञान का तारतम्य है। परन्तु वह श॒द विवा नहीं 
प्राप्त हो सकता है'। जेसे बादल के बिना वर्षा का जल नहीं मिलता है। थुर ज्ञाव- 
दान का कारण है, निम्तित्त है, जरिया है। ज्ञान वित्य है परन्तु- शिष्य को युद 


द्वारा ही प्राप्त होता है । | 





सिमयपत्ममीया सात 2 ऋक# सकी कर्ज 


तिन को छुहदानन्द गुरु, जुहद्‌ प्रह्म मंहि वास । 
वोर छोर ताको नहीं, जेसें. बृहदाकाश॥ ३६ ॥ 
चौपई 
तिन कौ गुरु आतम संढप्ा। शुद्धानन्द शुद्ध ज्यों गगना। 
हृदय शुद्ध वाणी प्रति शुद्धा। जो परसे सो होई बिशुद्धा ॥ ३७ ॥! 
तिन को गुरु है अति गम्भीरा | अमितानलद अमोछिक हीरा। 
जाकी मति कछु कह्दी न जाई। घहुत भांति करि प्रन्थनि गाई ॥ ३८ ॥ 
तिन को गुरुअब कहि समुझाऊं | नित्यानन्द जास को नाऊं। 
नित्य मुक्त निर्मेह मति जाकी | फोऊ छषि न सके गति ताकी ॥ ३६ ॥ 
तिन को ,सदानल्द गुरु ऐसौ। सदा एक रस कहूं न सेसो। 
एक सदा सवहि न मंहहिं जानें। हत भाव कवहूं नहिं आंनें॥ ४० ॥$ 
तिनहूं चिदानल्द गुरु कीन्दो। चेतन श्रक्म आपु जिनि चीन्‍्हो। 
जाकी सक्ति जगत सव होई। चेतन करि बरतावे सोई।॥ ४९॥ 
तिनि शुरु कियो अडद्भतानन्दा। अद्भुत आशय निकट न इन्दा | 
अद्भुत गति भमति अद्भुत बानी । अद्भुत छीछा किनहुं न जाँनी॥ ४० ॥ 
तिन को गुरु है सुख को सागर | नाम अक्षयानन्दु उजागर | 
अक्षय ज्ञान सुनायो जाको। अक्षय रूप कियो ता ताकौ॥ ४३॥ 
तिन को गुरु सब ऊपर छाजे | नाम अच्युतानन्द विराजे। 
अच्युत सदा रहे सुनि भाई। च्युत सव और जगत हो जाई॥ ४४ || 
तिन को गुरु सबहिन ते न्‍्यारौ। नाम पूरनानन्द पियारौ। 
सव विधि पूरन परम निधाना। वाहरि भीतरि पूरन ज्ञाना॥ ४४६ ॥ 


नम मम लेट अल लक कक जल न्‍ कक ल किक + 7 लव निककक हए 
उनको तो ईझ़र बृद्धानन्द ( युड्हन ) रुप से ज्ञान ठे गये । फिर इनकी परम्परा केवछ 
ईसर ही से मिलती है और इंश्वर ज्ञानलरूप, चिदानन्द, चेतन्यघन है । बीच मे जो 
नाम हैं सो सव ईंज़रीय ज्ञान के पर्याय मात्र है। 
१३१२ 


गुन उत्पत्ति नीसानी 


२०५ सुन्दर अन्थावलो 
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सत्य लोक ब्रह्मा रहे ताके ब्रह्मांनी। 

विष्णु बसे बेकुण्ठ में ठाकुर ठकुरांनी॥ ७॥ 
रद्र रहे केछाश में भव लिये भवानी। 

इन्द्र रहे अमरावती जाके इन्द्रानी॥८॥ 
सुर भरु असुर सबे किये अप अपने थानी। 

गन गंध उपाइया हाहा हूं गानी ॥ ६ ॥ 
किन्नर अरु विद्याधरा यक्षादि धनानी। 

भूत पिशाच निशाचरा राक्षस दुख दांनी ॥ १० ॥ 
चन्द सूर दीपक किये तारा नभ तांनी। 

सप्त दीप नव पंड में दिन रेन थपांनी | ११॥ 
सागर मेरु उपाइया प्रथ्वी भध्यांनी। 

अष्ट कुली पवेत किये बिचि नदी बहांनी | १६ || 
भार अठार बनस्पती फछ पूछ फूछांनी | ह 

समये समये आइके घन बरपहिं पांनी | १३ ॥। 
मानव पशु एंषी किये करतार बिनांनी। 

ऐसी बिधि रचना रची कछ अकथ कहानी ।। १४ ॥ 


( ९ ) थानी-स्थान में रहने वाले । 

(९ ) हाहाहू-द्ाद्नाहूहु, गधे जाति। थानौ-गायक, गाने धाढे। यधवे; 
किन्नर, विद्याधर, यक्ष ये देवता जाति हैं। यक्ष लोग कुबेर के आधीन इससे धन के 
माल्कि ( धनानी ) हैं । 

(११ ) तांनी-वितान, फेलाव किया । थपानी-स्थापन किये, बनाये। 

(१३९ ) मध्यानी-बीच में । अछकुली पर्वेत--पवत भष्ट न देखे न सुने । हां 
सात पर्वत हैं और सात की सख्या के लिये पर्वत शब्द आता है। अश्टकुली नाग 


प्रसिद्ध हैं। 
( १४ ) करतार बिनांनी-करतार ईख़र ने वितान भर्थात्‌ फेकाव फेलाया है । 


| कर हैक हु 
अथ गुन उत्पात्त नासानी 
दोहा 
मन उसग्यौ कछु कहदन कों, हृदय वह्यो आनल्द। 
सुन्दर बहुत प्रकार करि, बन्दत गुरु गोविन्द ॥ १॥ 
नीसानी 
गुरु गोविन्द प्रसाद ते प्रकटी मुख चांनी | 
जेसौ बुद्धि प्रकाश दै वरनों नीसानी॥२॥ 
प्रथम निरंजन आपुद्दी मन में यहु आंनी ! 
पंच तत्व गुन तीन तें सब सृष्टि उपांनी || ३ ॥ 
व्यौम बायु पावक किये जल भूमि मिछांनी | 
राजस सात्विक तामसा तीनों त्रिबिधांनी।| ४ ॥ 
रज गुण ते ब्रह्मा किये राजस अभिमानरी | 
सात्विक विष्णु उपाइया प्रतिपाहृक प्रांनी ॥| ५ ॥ 
तम गुण ते शंकर भये संहारक जांनी | 
ऐसी विधि भव पथ चले यह रचना ठांनी || ६ ॥ 
(गुन उसत्ति नीसानी )--शस भ्न्य में त्रिगुणात्मिक सृष्टि का अ्रसार और त्रिगुणातीत 
चेतन्य उस की आदि और सर्वे व्यापक सर्वे नियता है. इस का आइचयंमय वर्णन है । 
नीसानी>-छन्द २३ मात्रा का, १३+१० पर यति और अत में दो गुरु यह लक्षण, 
छन्द रल्ावलि में है। छन्दार्णव में हण्पट्ट लिखा है । नीसानी शब्द का 
इलेयाथ यहा पहिचान वा लक्षण भी है। 
(१) उपादीस्पेदा की । 
(४ ) त्रिविधानी-तीन प्रकार की । यह सन्ना स्त्रीलिग बनाई है। 
(६ ) ठानी>+दृठता से बना डाली । 


गुन उत्पत्ति नीसांनी २०७ 


अत आ० आर. ीसि आफ ि#किकफि आफ मे कं 
भक,.. अभियान #चिकी कक के आग तक. सच भाग आग 


स्वेदूज अण्ड जरायुजा उद्लिज उपजांनी | 

घेचर भूचर जलूचरा ये चारों षांती॥ १४॥ 
कीट पतंग जहां छो. गिनती न गिनांनी ! 

चौराशी छष कददन को जिव जाति वर्षांनी ॥ १६ ॥ 
शेष नाग बेकुण्ठ छों बिस्तार बितानी। 

'ववद॒ह तीनों छोक में जाको रजघानी ॥ १७॥ 
आपु न वेंठे गोपि हो ब्यापक सब कानी। 

अध ऊरघ दश हू दिशा ज्यों शन्‍्य समानी । १८॥| 
चेतनि शक्ति अहां तहाँ घट घट नहि छांनी । 

हलन चलन जाते भया सो हैं सेनानी १६ ॥ 
जड़ चेतन हो भेंद हैं ऐसे संमुझ्ांनी | 

जड उपजे विनसे सदा चेतन अप्रवानी ॥ २० ॥ 
लिप छिपे नहिं सब करे ज्ञिन मंड मंडानी । 

सुंद्र अद्भुत देषिये अति गति है रानी ॥ २१ ॥ 

॥ समाप्ती5्य गुन उत्पत्ति नौचानी ग्न्‍्थ: ॥| 


( १५ ) चारखान--्वतुर्खान-[ क ) स्वेदन (ख ) अडज (थ ) जरायुज 


(घ ) उद्धिज ये चार प्रकार के जीव है। और खेचर ( पक्षी, कीए-पतग ) भूचर 
( पशु, वानर सर्पादि ) जलचर ( मछली शख आदि ) चौथे पातालचर ( जो पाताल 
में रहते हैं। किसी के मत मे अमिचर ( आग के कीड़े ) | 

( १९ ) सेनानी-निशानी, लक्षण । जीव जाति में स्पदव अपने आप हिलना 
, चेश करना यह्द चेतन का एक छक्षण है जो जड़ पदार्थ में नहीं है। परन्तु यह साधा- 
रण मत दै। वास्तविक सिद्धांत में सब चेतन से उत्पन्न होने से चेतन के अश हैं । 
फिर जढ़ कहां रहा । 'स्वे-खत्विद्‌ अ्रह्म' इस का प्रमाण है । 

(२० ) क्षर और अक्षर का सकल स॒ष्टि में मेद । अग्रवानी-श्रमाण रहित, 
अपरिमित । अर्थात्‌ उसत्ति और नाश का लक्षण नहीं है । 

( २१ ) मड-मडन, सष्टि। मडानी-वनाया, फेलाया । 


सदगुरु महिमा नीसांनी 


दयावंत दुख मेटना सुख दायक भाया। का 

शील्व॑त साचे मंते संतोष गहाया ॥ ८॥ 
रवि ज्यों प्रगट प्रकाश में जिनि तिमिर मिटाया | 

शशि ज्यों शीतल है सदा रस अमृत पिवाया॥ ६ ॥ 
अति गंभीर समुद्र ज्यों तरवर ज्यों छाया । 

धानी वरिषे मेघ ज्यू आनन्द वढ़ाया॥ १० ॥ 
चंदन ज्यों छपटे बनी हुम नाम गमाया। 

पारस जेसे परसंतें कंचन हो काया।। ११॥ 
चंवक ज्यों छोहा छा भ्रृति अंगि छाया | 

हीरा ज्यों अति जगमगे निरमोल निपाया ॥ १२ ॥ 
कामधेनु चिंतामनी तरु कल्प कहाया। 

सब की पूरे फामनां जिनि जेसा ध्याया ॥ १३ ॥ 
अडिंग इसा है मेरु ज्यों डौले न डुछाया | 

भूमि जिसा भारीषवां जिनि सहन सिषाया॥ १४ ॥ 
निर्मेठ जेसा नीर है मल दूर बहाया ! 

तेजबंत पावक जिसा भय शीत नसाया॥ १४ ॥ 
पवन जसा सब सारिषा को रंक न राया | 


ब्योम जिसा हदये बड़ा कहुँ पार न पाया ॥ १६ ॥ 
8 दम न सन वन न न डर के 
(१० ) वानीर-दादूज़ी को वाणी और पद । दादूजी की वाणी के गुण घहुत 


हैं परन्तु माघुने तो प्रधान गुण है. । 
(११ ) दुम--तरक्ष । वृक्ष नाम मिटा के चन्दन नाम कर दिया। मलुष्य से 


देवता और जीव से अहय बना दिया । 
( १३ ) भृति-पालन करना, पोषना। अथवा मिड़ने वा टकराने से ही अपने 


अंग में ही सदा लगा लिया । निषाया--बेनाया, सुडौल किया । तर कत्प-कत्पतर 
कल्पबृक्ष । 


अथ सदगुरु महिमा नीसांनी 
अद्भुत ष्याक रच्यो हि बहुत भांति विस्तार | 
संत किये उपदेश कों, पार उतारनहार॥ १॥ 


नीसानी 
पार उतारन हार जी गुरु दादू आया। 


जीवनि के उद्धार को हरि आपु पठाया ॥ २॥ 
राम नाम उपदेश दे भ्रम दूरि उड़ाया। 

ज्ञान भगति बेराग हू ए तीन दृढाया॥ ३॥ 
विमुख जीव सन्मुख किये हरि पंथ चलाया | 

मूठ क्रिया सब छाड़ि के प्रभु सत्म बताया ॥ ४॥ 
माया मिथ्या सांपिनी जिनि सब जग पाया | 6 

मुख ते मंत्र उचारि के उनि मृतक जिवाया || ४ ॥ 
वृड़त काछी धार में गद्दि नाव चढाया। 

पेडी पार उतारि के निज पद पहुंचाया॥ ६ ॥ 
पर उपकारी हैं इसे मोटी निधि ल्‍्याया। 

जन्म जल्म की भूप थी सब जीव अधघाया ॥ ७॥ 


( अ्न्‍न्ध सदगुरुमद्दिमा नौसानी )--सुन्दरदासजी निज गुरु श्रीदादूदयाल का 
गुणानुबाद बहुत रोचक ललित और मनोभाव भरे वचनों में करते हैं । ये बीस 
नीतानी छन्द उनके बहुत सार भरे” और असिद्ध हैं। सुन्दरदासजी दो स्थानों मे 
अपने काव्यकछोल का अत्यत उभार करते है, एक प्रह्म के वर्णन में दूसरे गुरु महिमा 
में। वीर के वर्णन में भी कमी नहीं होती है । नीति कथन मे भी पूर्ण चातुरी 
होती है 


सदगुरु महिमा नीसांनी 


टेक जिसी प्रहाद है भ्रृव ज्यों मन छाया। 
ज्ञान गह्मौ शुकदेव ज्यों पर ब्रह्म दिपाया॥ १७ |। 
योग युगति गोरक्ष ज्यों धंधा सुरकाया। 
ह॒द छाड़ि वेहद में अनहद्द बजाया।| १८॥ 
जेसें नाम कवीर जी यों साधु कहाया। 
आदि अंतदू आइ के रमि राम समाया ॥ १६ ॥| 
सद्गुरु महिमा कहन को में वहुत टुभाया । 
मुख में जिहा एक ही तात पछिताया ॥ २० ॥ 
नमस्कार गुरुदेव को जिनि वन्दि छुड़ाया। 
दादू दीन दयाछ का सुन्दर जस गाया ॥ २१ ॥ 
दोद्ा 
सदंगुर की महिमा कही, मति अपनी उनमान। 


सुन्दर अमित अनंत शुन, को करि सके बषान ॥ २२ ॥ 


| समाप्तोह्य सदगुक्त महिम। नीसानी प्रन्थः || 


अविसन-ी तन ००». 


( १८ ) अनहह--अनाहत नाद । 

( १९ ) नाम-नामदेवजी भक्त 

( २१ ) वदि-केद, बन्धन । 

(२१२ ) उनमात-अनुमान, अनुसार । 


बावनी 


र्श्८ सुन्दर प्न्थावढी 


नमस्कार निश दिन है ताकों। नित्यनिरल्तर नमियेवाकों। 

निकट न दूरि नजरि नहिंआवे। नेति नेति कद्दि निगम सुनावे॥ ६ ॥ 

मनतें अगम भरे नहिं जीचे। मुक्त नवंध शक्ति नहिं शीवे। 

मोन अमौन कट्मया नहिं जाई। मोल माप नहिं रहमा समाई ॥ ७ ॥ 

सित न असित कछ्ु हरित न पीरा! ससि हरि सूर तप्त नहिं सीरा 

सीस न पाव अवन नहिं नासा | सरस न निरस सब्द नहि स्वासा ॥८॥ 

द्वन्ध भद्धन्ध धूप नहि छाया। घीर अधीर न भूषा धाया। 

धर-था अधर नहिं रूप कुछप॑ | ध्ये ध्याता नहिं ध्यान स्वरूप ॥ ६ ॥ 
अकह अगह भति अमित अपारा। अफ़छ अमछ अज आम विचारा। 

अलप अम्ेब छपे नहिं फोई। अति अगाघ अविनाशी सोई ॥ १०॥ 

आदि न अंत मध्य कहु केसा। आशा पास नहीं कछ ऐसा । 

आवे जाइ न सुप्त न जागे। आदि अपषण्डित पोछें आगे॥ ११॥ 

इत उत जित कित दै भरपूरा | इडा पिंगछा तें अति दूरा। 

इच्छा रहत इष को ध्यावे। इतनी जानें तो इत पावे॥१२॥ 

2 कस पक न न टन हक कटनी 

( ७) शीबै-द्षिव । रह्मा समाई-सबेब्यापी । 

(८) सितन्सफेद । असित-काला। हरिग्यहां सूर्व का अर्थ लें तो सूर 
शब्द आगे है इससे द्विदक्त होती है अतः पवन अर्थ छेना जिस में सीतलता का भी 
गुण है । 

( ९ ) दन्ध-द्ध इस संयुक्ताक्षर को आध् में देने को धघ ( धघ--क्रियावान ) 
के भ को द्ध बताया। । 

(१०) अकह-अहनेमें न आबे।  अगहर्अहएण करने के योग्य नहीं मत 


घुष्यादि द्वार । अकल-कला रहित, मिविकार। अम्रद-विर्मेह। अजसजन्म 


रहित । क्‍ 
(्‌ १२ ) इच्छा रह॒त-जिज्ञाई कामना को त्याग दे। इत-इस ओर, परम 


गति को । 


अथ बावनी 


दोहय 
गुरु अविनाशी पुरुष है; घटका दादू नांव। 
सुन्दर शोभा का कहूं, नल शिख पर बलि जांब॥ १॥ 
शब्द सुनत मुक्त भया, काटे कर्म अनेक | 
मनसा वाचा कमला; हंदये राषे एक।॥२॥ 
इक अक्षर है एक रस, क्षरे सु है ऑकार। 
तरबर ज्यों का त्यों रहे, छाया वहुत प्रकार ॥ ३॥ 
बावन अक्षर सब्र कथे, पण्डित वेद पुरान। 
इक अक्षर सो अगम घर, बूमे सन्‍्त सुजान॥ ४॥ 
चौपई 
“कार आदि जउतपनना। उन्‍कार त्रिधा भयो भिन्‍ना। 
उन्कार उरे यह माया उँत्कार परे हरि राया॥£५॥ 


बाबनी--वर्णमाला के वावन अक्षरों को आदि में देकर छन्द स्वना। इस को 
कका चारखढ़ी भी कहते हैं। यह चाल काव्य के छुद्र रचनाओं की प्राचीन है । 
यद 'चावनी” बहुत चमत्कारी है। 

(६३ ) मुक्ता--सुक्त, छुट गये । 

(३) क्रें>मिटे। यह अक्षर क्षर का इंलेप है। वावन अक्षर इस बावनी मे 
यों हैं-भों नम्रः सिब-ये ५+अ से अः तक ( ऋ ऋ, लू, लू छोडकर-१२ स्व॒र+- 
क से ह तक-२३ व्यंजन+भौर (भ्को छोड़कर )क्ष और न सुक्ताक्षर-यों 
घावन हैं । 

# इस चौपई में 'ऑ' अक्षर को तीन मात्रा लेती चाहिये अथवा इस को 
“ओमकार' थों पहना उचित है। 

१४२ 
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कि 


आओपघ याही एक विचारी | और उपाइ सकल अधियारी | 
ओसर बीतें फिरि पछितावे। ओतरि ओोतरि यांतें आबे॥ १६ ॥ 
अंश उद्द बोले या माद्दी। अजन मांदि निरंजन &ंहीं | 

अंध न लंदे ओर दिशि दौरे। अतक आइ आइ सिर फोरे॥२०॥ 
अह भह उपज आतम ज्ञाना। अहन अहन में वाही ध्याना। 

अहछ तादहि कबहूं नहि दोई। अहटि रहे तो बूढ़े सोई॥२९॥ 
कझ्ा करि काया में बासा। काया मांहे कबरू प्रकाशा। 

कंवल माहिं कर ताकौ जोई। करता मिल कम नहिं कोई ॥ २२ ॥ 
खफ्खा पेल पसारा वाका। खलकहि तजे खसम होइ ताका। 

खंचि खेंचि मनस्यों मन छा । खटी बात खालिक को भावे ॥ २३॥ 
गगगा गुप्त कहे गुरुदेवा।ज्ञान गुफा में अकृप अभेवा | 

गल गछ स्वाद तजे गुण मारे। गगन गंदे गोविन्द निद्वारे॥ २४ ॥ 
घष्घा घट सें औघट कदिये। घट ही माह्ि घाट को छहिये। 

घाट मांदि घन घुरे निसाना। घण्ठा घोर सुने कौ काना ॥ २५ ॥ 


होता है। ओसजरू-ओस विदु की तरह सूखे क्षो ज्ञान दिया हुआ थोड़े समय 


ठददरता है फिर उड़ जाता है । 
(१९ ) औतरि-उतर कर या उत्तरोत्तर अज्ञान से द्वानि होय। यार्तेन्द्रत 


कारण से अज्ञाव के रहने ते अवनति होय । 
(२० ) अन्तकन्मोत । 
(२१ ) अहल>हरकत, चुकतान | अद्ृटि-दूटना विमुख। 


(२३१ ) खसम होहि-अक्ृति का स्वामी रहे न कि आधीन और विवश । 

(२४ ) गछ गढ़- नरम नरम । जेसे हलवा, खीर, आदि भोजन । अर्थाव्‌ 
इन्द्रियों के भोग । गंगन-आकाश, अर्थात्‌ अत्यन्त सूइम और व्यापक । 

(२५ ) औंघट-टेढ मेंढा, तिरयेक आत्मा, अक्म ! घाटःसघरता, त्रहम्रात्ति। 
घन-र्जन बादल की । घटा घोररघटा भेरि आदि शब्द जो अनाहत नाद है। 


योगी मानते हैं । 


बावनी र१६ 
ईश्वर एक और नहिं कोई। ईश शीश पर राषहु सोई। 
ईहा और ईरपा भांनों। ईतरता कबहूँ नहिं आंनों॥ १३ ॥ 
उत्तम वंहै उनसमुनी छावे।उर में पेसि अपूठा आबे। 
उरे उरे उरमयो संसारा।उल्टठा चले सु उतरे पारा॥१४॥ 
आंच नीच सम देबे दोक। ऊरा पूरा है नहि कोऊ। 
ऊपर तरे एक पहदिचानें।ऊत्ाबाई जगतहिं जानें॥ १६॥ 
एक ब्रह्म अनेक दिपाये।एकाकी हये तिनि पाये। 
ए भेरे ये तेरे कीये। एद्दी अन्तर इन करि छीये ॥ १६ ॥ 
ऐया बूम्ि तुम्हारी जानी | ऐयत कोटिनि दृष्टि भुछानीः। 
ऐश्वर्य द्वि मन को मति छाबे | ऐसा ज्ञान गुरू समुझावे ॥ १७॥ 
ओत प्रोत ओ ब्यापक सारे। ओछी घुद्धि ओस जल धारे। 
ओर छोर वाको कहुं नाहीं। ओट आंपि की आवबहि जांद्दी॥ १८ ॥ 


(१३ ) ईहा-इच्छा । भागौं-तोड़ो, छोड़ो । ईतरता-मेद्भाव । 

( १४ ) उनमनी>-एक मुद्रा । उरमें-हुद्य मे । अन्त'मुख होकर। अपूठछा 
आवे--वहिमंखता को त्याग दे। उरै-परली तरफ, परमरगति से नीचे। उलटा- 
ससार था वहिमृखता से प्रतिकूल होकर । 

( १५ ) ऊराज्ऊगा (अधूरा ) । तरे>-तले, नीचे। उवाबाई-ऊआवाई, 
वृथा ही, तथ्य रहित। यह शब्द गुजराती भाषा का मुद्ाविरा अतीत होता है । 
सरदासजीने भी इस का प्रयोग किया है-यथा, “जन्मगमायो ऊझावाईं। भजे न 
चरणकमछर यदहुपति के रह्मो विलोकत छाँई ।""*” ॥ 

(१६ ) ऐयाबूकि-्अफसोस ऐसी तुम्हारी जक् ! यह शब्द सुन्द्रदासजी के 
अन्य अन्ध में भी आया है। ऐयत--अयुत, दश हजार । धनाव्यता के गर्व ने सूक्ष्म 
त्राह्मी दृष्टि को भुला दिया। अर्थात्‌ भगवान से विमुख कर दिया । 

( १८ ) जोत प्रोतन्‍खड़े आड़ें, इधर भी उधर भी, सर्वत्र । औओट आंखिकी-- 
अद्ट दो रहता है। आता है जाता है पर सहज ही दिखाई नहीं देता है। भोकर 


दब सुन्दर मन्थावली 


#फ#पिकमीकिकी. इच. अछ न्क मा के 


ट्ट्टा टेरि कहा गुरु ज्ञाना | टूक टूफ हो भरि मेदाना। 

टरगे न टेक दूटि नहिं जाई ।४छे काढू औरहिं कौ पाई ॥३२॥ 

ठट्ठा ठगनी को मती धीजे। ठग फेरि के तब का कीजे। 

ठौरछोड़ि जिनि तके पसारा | ठगनी पेठि करें घट छारा॥ ३३॥ 

डड़डा डारि देह डर सवही। डोरी पकरि डिगे नहिं कबद्दी । 

डंड कमंडलछ डिढ़ करि रापी | डरे गये सु बोले सापी ॥ ३४ ॥ 

ढढ़ढा ढारन ढारे पासा। ढारे अब जिनि देषि तमासा। 

ढूंढे चौपडि ढुलि मिलि जाई | हवका तब काहे को पाई ॥३९॥ 

णणा रुण भुण बाजे वीणां। णारायण मारग अति मींणां। 

णाम प्रवीण होइ जे कोई। णागर मरण मिटावें सोई ॥ ३६ ॥ 

तत्ता तरढी छगें शरीरा।तन मन भूले पढ़ी तीरा। 

तब त्रिभुचन पति पकरेवाँही | तत्वे तत्व मिछे तू नांही॥३७॥ 

थध्यथा थावर जगम थाना। थिरक रह्या सब भांहि समानां | 

थिर सु दोइथकियो जनि राह्य । थाहत थाहत मिले अथाद्दा॥ इ८॥ 

दृद्दा दम गहि दिल को थोई | दि में दर्द मिलेगा सोई। 

दह दिश तोदि होइ दीदारा | देई अभे पद सिरजनदारा॥ ३६ ॥ 

( ३२ ) टगेन( अप्रधस्त शब्द ) ढले, डिगे । 

( ३३ ) फेरिकैंस्चकर देक, धोखा देकर । ठौर--्असदी ठिकाना, ईरूर में 
निश्चय । पसतारा-माया, रुसार । पोठ-अन्दर ( दिल में ), घुस कर । 

( ३४ ) ढारि देह-गिरा देने का वा गिरा देगा। ( अपी सच्चे मारे से ) 
डोरी-सीपे रास्ते जाने का अवछाब,सदारा ( गुरु ज्ञान ) (उष्डकमण्डछ-्सामानः शा. 
ध्यान के साधन । डिढनहढ । ढेरेलडेरे में, निज घर, आत्मस्थान.। बोले सापीरश्ञत 
प्राप्त हो जाने पर अन्त थि से ज्ञान का उपदेश करे । 

( १५ ) बत्का-डबका, धोखा, हार । 


( ३६ ) णागर-नागर, ईश्वर ( नठनागर )॥ 
( ३८ ) थिरक-ठहरा हुआ । अथादह्ा-थाइ रदित, परमात्म// ' 


चावनी २२१ 


अऑच् हक. ह.#ग्के जे. सका सरत सपा मम 


नस्ता नेह निरंजन छागे। नारी तजे नरक तें भागे। 
निशिदिनिनैनहु नींद न आवै | नर तव ही नारायन पावे॥ २६॥ 
चब्ा चित चहुं दिशि तें फेर चौक दि वेठि चहूं. दिश देरे। 
चछत चलत जब आगे जाई। चारि. पदार्थ छागे पाई ॥ २७॥ 
छछ्छा छाया देषनि भूछी | छछ बछ करे छलेगी ऊछी। 
छिन छिन जौ तरवर तत पीवे । छाकि रहे तो जुगि जुगि जीवे॥ २८ ॥ 
जज्जा जांणव जांणत जांणे | जतन करे तो सहज पिछांगें। 
जोग जुगति तन मन हिं जराबै। जरा न ज्यापे जोति जगावे ॥ २६ ॥ 
मममा मरत रहे मछ देंणें। कुकि कुकि नीकर पीव अलेणे । 
भूमि मटिक उछटा रस बूमें । कछमछ म्लाछ दशों दिश लूमे॥ ३० ॥ 
नन्‍ना नाव लिये निसतरिये | नषिर उपाइ कछू नदहिं करिये। 
नारी नपसिष करे सिंगारा। नाकि दि बिना फजीहति वारा ॥ ३१॥ 


(२७ ) चौकहि--चौकन्ना रह कर । अथवा मैदान मे आकर | छागे पाई-- 
पाव पड़े, आप ही आघीन द्टो जाय 

( २८ ) ऊली-( अप्रशस्त शब्द है ) यहा भामा के लिये है, छली । तखर 
तत--अमर रोंख का, मधुमक्खी होकर, रस पीवो--यह विलक्षण वार्ता योग की, 
किसी सिद्धान्त से सुन्दरदासजी ने ली है | 

( २९ ) जरावें-यहां वश करने को निर्मल करे अर्थ है। जरा-बुढापा | योगी 
दीर्घायु हो जाते हैं। अमर भी सुने गये हैं। जोति>ज्योति, अन्तज्याँति | बहा 
ज्योति स्वरूप आत्मा का आकार । 

( ३० ) मरत-निकलती । झुकि--कुछ श्रम करने से। अथवा ससार से दूर 
हटने से | पीव-पीचे । अलेखे--बहुत । लिखने में न आ सके जितना । सूमि-वीरता 
करके । आपा मार कर। मटिक-मटका करके, सिर काट कर अपना । उल्टा 
रस-ठलठ रस पीना यह योग की एक क्रिया है जो उन्मनी मुद्रा या खेचरी मुद्रा से 
दोती दै। प्रह्म के रस वा मजे को सममने छगे । मलमल-मलामर, चकाचौंथ । 
शेसा वर्णन "ज्ञान समुद्र' में देंखो । ४ 
, ९ ३१ )नखिर-(अप्रशस्त बाच्द है) न कछु छोटा । अन्यतर । वारा-दाव, कारण । 


२२४ सुन्दर प्रन्थावटी 


कि 


सच तप हक आय भय... #१ कि की शी 


मस्मा मारि ममता मति आने। मोम होइ तव मरमहि जाने । 
मरदहिं मान मेल होइ दूरी। मन में मिले सजीवनि मूरी॥ ४६॥ 
यय्या या्कों याही पावे। याहि पकरि याके धर ल्यावे। 
याकी यथाही बेरी होई। याकौ इंदे मित्र है सोई ॥ ४७॥ 
रर्रा रती रती समुक्काया! रे रे रंक सुमर ले राया। 
रमिता राम रहा भरपूरा। रापि हदे पण छाड़ि न सूरा ॥ ४८॥ 
लल्छा छगि करि उठे भभूका। ढंवा गुरू ढगावे छूका। 
छूटी छाटि लोगन को पाई। ढंका छोड़ि प्रढंका जाई ॥ ४६॥ 
बन्वा वोरा ज्यों गरि जावे। बैसा होह उसी हयो छाबे। 
वासां कोई कदै न जूबा। वाहि वाहि करि वाही हूवा ॥ ४०॥ 
सस्ता सेत पीत नहिं स्थामा | सकल सिरोमनि जिसका नामा । 
संसकार तें सुमरे कोई । सोधे मठ सुखी सो होई ॥£४१॥ 
पष्पा पतकों फाडि जछावे | पोडि तजे पोटा नहिं पावे। 
पुशी दोइ पग चढि आकाशा | पाइ अभष तब निहचल बासा ॥ ४२॥ 





(४६ ) मरददिं-मरदन कर, स्नान कर | मान-असिसान का मछ था भानजां 


मेरी | मन-मे--अन्तःकरण में, अन्तमुख होने से । 


( ४७ ) याहि-इसको ( जीव वा आत्मा को ) “ात्मेव हि आत्मनों वन्धुः | 


भात्मैव दि रिपुरामनः” | "आउमानम्‌ आउमनाविद्धि” । ( गीता योगवासिष्ठ में )। 


(४८ ) पण-अण । सूरर्शरवीर । 
( ४९ ) छकारचिनगारी । लृका छगाना--आग लगाना, बखेड़ा करना ( अपवा 


ज्ञानहपी आग अन्द्र जलाना जिससे सव कर्म दुग्ध हो जांय )। लंवा-पहुंचवान, 
समर्थ (गुरु ) । 


(५० ) वौरानओर ( तफ )। जूवार-मूठ, झूठा । 
(०२ ) पत को फाढ़ि जलावे-सचित कर्मों का ( तप और ज्ञान से ) नाश कर 


दे | पोड़ि--दोष, कुलभाव । पगज-पक्षी, यहां जीवसे अमभिप्राय है । जो भात्म लोकमें 
विचर कर 'अभष खायः अर्थात्‌ अपने मांस वा आपेकों मारे दो श्राँचि पात्र ! 


कक. एमी कट... सीसी ये पक की के टी रिट सि०न पे, रे # कह ५४१३. ह. कप ९०७१ ने कॉगेन्‍/िियार पर करी चर पडा भि.की पिया चिपक परे आ 


घधृधा घाम घणी का दीसे। धूल्थ मार जॉ नान्हां पीसे। 
ध्यान धरे घनि सो ले छावे। घत्य घन्‍्य सब कोई गाबे॥ ४० ॥ 
नन्‍ना निरने करि निरवारा | निकट निरंजन सब तें न्‍्यारा। 
न्‍्यारे को नीके करि जानें | नांही कछू तहां मन माँने ॥४१॥ 
एप्पा परमिति छद्दे न कोई | परम पुरुष परले नहिं होई | 
पानी पादोौ पेट न प्ृष्टी। पंच तत्व ते पेला इृष्टी ॥ ४२॥ 
फफ्फा फूल बिना फल चांषे। पूछ जाइ तो फिरि करि नाणे | 
फटकि पिछौड़ि डारि चतुराई । फूकि देह सब मानि बढ़ाई ॥ ४३॥ 
प॒त्या वानिक वबनिंदे तेरा।वंद छगाइ शब्द सुनि भेरा। 
वार बार वहुस्थो नहिं मेटा । बवेगि न मिले घाप को बेटा ॥ ४४ ॥ 
अम्भा भयो सिधों का मेछा । भारी भेद बूमि छे चेछा। 
- सिष्या भोजन भरि भरि पाई। भंडारा. गुरु बांत्या आई ॥ ४४॥ 


(४० ) घूंघ मार-जोर भार कर, धूघों छाग कर। नान्‍्द्रा पीसे-वारीक 
पीसना अर्थात्‌ तल प्राप्ति के लिये अप तप करे । 

(४१ ) निरवारा- निर्वार्य से ) दठता से, निरचय से । 

( ४२ ) परमिति--अन्त, हृद। पानी पादौर्दाय, पाव। पेला>परे, भिन्‍न। 
इष्टी--इष्टदेवता, परम तत्व 

( ४३ ) फूल-( यहां ) माया।। फल-( यद्दा ) इेख़र। फूछ जाइ-कदाचित 
माया का प्रभाव हो जाय । फिरि करि-लौट कर । नाषे-डाल दे। माया से निवृत्त 
हो जाय । 

( ४४ ) वन्दन्य्योग क्रिया का वन्ध ( जालन्धर पन्ध आदि )। शब्द-उपदेक्ष । 
यहुरयो-वहुर॒यी, बहका, भूछा ।! बाप-ईइवर । वेटाजीव । 

(४५ ) तिथों का मेला-सिद्ध पुरुषों का सत्संग हुआ है, ऐसा उत्तम अवसर 

गया है। सडारा-जिमनार, उदारता से सब को अलछाद बाटा । पाई-डसका 
दूसरा अर्थ खनन्‍्दक वा अन्नका खजाना । भिष्यासाथ सन्तों को जो साया सो ही दिया । 


बावनो १२५४ 
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शश्शा शाहिब शेवक शंगा | शुरति करे जब सिमटे अंगा | 
शोरस पीर सिया होह ऐसा | शकर शेश रसिक है जसा॥ ४३ ॥ 
ह॒ह्‌हा होंगहार पर राणै। हरपि दरपि करि हरिरस चाषे। 
हांठ हाल होइ हेत लगावे। हँसि हँसि हंसे हंस मिलावे॥ ४४ ॥ 
क्षक्षा क्षिरि क्षिरि गये अनेका | छण क्षण माँहि पवरि करि येका | 
क्षर संसार क्षाठ जिनि कीया । वाली सह्दी परा करि छीया ॥ ४५४ | 
ज्ञान उद्दे कोई जो पावे।ज्ञाता के हृदये ठहदरावे। 
छोय वस्तु को जान सोई | ज्ञानी उद्दे और नहिं कोई॥ ५६ ॥ 
करत करत अक्षर का जौरा । निशा वितीत प्रगट भयो भोरा | 
सुन्द्रदास गुरू मुपि जानां। पिरे नहीं तासों मन मांनां॥ ४७॥ 
दोहा 
क्र मंहे अक्षर लणष्या, सतगुरु के जु प्रसाद | 
सुन्दर वाहि विचारि तें, छूट सहज विषाद॥ £८॥ 
॥ समाप्तोद्यं वाचनी ग्रन्थः || 





(५३ ) इस उन्द में शेवक' 'झुरति' आदि शब्द चित्य हैं | शोरस, पीर! 
इसका पाठांतर-शेष रु पीर! उत्तम है। तिया-शिया मतके मुसलमान । 

(०४ ) द्वाल हाल दोइ-अतिक्षण, निरन्तर । अथवा सूफियों के भक्ति-मम् 
होकर देसुध दो जाने को 'दाल' आना कहते है वह हाल । 

(५५ ) क्षाल-स्नाव---वीचि ध्वालित' यथा । क्षाली-रूयाली, होशियार । 

( ५७ ) पिर नद्दीं-भक्षर-अ+क्षर-आ, नहीं और क्षर खिरना वा मिटना। 
इंखर, अब्यय | 


१५९ 


गुरुदया-षट्पदी 


हद सुन्दर मन्धावडी 


माया घटके काछृहि झटके छे करि पटके सब गटके | 
चेटफ नटके जानहिं तटके नंक ने अटके वे सटके ॥ 
डोलत भटके सतगुरु हटके बन्धन घटके काट्टेला। 
दादू का चेछा चेतनि भेछा सुन्दर मारग बूंमेला॥३॥ 
तो पाई जरिया सिर परि घरिया विस ऊपरिया तन तिरिया | 
जी अव नहिं डरिया चभ्यल थिरिया गुरु उच्चरिया सो करिया ॥ 
तब उम्र्यो दरिया अमृत ऋरिया घट भरिया छूटो रेढा | 
दादू का चेला चेतनि भेछा सुन्दर मारग बूमेछा॥४8॥ 
तो देष्यो सीना मां नगीना मारग झीना पंग दवीना। 
अव हो हूं दीना दिन दिन छीना जल बिन मीना थों छीना ॥ 
जी सो परवीना रस में भीना अन्तरि कीना भन मेला | 
दादू का चेछा चेतनि भेछा सुन्दर मारग वूमेछ॥ ६ ॥ 
तौ बेठा छाज॑ अन्तरि गाज॑ रण में राज॑ नहिं भाजं। 
जी कीया काजं जोह्या साज॑ तोडी छाजं यह पाज॑॥! 


हर 
ये 
जी 





(३) इस छद में 'ठके' अन्त्यावुप्रास से शब्द-लाबिल बढ़ाया है। गुद की 
कृपा से ज्ञान और कर्म में इतने बढ़ चढ़ गये कि माया को बटके-ढुकढ़े टुकड़े कर 
दी, काल शत्रु को मठके से हटा दिया या फौरन गिरा कर जीत लिया और गटकेन 
( मानों ) खा लिया। चेटकर्तमाशा, परव्या। नट जैसे खेल में अब्ुत बाते 
दिखाता है वैसे गुद ने दिखाई । तटकेर-जो संसारसागर के पार ( पेलीपार ) जा बेहे- 
तरणतारण मद्दात्मा छोग । अटकेन्शके । सटके-मायाजाल में से चतुराई से निकल 
खिसके । भटके-फिरते फिरे--कुमागे में अमठे फिरे | हटके-छुमागे से रोका । 

( ४) जरिया-जड़ी ( ज्ञान की औषधि ) पिरिया-रियिरता प्राप्त हुई। 

(५ ) सीना-भन्त/करण ( फा० ) | पय द्वीना-( मुझे चलने फ्री शक्ति नहीं 
पञु हूं) । दौन्द्वोजा, बनजा । दीनारदीन अमिमान रहित, आपा मार ।छीना:क्षीण; 


छीन । यो लीना-इस प्रकार से तड़ीन हो जा । 


अथ गुरुदया षट्पदी 


दोहा 
अलूप निरंजन बन्दिकें गुरु दादू के पाइ। 
दोझ कर तब जोरि करि सन्तन को सिर नाइ ॥ १॥ 
सुन्दर तोहि दया करी सतगुरु गहियो हाथ। 
माता था अति मोहि में राता विपया साथ॥ २॥ 
त्रिभगी 
तो में मत माता विषया राता यहिया जाता इन घाता। 
तव गोते पाता बृढत गाता होती घाता पछिताता॥ 
उनि सव सुख दाता काट्यो नाता आप विधाता गहि लेला। 
दादू का चेछा चेतनि भेछा सुन्दर मारग बूमेला॥ १॥ 
तो सतगुरु आया पंथ बताया ज्ञान गद्दाया मन भाया। 
सब कृत्रिम माया यों समुकाया अछूष छपाया सच पाया ॥ 
हों फिरता धाया उनमुनि छाया त्रिभुवन राया दत देखा । 
दादू का चेला चेतनि भेछा सुन्दर मारग बूमेछा॥२॥ 


( अन्य गुरु दया पदपदी ) 
( २ ) राता-रत, अनुरक | फसा हुआ | 
( त्रिभगी ) (१) गहिलेला-पकड़ लिया, उद्धार कर दिया। चेतनि भेला--चेतन 
में मिला हुआ, जीवन्मुक्त । सारग बुम्ेलान्सच्चे रास्ते को समम्त लिया। गुरु 
कृपा और उपदेश से सन्मागे में प्रवृत्ति हो गई। 
(२) उनमुनि-उन्मनी अवस्था-योग मे वृत्तिहीनता की संज्ञा अथवा 
उन्मुनी मुद्रा । दत देला-इईस्वरत्पी धन का दान ठेनेवाला | 


गुरुदया षटपदी २३१ 


उनि सब सिरताज॑ तवहिं निवाजं आनन्द आज अक्‍फेला।.... 
दादू का चेछा चेतनि भेछा सुन्दर मारग बूमेछा॥ ६॥ 
॥ समाप्तोज्य॑ गुरुदयापट्पदर अन्य: || 


(६ ) छाज-छाजे, सोहे। गाज-गर्जेना करे, अर्थात्‌ माया से निर्भय होकर 
ललकार । राजं॑जराजे, युद्ध करने में वीरोचित काय्ये करता सुन्दर प्रतीत होवे । 
पाज--( यहा ) वधन, क्योंकि पाज भी चांघी जाती है। तबहि निवाज-इस ही ल्वि 
अथवा तुरन्त उद्धार करनेवाला है। अक्केला--अकेला, अद्वितीय--उस जेसे काम 
करने में कोई नहीं । 


श्रम विध्वस अष्टक 


र३६ सुन्दर प्रन्थावढो 


तो तपी सनन्‍्यासी राप छगासी जटा बधासी भटकासी | 
जब जोबन जासी धोला आासी तब करि दासी बैठासी ॥ 
स्व अकलि गमासी लोक इसासी माया पासी अरमेढा। 
दादू का चेढा भरम पहेंढा सुन्दर यारा हो पेछा॥३॥ 
तो जंगम अंगा छडिक हिंगा फिरे कुटज्ा शिव मगा। 
वे उसे अनड्ा बड़े अुजंगा दीए पहंगा सर्वगा॥ 
थुनि नांही चद्धा देपे रहय उनको संगा छाड़ैला। 
दादू का चेढ़ा भरम शहेंठा सुन्दर न्यारा हो पेछा॥४॥ 
तो अरहत धरमी भारी भरमी कैश उपरमी वेशरमी। 
जी भोजन नरमी पावे पुरमी मनमथ करमी अति उरमी ॥ 
अरु दृष्टि सु चरमी अन्तिर गरमी नाहीं मरमी गहि ठेला | 
दादू का चेढा भरम पछेंढा झुन्दर न्याय हो पेला॥£॥ 


वा गोरख अगायेंगे घर-घर जाकर। प्रोनक रहिला-सव केश, पर केश, रक्‍खेंगे। 
इस प्रक्रि। को सोनकादि' ऐसा नाम ठेते हैँ। सिख धर्म के अनुप्तार दृजामत न 
कराने की आदि यहाँ से है। चहला-चाहँगे । उन ही भतवालों को अधिक चाहैगे | 
वीघेला-उदासी नागे साधुओँ में मूम्रेन्द्रिय को ताबे की कड़ी से वींध देते हैं। यह 
टढ अ्रद्मचर्य है मानों । 

( ३ ) अरमेलास्वरमेंगे । डालेंगे यछे में । 

(४ ) जगम>एक सम्प्रदाय योगियों की । ढिंगा लिगायतिक भत के योगी । 
कुडंया--बुरे ढग से । बुरे वेद में । शिव मंगा-सदाशिव ही के नाम से भीख भागत 
हैं । बकरे । अवंगा-( यहां ) नम । भुजल्ा-सर्प ! सर्प डाले और नहीं मरें। 
दीप पतया-अभ्ि में चलें परन्तु न जरछें--( जसे बीकानेर में एक प्रकार के साधु ) । 
/ रह्रान्डनके र्र ढक देख उनका साथ छोड़ा । 

(५) अरहत परमी-जन । उपस्मीन्छधन करनेवाले) पुर्मी-खुर्मा-एक 
उत्तम पंकबान । अति उरमी-बहुत प्रपदबाढे अर्थात्‌ त्यायी वेश धारण कर ठेने + 


! कक. ध्ट् 
अथ भ्रम विध्वस अष्टक 
ढोद्दा 
सुन्दर देष्या सोधि के सब काहू का ज्ञान! 
कोई मन माने नहीं विना निरंजन ध्यान॥१॥ 
पट दुर्सन हम पोजिया योगी जंगम शेप । 


सन्‍्यासी अर सेवडा पण्डित भक्त भेप॥२॥॥ 
त्रिसगी 


तो भक्त न भावे दूरि बतावें तीर्थ जावे फिरि आदे। 

जी कृत्रिम गाव पून्ा छातें मूठ दिढावें वहिकाव॥ 

अरु माला नांदें तिरूक घनावें क्यों पार्व गुरु विन गेंढा | 

दादू का चेला भरम पछेछा सुन्दर न्‍्यारा हैं पेला॥ १॥ 

तो योगी गहिला देंपे सहिछा नाहीं रह्िंठा नो मह्दिला। 

दे मांस भपेठा मद्‌ पीबेछा भूत जपेंला पूर्जछा। 

जी गोरष कहिला सोनक रहिंला विनहीं चहला वीघेला ॥ 

दादू का चेछा भरम पछेंछा सुन्दर न्‍्यारा हैं पेछा॥२॥ 

( भमदिष्वस मे ) 

(१) सेवद़ा-जेन यती, ढूंढिया आदि । 

(१) दूरि वतावे-इैशवर का स्थान दूर के तीर्थादि में बताते हैं ( मक्षकोग )। 
पूजा लाबे-- सूत्तियों की पूजा करे वा कराबे । और उनकी सवही साधना बाहरी है। 
माछा नावें--माला फेर कर नाम राम का छेंवें । 

(२ ) गद्िला--बावला । वा योगी अहण किया। सहिला-महरू। भगवान का 
सभा स्थान ( हृदय--अन्तरात्मा ) जपेंला, पू्ैंला--जपैंग और, पूजेंगे। स्मशाद आदि 
में शव पर सन्त्र-सिद्धि । गोरप कहिला>गुद गोरखनाथ के अजुग्रायी थोगी कदानैंगे। 
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उपज्या भातम ज्ञान ध्यान अभिअंतरि ढछागा। 

किया पश्रह्म सों नेह जगत सों तोस्था तागा॥ 

तो राम नाम दत्त पाइया छूटे बाद बिबाद तें॥ 

अब सुन्दरदास, सुखी भये गुरु दाद परसादतें॥१॥ 
॥ समापोंयं अमर 'विध्वंस्त अप्टक अन्थः || 





कु... टॉएअीकका 





तब सुन्द्रदासजी उनके शिष्य हुये । उनके पिता ने भेंट कर दिये । दादूजी ने उनके 
सिर पर हाथ धर कर उन्हें अपना लिया । दत-धन, दातव्यता से श्राप्त। 


अम विध्वंस अष्टक २३७ 
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तो शेष मुछाना पढें कुराना पच्छिम जाना उनि ठाना। 
जी भागि भुजाना बगनी छाना भसग्रे दिवाना सेताना॥ 
अरु जीव दुपाना दरद न आता कह्या न माना वरजेला। 
दादू का चेछा भरम पढेछा सुन्दर न्‍्यारा हूं पेछा॥ दे ॥ 
ती पडित आये वेद भुलाये पटक रमाये त्रपनाये। 
जी सध्या गाये पढि उरमाये रानाराये ठगिपाये॥ 
अरु बड़े कहाये गने न जाये राम न पाये थाघेंलछा। 
दादू का चेछा भरम पछेछा सुन्दर न्‍्यारा हू षेला॥ ७॥ 
ती ए मत हेरे सबहिन केरे गद्दि गहि गेरे बहुतेरे। 
तब सतगुरु टरे कानन भेरे जाते फेरे आधेरे॥ 
उन सूर सबेरे उद़े कियेरे से अंधरे नाशेंढा। 
दादू का चेछा भरम पछेलछा सुन्दर न्यारा हे पेला॥८॥ 
छ्प्पय 
सतगुरु मिले सुजान अवन जिनि शब्द सुनाया। 
सिर पर दीया हाथ भण्म सब दूरि उजड़ाया॥ 


भी षहूमियों में पढ़े हुए। पहमा--छह ऊमिया ये हँ--शोक, मोह, बुढापा, सृत्यु, 
भूख और प्यास। चरम--चर्मेदष्टि वे कहाते हैं जो बहिर में ही रहते हैं अन्त हि 
नहीं पाते। अन्तिर गरमी-न्अन्दर काम की आग है । दसन नहीं कर सके | गह्धि 
उला-मरम ( रहस्य ) न पाकर थोंद्वी ठेले रहे--साधु बन गये । वृथा। वा उेला 
( मुख्य साधन ) न पाकर । 

( ७ ) चपवाये-तर्पणादि ( उपाकर्मादि ) किये । थाघेछा-न्‍्थाग वा पता लग 
गया, अन्दाजा दो गया। गेरे-डडाल दिये, द्याग दिये | आ घेरे-आकर घेर लिया, 
रोक लिया ( कुम्रागें की ओर से )। ( छपय )--यह सुन्दरदासजी के शिष्य होने 
का यौतक है, जब दादूली यौसा सें फतहपुर सीकरी से लौटते थौसा के पास ठदवरे 


गुरु कृपा अष्टक 
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दोहा 
दुल्द रहित निमछ दशा सुख दुख एक समान | 
भेदामेद न देपिये सदगुरु चतुर सयान॥४॥ 
त्रिभगी 
तो चतुर सयान॑ भेद न आन अबिचछ थान॑ जिनि जान॑ | 
अरू सव श्रम भान॑ नाहों छान॑ पद निर्मानं मन भान॑ ॥ 
जो रहे निदानं सो पहिचानं पूरण ज्ञान॑ मम आशी | 
दादू भुरु आया शब्द सुनाया श्रह्म वताया अविनाशी ॥ ३ ॥ 
दोहा 
सम दृष्टी शीत सदा भद्गुत जाकी चाल | 
ऐसा सदूशुरु कीजिये पल में करे निहाल ॥ £ ॥ 
ब्रिसगी 
तो करे निद्दाल॑ अद्भुत चालं भया निराढं तजि जाल । 
सो पिवे पियाढ भधिक रसाढं ऐसा हाल यह ष्यालं ॥ 
पुनि कृद्ध न बाल करम न का भागे साल चतुराशी | 
दादू गुरु आया शब्द सुनाया ब्रह्म बताया अबिनाशी ॥ ४ ॥ 
.. दीह्टा 
मनसा वाचा कर्मना सब ही सों निर्दोष । 
क्षमा दया जिनके हंदे छीये सत सन्‍्तोप ॥ ६ ॥ 


8 3 न 2 नबन5  वलनत द 
लाग | वा, भोंढ़े छोग, अज्ञानी । वाजे तूर-तूर ( एक बाजा ) वजना, विजय दुन्दुभी 

फतह के नकारे बजना। आतम मूर-आतमा मूल में अर्थात्‌ तत्वतः श्राप्त होने से । 
अकूर-अकुर, बीजारोपण । ऊए-्बहुत बढा नहीं, पोधा ही है। हिलूरं-हिलो रा, 
बहाव, छहर। मेह की बोछाड़ वा भड़ी । 

( ३ ) निदान-आदि कारण ससार का, वा अन्त निरवय । आशी--आवेगा, । 

मिलेगा । 

(४ ) सालं-साल, कांटा-जन्म भरण का | 


अथ गुरु कृपा अष्टक 


दीहा 
दादू सदगुरुू के चरण, अधिक अरुण अरविन्द | 
टुःखहरण तारण-तरण, मुक्तकरण सुखकन्द ॥ १॥ 
नमस्कार सुन्दर करत, निश दिन वारंबार॥ 
सदा रहो मम सीस पर, सद॒गुरु चरण तुम्हार॥२॥ 
त्रिभग्री 
तो चरण तुम्हारा प्राण हमारा तारण हारा भव पो्॑। 
जो गंदे विचारा छगे न बारा बिन अम पारा सो होतं॥ 
सब मिटे झंधारा होइ उजारा निमेछ सारा सुख राशी। 
दादू गुरु आया शब्द सुनाया त्रह्म घताया अविनाशी ॥१॥ 


दोहा 
तन मन इन्द्री वशकरन ऐसा सदगुरु सूर। 
शंक न आने जगत की हरि सों सदा हजूर।॥ ३ ॥ 
त्रिभगी 
तो सदा हजूरं अभरि दर चूरं भागे दूरं भकमूरं। 
तव चाजे तूरं मातम मूरं॑ मिलि मिल्ति नूरं भरपूरं ॥ 
पुनि यहै अकूरं नांहीं ऊरं प्रेम हिलूर॑ं घरपाशी। 
दादू शुरू आया शब्द सुनाया ब्रह्म बताया अविनाशी॥२॥ 
( १ ) प्राण हमारा-आपके चरणारविन्द्‌ हमको आण समान प्यारे हैं। क्योक्ति 
दे ससार से तारनेवाली नावके समान हैँ। सो होत--सतो पुरुष ( पार ) हो जाता 
है। सारा-सार, तत्न । 
(२) भकभूर-( रजवाड़ी आमीण भापा ) वेतद्शा, तडाके बन्द, चे- 
१६१ 
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प्रिभगी 
तो लिप्त न इन्द्र' पूरण चन्दं नित्यानंदं निस्पंद॑ । 
सो गुरु गोविंद एक पसन्द गावत छंद सुखकन्द॑ ॥ 
जे हैं मतिमन्द॑ वीधे फंद वे सब रिंदं मुरमासी | 
दादू शुरु आया शब्द छुनाया त्रह्म बताया अविनाशी ॥ ७ ॥ 








#7१११६ /परमनाकता20न्‍चडीशीि2ी१३क्‍१न्‍९/०६(९१#ा #. रच 


दोहा 
सदूगुरु सुधा समुद्र है सुधामई दै नेंन। 
नप शिप सुधा स्वरूप पुनि सुधा सु वरपत वन ॥ ६ ॥ 
त्रिसंगी 
तो जिनिकी बांवी अमृत बपांनी संतनि मांनी सुखदांनी। 
जिनि सुनि करि प्रानी हृदये आनी बुद्धि थिरानी उनि जांनी ॥ 
यह अकथ कहानी प्रगट प्रवानी नांहिन छांनी गंगासी | 
दादू शुरु आया शब्द सुनाया श्रह्म बताया अविनाशी ॥ ८॥ 
छप्पय 
सदूगुरु म्रद्मस्वरूप रूप धारदिं जग माहीं। 
जिनके शब्द अनूप सुनत संशय सब जांदीं ॥ 
उर मंहि ज्ञान प्रकाश होत कह छगे न वारा। 
अन्धकार मिटि जाइ कोटि सूरय उजियारा॥ 
दादू दयालू दृद दिश प्रगट कगरि कररि 6 पप थकी | 
कहि सुन्दर पंथ प्रसिद्ध यह संप्रदाय परत्रह्म की ॥ १ ॥ 
॥ समात्त।उयं गुरु कृपाष्टक अन्य: || 


(७ ) निस्पंद-निरचे४, शांत । वीधे-विगढ़े, दूटे । 
( ८ ) गंगासी-गया प्मान ( भगत लहरी ) । 
उप्पय( १) रूप धारददि-्गुरु ब्रह्मका अवतार वा अंश हो कर प्रगठ द्ोता है! 


सूरय-ूरे । 





तिसगी 
कौ सत सन्‍्तोष॑ है निर्दोष कतहुँ न रोष सच पोष॑। 
पुनि अन्त कोष निर्मछ चोप॑ नांहीं धोष॑ गुन सोष ॥ 
तिंहिं सम सरि जोष॑ कोइ न होष॑ जीवन मोष॑ द्रसाशी | 
दादू शुरु आया शब्द सुनाया ब्रह्म चत्ताया अविनाशी ॥ ५॥ 
दोहा 
भान उदे ज्यों होत ही रजनी तम फो नाश | 
सुखदाई सद्गुरु सदा जिन के हंदे प्रकाश॥ ७॥ 
ब्रिभगी 
तो हंढ़े प्रकाश रटते स्वा्स भया बज्जासं तम नाशं । 
पुनि घर आकाश मध्य निवास कीया बासं अनयाशं ॥' 
सो है निज दासं प्रभु के पास॑ करत विलासं शुणयासी | 
दादू गुरु आया शब्द सुनाया #रह्म बताया अविनासी ॥ ६ ॥ 
दोहा 
सदगुरु प्रगटे जगत में मानहूं पूरण चन्दु। 
घट माहे घट सं प्रथक लिप्त न कोऊ इन्द्‌॥ ८ 


(५ ) सब पोष-सव ( हिध्यादि भक्त भावुक जनो को ) तुष्टि और आश्रय । 
अन्तद कोष >अन्तःकरण का भण्डार विकार-रहित और चोप-उत्तम ( कसौटी 
चढा वा परखा हुआ द्रव्य समान ) है। नाहीं घोष-( कपटी साधुओं की तरह ) 
किसी प्रकार का आडम्बर वा झूठी दिखावट नहीं है। गुन सोष-गुण निशणेष हो 
चुके । अर्थात्‌ इन्दरिय और मन को जीत लिया शुणो पर अधिकारी हो गये । सम 
सरिजोप-जोश ( आवेश, भनके उफान ) के अवसर पर सी ज्ञाति और समवृत्ति 
रखनेवाले । हो5--ह॒विस, इच्छा। मोष"-मोक्ष ( जीवन्मुक्ति ) | 


(६) घस्घारणा ध्यान। आकाश-निराकार। अनयाशर-अनायास, सहय 
( समाधि ) 
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शत सुन्दर म्रन्थावढी 
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दोहा 
सुन्दर सद्गुरु जगत में, पर उपयारी होड़। 
नीच ऊंच सब ऊपरे, सरने आबे कोड़ ॥ ४॥ 
गीतक 
जो आइ सरल होहि प्रापति ताप तिन तिन की हरे। 
पुनि फेरि बदले घाट उनकौ जीवच हें भ्रह्मह्िं करें॥ 
कह ऊंच नीच न दृष्टि जिनके सकल को विश्राम हैं। 
दादू दुयारू प्रसिद्ध सदृगुरु ताहि मोर प्रनांम हैं॥ ३॥ 
दोहा 
सुन्दर सदगुरु सहज में, कीये पेढी पार। 
ओर उपाइन तिर सके, भवसागर संसार।॥ ४£॥ 
गीतक 
संसार सागर महा दुस्तर ताहि कहि अब को तरे। 
जो कोटि साधन करे कोऊ इथा द्वी पचि पचि मरे॥ 


है । यहां वही आपा ( अहंकार ) मारना अभिग्रत है। द्वोइः( भुख झुमी द्वारे 
होकर ) निजसार-अत्यन्त सार, ठेठ सार, सार्का भी सार। वा निज-आत्मा 
( उसका सार आत्म ज्ञान ) । आनंद में हम......--इस शब्द-विन्यास में में के पीछे 
(हम को” यह शब्द भावार्थ में छगाइये । फिर 'इसल्यि' पढ़कर 'हम रहत' पढ़िये । 
अर्थात्‌ (हमको आनन्द में मम्न कर दिया इस लिये हम आनन्द में,.....। अथवा-- 
“हम अत्यन्त करि आठों जाम आनन्द में' यह अन्वय ठीक है । 

(४ ) ऊपरें-उद्धारें-उद्धार करें । ( गी० उन्द ३) पुनि, फेरि-फरि (क्रिया ) 
फेर कर । घाट-स्वरूप । ह 

( दो० ५) भव सागर संसार-संसार जो भवसागर कहाता है। भवसागर की 
संसति । 


अथ गुरु उपदेश ज्ञानाष्टक 


दोहा 
दादू सदशुरु सीस पर, उर में जिनको नाम। 
सुन्दर आये सरन तकि, तिन पायो निम् घाम॥ २१॥ 
वहे जात संसार में, सदृगुरु पकरे केश । 
सुन्दर ॒काहे. इूबतें, दे अद्भुत उपदेश ॥२॥ 
गीतक 
उपदेश अबन सुनाइ अद्भुत हृदय ज्ञान प्रकाशियों । 
चिरकाऊ को अब्ान पूरन सकल भ्रम तम नाशियो ॥ 
आनंददायक पुनि सहायक करत जन निःकाम है। 
दादू ब्याल प्रसिद्ध सदगुरु ताहि मोर प्रताम हैँ ॥ १॥ 
दोहा 
सुन्दर सदगुरु द्वाथ में, करडी लई कमांन। 
मारथी पेंचि कसीस करि, वचन लगाया वांन॥ ३॥ 
गीतक 
जिनि धचन वान लगाइ डर में सतक फेरि जिवाइया | 
मुख द्वार होइ उचार फरि निज सार अमृत पिवाइया ॥ 
अत्यस्त करि आनन्द में हम राहत आठों जाम है । 
दादू दयार प्रसिद्ध सदश॒ुरु ताहि मोर प्रनाम है॥२॥ 
(६ ३ ) वहेजात. .... ऐसे घचन अन्य कई स्थानों पर सुन्दरदासजीने लिखे है । 


( ३ ) कप्तीस करि-वाण विद्यावालोंका सुद्दाविरा है। 'कशिश ( खूब खेँचतान) 
करके । 


( गीतक २) म्तक फेरि लिवाह्या......--भार कर जिलाना यह चमत्कार 





२५० सुन्दर ग्रन्थावली 
। गीतक | 
उपज्यो प्रपंच॑अनादि को यह महामाया बिस्तरी। 
नानात्व हो करि जगत भास्यौ बुद्धि सवहिन की हरी | 
जिमि भ्रम मिटाइ दिपाह दीनो सब व्यापक राम है। 
दादू दयाल प्रसिद्ध सदृगुरु ताहि मोर प्रनाम है॥ ६॥ 
दोहा 
सुन्दर सदुगुरु थों कहे, भ्रम ते भास और! 
सींप मांहिं रूपो द्रसे, सपे रज्जु की ठोर ॥८॥ 


गीतक 


रज्जु मांहिं जैसे सर्प भासे सीप में रूपो यथा। 
मृग तृष्निका जल वृद्धि देषे विश्व मिथ्या दे तथा॥ 
जिनि र्ौ श्रह्म अखंड पद अद्ेत सबही ठाम है। 
दादू दयाल प्रसिद्ध सदुगुरु ताहि मोर प्रनाम है। ७॥ 
दोहा 
सुन्दर सदूगुरु यो कहे, मुक्त सहज ही होय। 
या अष्टक तें भ्रम मिटे, नित्य पढे जे कोय ॥ ६ ॥ 


____॒ ] _ __[उ३___ट ८ 

(छ० ६ ) उपज्यो प्रपच अनादि.....+अनादि कौ--उसत्ति जिसकी अज्ञात सी 
है। मद्दा--वढ़ी शक्तिवाली, विशाल । नावाल-नाना हप, डर कर्म स्रभावादि के 
सष्ट पदार्थ वा व्यक्तिया | राम-्जह्य | 

( दो० ८ ) रुपो. .रज्जु-ये दोनों उदाहरण माया की मिथ्या प्रतीत के हैं, 
जिससे यथार्थ पदार्थ ही अज्ञान ( अम ) से अयथार्थ जाना जाता है। 

(छन्द ७) छन्‍्द ७ के भादि में रज्जु को 'रजु' ऐसा उच्चारण करना 
शवाहिये जिससे छन्द का भंग मं होने पाते । झुगतृष्णिका-सृगतृष्णा वा मरीचिका--जो 
सगादि के बाल के टीबों में धूप के समय जल सा अतीत हो, जिसकी आतति में वे 
भाग कर आण दे देते हैं। यह तीसरा उदाहरण माया की मिध्या रुपता का है । 


गुरु उपदेश ज्ञानाप्क श्श्श्‌ 


जझिनि विना परिश्रम पार कीये प्रगट सुखके घाम हे | 
ढादू दयाछ प्रसिद्ध सद॒गुरु ताददि मोर प्रनाम है । ४ || 
दोहा 
सुन्दर सहगुरुयों कहे, याही निश्चय आांनि। 
जो कछू सुनिये देपिये, सर्वे स्वत्न करि जानि॥ £॥ 
गीतक 
यह्‌ स्वप्न तुल्य दिषाइये जे स्वर्ग नरक उसे कह। 
सुख टख दर्ण विपाद पुनि मानापमान सबे गहे ॥ 
जिनि जाति बुर अस वर्ण आश्रम कहे मिथ्या नाम हैं | 
दादू दयाल प्रसिद्ध सदगुरु ताद्दि मोर प्रणाम हैं।॥ ४ ॥। 
दोहा 
सुन्दर सहुगुरु यों कहै, सत्य कछू नहि रंच। 
मिथ्या माया बिस्‍्तरी, जो कछु सकल प्रपंच॥ ७॥ 


(छ० ४ ) बिना परिश्रम-सहज ही । ( यम, नियम, तप वा घोर साधव के 
विना द्वी ) । 


( छ० ० ) यह स्वप्न तुल्य...गदह छन्द श्री दयाल के एक सिद्धात का वर्णन है 

( दो० ७ ) मिथ्या भाया--यह पचादि तज़ो की वनी हुईं सृष्टि सत्य ( विनय 
वा अक्षर ) नहीं हे न चिदात्मक है। यह क्षर और अनित्य होने से मिथ्या ( दौखने 
मात्र ) जादुगरका सा ख्याल है । न सत्‌ है न असत है। अनिर्वचनीय है जो किसी 
भाति भी कहने वा सममने में नहीं आती है। जैसे स्वप्न जो न झूठा ही है 
न सच्चा-दही । क्योंकि यदि सच्चा होय तो जाग्रत में भी दीखा चाहिये और झूठा 
(अनहुआ ) होय तो हुआ क्या प्रतीत हुआ, न होता तो निद्रा की अवस्था में क्या 
भासमान हुआ । 
१६॥२ 
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गीत्तक 
जौ पढे नित प्रति ज्ञान अष्टक मुक्त होइ सु सहज ही। 
संशय न कोऊ रहे ताक दांस सुन्दर यद कही।॥ 
लिनि हो कृपा अनेक तारे सकल विधि उद्दाम हैं। 
दादू दयार प्रसिद्ध सद॒गुरु ताहि मोर प्रनाम हैं ॥ ८ ॥ 
दोहा 
सुन्दर अषप्टक सव सरस, तुम जिनि जानहुँ आन | 
अष्टकफ याही कद सुने, ताके उपजे ज्ञान ॥१०॥ 
॥ समाप्तो5य॑ गुरु उपदेश्न न्ानाष्टक गन्‍्थ: || 


अछिरकइइरपडका+०+ हजपात फरनकस नरक 


( छ० ८ ) उद्दाम-स्वतंत्र, महानू। 


गुरुदेव महिमा स्तोत्राष्टक 


ग्थोँ) 


हे! 
जाप 


सुन्दर प्न्थावली 


गुणातीत देद्दादि इन्द्री जहां ढों, किये सर्व संहार वेरी तहां ढो ॥ 
महा सूर बीरं नहीं को विपादू , नमो देव दादू नमी देव दादू॥ ४॥ 
मनो काय बा तजे है विकार, उदें भान होते गयो अंधकार॥ 
अजोन्यं अनायास पाये अनादू, नमो दैच दादू नमी देव दादू॥ ५ ॥ 
क्षमावंत भारी दयावन्त ऐसे, प्रमाणीक आग भये संत जंस॥ 
गह्यो सत्य सोई छक्कौ पंथ भाद, नमो देव दादू नमो देव दादू।॥ ६॥ 
किये आप आपे बड़े तत्व ज्ञाता, वड़ी मौज पाई नहीं पक्षपाता ॥| 
बद्धि जाकी तज्यो है विवाद, नमो देव दादू नमो देव दादू | ७॥ 
पढे याहि नित्य भुजंगप्रयात॑, छू ज्ञान सोई मिठे त्रह्मताते। 
मनो कामना सिद्धि पावे प्रसाद, नमो देव दादू नमी देव दादू॥ ८ ॥ 
दोहा 
परमेश्वर महि शुरु बसे परमेश्वर गुरु माँहि। 
सुन्दर दोझ परसपर भिन्न भाव सो नांहि॥१॥ 
परमेश्वर व्यापक सकछ घट धार थुरुदव। 
घट को घट उपदेश दे सुन्दर पावे भेव॥ २।॥ 
| समाप्तोउ्य गुरुदेव महिला स्तोत्राप्टक मन्‍्थः || 


हा ही आर 


आओ 


वि नमन मि किस लि ज मी 3 शान राय 
(५) अनोन्य॑>दादूज़ी नदी में छोदोरामजी को भरत हु: ये इससे वे 
अयोनिज ( अजोन ) थे । । 

( ८ ) मद्गमतात-तातें, तरह्म पागै । अथवा तात, प्यारा ऐसा जो त्रह्म सो पार्व ॥ 


७. हि हक 
अथ गुरुदेव महिमा स्तोत्राष्टक 
दोहा 
परमेश्वर अरू परम शुरु, दोझ एक सर्माँच | 
सुन्दर कह्दत विशेष यह, गशुरुतें पावे ज्ञांन॥ १॥ 
दादू सद॒गुरु के चरन, वंदत सुन्दरदास।! 
ठिनि की महिमा कह्दत हों, जिनि हें ज्ञान प्रकाश  २॥ 
भुजड्नप्रयात 
प्रकाशं स्वरूप हे ब्रह्म झ्ानं, सदाचार येही निराकार ध्यान । 
निरीहं निजानंद जाने जगादू , नमो देव दादू नमो देव दादू ॥१॥ 
अछेंद॑ अमेंद॑ अनत॑ अपारं; अगाघ॑ अवाघ॑ निराधार सार॑॥ 
अजीत अभीत॑ गह्टे है समादू, नमो देव दादू नमो देव दादू॥ २॥ 
हते काम क्रोध॑ तजे काल जाल॑, भगे छोम मोहं गये सर्ब साल ॥ 
नहीं इन्द कोऊ डरे हे जमादू, नमो देव दादू नमो देव ढादू॥ ३॥ 


गुरुदेव सहिमास्तोत्र में गुढ को इंइवर समान ही नहीं उससे भी बढ़ कर कहा 
है। गुद गोविन्द दोन खड़े किसके छागों पाय ! बलिद्वारी गुरुढेव की सतगुरु दिया 
मिलाय' इत्यादि साधुओं में गुद् को मद्दिमा बहुत भारी है । यही ज्ञान की आध्ति में 
श्रद्धा और विस्नास द्वास मुख्य हेतु है ! 

(१) सदाचार येदी-चार वा साधन सदा ये हो दहे। वा उनके मत में अन्य 
सदाचार के साथन की अपेक्षा नहीं--क्रेवल ब्रह्म का ध्यान द्वी । निरीद-काम रहित । 
जुगादू-सनातन । आचीन । 

(२ ) समादू-समादिपट् सम्पत्ति के साधक | वा सम्रावि योग की । 

( ३ ) साल-( शाह्य ) काटे, दन्द वा शका संदेह के अछू । जमरादृष्यमराज 
आदि । 


रामाष्टक 


सुन्दर अन्थावली 


बिधि रजो शुण लिये जगत उतपति करे। 

विष्णु सत गुण लिये पालना उर धरे ॥ 
रुद्र तम शुण लिये संहरे धामजी। , 

तुम सदा एक रस रामजी रामजी॥ ३॥ 
इन्द्र आब्ना लिये करत नहिं और जीं। 

मेध वर्षा करें  सब्बं ही हौर जी॥ 
लूर शशि फिरत हैं भाठ हूं जाम जी। 

तुम सदा 'एक रस रामजी रामजी॥४॥ 
देव अरु दानवा यक्ष क्रूषि सब्बेजी। 

साथ अरु सिद्ध भुनि होहि निह गब्बेजी ॥ 
शेष हू सहस्न मुख भजत निष्कामजी। 

तुम सदा एक रस रामजी रामजी ॥ ४ ॥ 
जलूचरा थढूचरा नभचरा जन्‍्तजी। 

च्यारि हूं पांनि के जीव अगिनन्तजी ॥ 
सर्व्य॑उपजें पर पुरुष अरु बामजी। 

तुम सदा एक रस रामजी रामजी ॥ ६ ॥ 
अ्रमत संसार कतहू नहीं वोरजी। 

तीनहू छोक में फकाछ को सोरजी॥ 
मनुष तन यह बड़ें भाग्य तें पामजी | 

तुम सदा एक रस रामजी रामजी ॥ ७॥ 





(३) पधामजीलधाम-अभाव, शक्ति, अवस्था वा देवता विशेष । 
(४ ) करत नहि और जी-आज्ञा के विपरीत काम नहीं कर सकता। 
(५) हाँदि निहर्व:-आपके भय से गर्व उनका नहीं रह सकता। 


(६) वामनलली । 
(७) वोर-ओर छोर, अन्त । सोर-शोर, जोरशौर । पाम जीस्याते है। 


अथ रामाएक 


मेाहिनीऊ 
आदि तुम ही हुते अवर नहिं कोइ जो । 
अकह अति अगह अति बने नहिं होइ जी ॥ 
रूप नहिं रेप नहिं श्वेत नहिं श्यामजी। 
तुम सदा एक रस रामजी रामजी ॥ १॥ 
प्रथथ ही आप ते मूछ माया करी। 
बहुरि वह कुब्त्रि करि त्रिगुन हो विस्तरी ॥ 
पंच हू तत्व तें रूप अरु नामजी। 
तुम सदा एक रस रामली रामजी॥२॥ 
# कहीं यह “लस्विणी” छन्द है। अथवा कहीं “विपिनि तिलका” नाम का छन्द्‌ 
है जिसमे १०+१० भाजा पर विराम और अठ में रगण दै। यदि सर्वेत्न गणों का 
निभाव होता तो निशिपाल छन्द दोता ( पद्रा अक्षर और भ, ज, स, न, र गणका ) 
परन्तु यद्द मात्रिक सा रद गया इस से २० मात्रा का । अथवा सकर वृत्त है । ओर 
मोदनी उन्द १५ अक्षर का और स, मं, त, य स गणों का होता है सो है नहीं -- 
इसका ऐसा छक्षण प्रगट हो रद्दा है कि आदियें गुर हो तो उसके आगे उघु हो फिर 
शुरु हो चाहे लघु । और अन्तमें लघु गुर अवश्य हो । अन्त में रमण का भी नियम 
नहीं रहा । कहीं रमण कहीं सयण है। 
(१ ) अगदन-्प्रहण वा प्राप्त होदा कठिन है जिसका | वने--वर्णन। 
( ३ ) कुन्विकरि-( पाठा ० कुदबिकरि ) यह अगप्रशस्त दाव्द है। इसका अर्थ 
विकृत द्वोनेके लिए, फेलने के लिये । 


रामाष्टक २६९ 


पूरि दृशहू दिशा सब्ब में आपजी। 
स्तुति द्वि फो करि सके पुन्य नहिं पापजी ॥ 
दास सुन्दर कहे देहु विश्वामज्ी। 
तुम सदा एक रस रामजी रामजी ॥ ८४७ 
|| समाप्तीडर्य रामाष्टक ग्रन्थ; || 





( ८ ) पुन्य नहिं पाप जी-शुद्भावस्था में पुण्य-पाप का छुछ भेद दी नहीं रहता 
है। जब परमेश्वर सर्व व्यापक है और उसका वेसा दी स्पष्ट ज्ञान हो जाने पर यद 
अप्रस्था श्राप्त हो जाती है। यह अभिप्राय है। विशभ्राम--्शान्ति, निर्विकल्पता | 


नामाटक 


२६६ सुन्दर प्रन्थावडी 


देव में दल में कऋष्य में यक्ष में। 
योग में यज्ञ में ध्यान में छक्ष में॥ 
तीन हूं छोक में एक तू ही भजे। ., 
दे भजे हे भजे हे अजे दे भजे॥£४॥ 
राव में रह में साह में चोर में। 
कीर में काग में हंस में मोर में ॥ 
सिंह में स्याल में मच्छ में कच्छये। 
अक्षये अक्षये अक्षये अक्षय ॥ ६॥ 
बुद्धि में चित्त में पिंड में प्राण में । 
ओत्र में बन में नेन में धाण में॥ 
हाथ में पाव में सीस में सोहने। 
मोहने. मोहने मोहने मोहने॥ ७॥ 
जन्म तें मृत्यु ते पुन्य तें पाप तें। 
तें शोक तें शीत तें ताप तें।। 
राग तें दोष ते इल्द तें है परे। 
सुन्दर सुन्दरे सुन्दरे सुन्दरे ॥ ८॥ 
॥ त्माप्तीठ्यं नामाष्टक ग्रन्थ! ॥ 


शर्मिला डा म्तकनपप परी 
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० 


है 


शब्द सम्बोधन वा सप्तमी के अर्थ यथारुचि दे सकते हैं, भाषा विशेषता के जमि- 
प्राम से ह 
( ५) ऋष्य-ऋषियों में । मजेर-भजन किया जाता है। अजे-्डे अज, अजन्मा ' 
( ६ ) कच्छये-अकये ( अच्छे ) से सानुप्रास के लिये ऐसा रुपान्तर है । 
( ८ ) झन्दरे-इस शब्द में रैदबर और कवि का नाम दोनों विदित हेते हैं। 


अथ नामाष्टक 


मोहिनीऊः 
आदि तू अल्त तू मध्य तू ज्योमवत्‌ । 
- वायु त तेज त नीर त॑ भूमितत्‌। 
पत्च हू तत्व त्‌ देह ते ही करे। 
हे हरे दे हरे हे हरे है हरे॥१॥ 
च्यारि हू षानि के जीव ते ही खजे | 
जोनि हीं जोनि के हार आये दछुजे॥ 
ते सचे दुःख में जे तुम्दें बीसरे। 
दैश्वरे.. इेशवरे. ईश्वर इईश्वरे॥ २॥। 
जे कछू ऊपजे ब्याथि हू आध॑वे। 
दूरि तू ही करे सब जे वाधवे॥ 
बेद्य तू ओऔषधी सिद्ध तू साथवे। 
माघवे माघवे माधवे माघवे॥ ३ ॥ 
प्रद्म तू विष्णु तू रुद्र तू वेषजी। 
इन्द्र त्‌ चन्द्र त सूर ते सेषजी॥ 
तू कम तू काछ त्‌ देशवे। 


केशवे केशवे केशवे केशव ॥ ४॥ 


# यह रूग्विणी छन्द है| देखो नोट ऊपर रामाष्टक पर । 

(२ ) वृजे"-गये। आये गये-जन्मे और मरे । 

(३ ) आधवे-आधि-व्याधि । वाधवे--बाधित हो जाय, मिट जाय । 

(४ ) वेष-सविशेष निविशेष । माधवे, केशंवे, ईस़रे आदि सुन्दरे पर्यत 
१७२ 


अं 


जात्मसा अचलाष्टक 


२७० सुन्दर ग्न्थावली 

तेल जरे वाती जरे दीपग जरे न कोड़। 
दीपग जरता सब कदे भारी अचरज होइ॥ 
भारी अचरज होइ जरे ढकरी अरु घासा। 
अग्नि-जरत सब कहे होइ यह बडा तमासा॥ 
सुन्दर आतम अजर ज॑+ यह देह विजाती। 
दीपक जरे न कोइ जरत है तेल रु बाती॥३॥ 
वादक दोरे जात है दौरत दीसे चन्द। 
देह संग तें आतमा चढलत कहै मतिमन्द ॥ 
चलत कहे मतिमन्द आतमा अचल सदाहीं। 
हठे चले यह देह थापि छे आतम मांहीं।| 
सुन्दर चल बुद्धि संमककि तातें नहिं बौरे। 
दौरत दीसे चन्द जात हैं बाद दौरे॥४॥ 
गड्डग वहतती कह्दत हैं गक्ला वाही ठौर। 
पानी वहि वहि जात है कह और की और ॥ 

कहे और की ओर परत दे देपत पाडी। 

गडी ऊपली कहै कहे चलती को गाडी ॥ 


चन्द्र के विम्ब की तसवीर वा छाया जो पानी मेघंटों में दिखाई ठेती है। यह 
चेदान्त का प्रसिद्ध उदाहरण है कि आजमा (सूये की तरह ) एक है तो भी 
प्रतिविम्ब की तरह घट-घट में भिन्न दिखती है । 

(४ ) थापिले-स्थापित वा आरोपित कर छे। वौरे-हे बोरे, वावले। यदि 
धोरे' पाठ रकलें तो अन्य वा भिन्न ऐसा अर्थ होगा कि वृद्धि की अस्थिरता वा 
अज्ञान के कारण वास्तविक पदार्थका मान नहीं होता है, वरना आजा निनत्वरुप से 
भिन्न ( जड ) नहीं है। 

(५ ) गया चाही ठौर--विष्णु की पाविनी शक्ति रुपी ठेवता श्री गंगाडी तो 
स्थिर है, जलूघारा उनका स्थूछ जाकार बहता है। परत है देपत पाडी-्यद नदी है 


अथ आत्मा अचलाष्दक 


कुण्डल्या 
पांचीं चछलस सदा चले चले छाव अरु बेल। 
पासी चढछतो देपिये कप चलें नहिं गंल॥ 
कूप चले नहिं गेल कहे सब कूबों चाते। 
ज्यों फिरतो नर कहे फिर आकाश पताले॥ 
सुन्दर आतम अचल देह चाले नहिं. छानों। 
कृप ठोर को ठौर चलत दे चलस रु पानीं॥ १॥ 
रूृष्टि सवाई चलत दे चले न कबहू राह। 
अपने अपने काम का चले चौर अरूु साह॥ 
चछे चौर अरु साह कहे सब भारग चाठे। 
जर हालत लगि पोंन कहै प्रतिदिंब हि हाएे॥ 
सुन्दर आतम अचल देह आवबे अरु जाई। 
राह ठौर को ठोर चलत दे सृष्टि सवाई॥२॥ 


* सुन्दरदासजी की ये कुण्डलियां “गिरिधर कविराय' की कुग्डल्याओं और 
'ऐन साहव की कुण्डलिया तथा सतमई की छझुण्डलिया “अम्विकादत्तनी' की तथा 
अन्य कुण्डलियों से ज्रिसी प्रकार भी कम नहों अपितु अर्य और अद्गुतता और 
चमर्कार में कुछ बढ कर प्रतीत दोती हे । 
(१) चलम-चहस । पाभी८कहीं भी ( ग्राम्य उच्चारण ) | गठऊदे गदला । 
घावला ( रजयाड़ी प्राम्यमापा )। यह प्रह््रसित का सान्नन्ण प्रभोत्त दोता है । 
( * ) सराईसनसब हो । पाठान्तर “सवा” हैं तो यद अर्थ होगा कि जीप 
अधिकझ्तर। राहन्रास्ता, मार्ग । 'राह! घब्द को पुटित साना ५ । प्रतिचिम्धटसूदे-- 


२७५ सुन्दर अन्थावली 


सब कोऊ ऐसे कहै काटत हैं हम काढछ। 

काल नास सव को करे वृद्ध तरन भरु वाल | 

वृद्ध तरुन अरु वाल साल सबहिन के भारी। 

देह आपुको जानि कहत हैँ नर अरु नारी॥ 

सुन्दर आतम अमर देह मरि दे घर पोऊ। 

कोटत हैं हम काल कहत ऐसे सब कोक॥ ८॥ 
॥ तमराप्तोउ्य आत्मा अचलाप्टक बन्‍्धः | 


20. मर ९ १२०४नृम 


अधमाया॥००#॥०कानेहुइपाह”ग००न्प बा. 


हाट के जारी रहने और कारबार के द्वोते रहनेके अर्थ में बोलचाल में आते हैं। न 
थकना वा वन्द रहने वा दिवाला निकल जाने के अभाव, वा विपरीत अर्थ, में है। 
लगार-लगाव मात्र, कुछ भी, थोड़ा भो । 'विचार' शब्द के होने से छन्‍्द चिनय होता 
है। वृक्ष पानी में वहते--ऐसा बहुत कम कहने-छुनने में आता है । 

(८ ) घर षोऊन्देहके नाश का होना घर का नाश होना है। अथवा हे घर 
खोने वाले ! अर्थात्‌ आत्मज्ञान की प्राप्ति न करके मानों अपना वाश आप करने वाले 


पुरुष | ॥ 
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सुन्दर आतम अचछ देह हलचल हे भंगा। 
पांनी वहि वहि जाइ चंदे कबहू नहिं गड्ला॥ £॥ 
कोल्ह चालत सत्र कहे समम्कि नहीं घट माँहिं। 
पाटि छाठि मकड़ी चछे बेल चते पुनि जांहिं॥ 
बेल चठे पुनि जांहि चछत है हांकन हारो। 
पेली घाठत चढे चडत सब ठाट विचारो॥ 
सुन्दर मातम अचल देह चच्चछ दै मोल्हू। 
सममि नहीं घट माँहि कहत दे चाठत कोल्‍ल्हू।॥ ६ ॥ 
विन जाने नर कहत हे चलयो जाइ वाजार। 
छोग चडे सत्र जात है हाठ न चछे छूगार॥ 
हाट न चले छगार विचार कछू नहि छ्ते | 
नदी तीर के छूच्छ कहें पांनी मे बहते॥ 
सुन्दर आतम अचल देह यह चठे दिवाने। 
पघलयो जाइ वाजार कहत हे नर बिन जाने॥ ७॥ 


परन्तु जद्दा विशाल है वहा उसको खाडी ( छोटा समुद्र ) कहते है। गड़ी ऊपली 
कहे-ऊपलोमें इलेप है--१ऊखली पःयरकी, २ उखड़ी हुईं | चलती कौ याड़ीर-गाड़ी 
में इलेप है---१ गाड़ी लकडी को शकरी, २ गड़ी हुईं । इत उदादरणों में सामान्य 
अथे वा अन्य के प्रयोजन से भिन्‍नता है । | 

(६ ) कोल्ह>गन्ने की घाणी । उसमे एक थीचमे चॉचदार लाठ होता है। 
उसके साथ दूसरी लकडी से कोल्हूसे सिड़ी पाठ होती है उसके साथ जुनेकी लकड़ी 
लगी रहती है। लाहकी चोंच पर एक गइढेदार लकड़ी का हक जुडा रहता है उसही 
में लाठ फिरती है । इसी को मकडी कहते हैं । 

(६) पेली-गन्ने के टुकड़े । मोल्हू-( अग्रशस्त श्द है ) मूर्ख, मौघा 
( मेल्या का विगड़ा रूप है ) 

(७ ) चल्यो जाइ वाजार--धाजार जारी है? वा 'हाठ चलती है” यह घाजर था 


ब्कगीक, 


पंजाबी भाषा अष्टक 


१८१ 
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वे बहुते फिरें उदासी जग मों बहुते फिरे विवोगी। 
कहि सुन्दर केड बिरले दिठ॒ठे अमृत रस दे भोगी॥४॥ 
यहु पोजो बिना पोजु नहिं निकले पोजु न हथ्थों आधवे। 
पंपीदा पोज्चु मीनदा मारणशु तिसनों क्यों करि पावे॥ 

है अति बारीकु पोजु नहिं दरसे नदरि किथों ठहरावे। 
कहि सुन्दर बहुत होइ जब नन्‍हां नन्‍्हेनों दरसावे॥£॥ 
भी पोजत पोजत समु जुग इंह्या पोज कियों नहि पाया । 

तूं जिसनों पौजे पोजतु, सीमों सतगुरु पोज बताया ॥ 

ते अपना आपु सही जब कीता पोज श्थां ही आया। 
जब सुन्दर जागि पया सुपने थों सभु संदेह गमाया॥ ६ ॥ 
भी जिसदा आदि अन्तु नहिं आवबे मध्य हु तिसदा नांहीं । 

वहु बाहिर भिंतरु सर्व निरंतर अगम अगोचर मांहीं ॥ 

वह जागिन सोबे पाइन भुष्पा जिसके धुप्पु न छांहीं। 
कहि सुन्दर आपे आपु अखंडित शब्द“न पहुँचे तांहीं॥७॥ 
वे श्रह्मा विष्णु महेस प्रठे भों जिसदी पुसे नरूद्दी। 

भी तिसदा कोई पारु न पाबे सेसु महंस फणु मूहीं ॥ 

भी यहु नहिं यहु नहिं यहु नहिं होवे इसदे परे सु तृहीं । 

वेह जो अवशेष रहे सो सुन्दर सो पूँही सो हूंदीं॥८॥ 

॥ समाप्तोऊर्य पंजाबी भाषाप्टकः || 


( ४ ) स+्भो>सब, सारे । वियोगी-वियोगी, बेरागी, विरक्त ! 
(,५ ) दथ्यों-द्वाथों में ( आवा) प्राप्त होना । पपां-पक्षी, परिद्‌ । नंदरि--नजर, 


दृष्टि | नन्‍्हां-यवारीक सूक्ष्म । 

( ६ ) हंद्या-फिरते फिरे। कियों-कर्दीं भी । सही--निरचय ' । कीता-किया । 
इथां>यहां ही । पयान्पढ़ा । थौंन्से | (७) मितद-भीतर, अंदर । 

( ८) खुले व रूद्दीनरुवां भी न उपडे, चाकरमी वाका न हो। सहत पथ- 


मूंहीं-हजार फण के मुंहवाले । यहु नि सेन्‍्नेति ३ । 


अथ पंजाबी भाषा अष्टक 


चौपइया 
वहु दिलदा मालिक दिलदी जाणें दिल माँ बेठा देयें। 
हँण दिसनों कोई क्‍यों करि पावें जिसदे रूप न रेपे॥ 
वे गोस कुतव पेकम्बर थक्‍्कें पीर अवलिया सेणे। 
भी सुन्दर कहि न सके कोइ तिसनों जिसदी सिफ्ति अलेणै ॥ १ ॥ 
वहु पोजनहारा तिसनों पूछे जे वाहरि नों दोडे। 
वे फेई जाह गुफा माँ बेंठे केई भीजत चौडे॥ 


भी उसदा पोज्जु कर बहुतेरे पोज तिणां द॑ वोलें। 
वह मुल्‍्लेनों भुद्दा समुझावे सोभी भुद्ठा डोछे॥ 
वे जित्य कित्थं फिरे बिचारा फिरि फिरि छिहकु छोछे। 
कहि सुन्दर अपना बन्धनु कप्पे सोई बन्धनु पोके॥३॥ 
भी षोजे जती तपी संन्‍्यासी सम्भो दिठठे रोगी। 
वह उसदा पोजु न पाया किन्दी दिठठे ऋषि मुनि योगी ॥| 


पजाबी भाषा अश्क-- १ ) दिलदा-दिलका ( दा--का ) | हुंण--इस समय | 
गोस-फर्याद सुननेवाला या कुतुव । कुठुब-सरदार घर्मका । पंकबर-पेगंवर । मुसलू- 
मानों का अवतार | अवलिया--औलिया, धर्माचाये | सेषे-शेख, मुसलमानोंके पण्डित। 

(२) सोक-"सो, सेंकड़ों | दिद्व॑ -देखे। 

(३) तिणा हैं-उनही के। बोले-अगट होंवें। लिये तित्यें-जिघर, उघर । 
छिलकु--छिलका । छिलका ( काँदे प्याज आदिका ) छोलना, दृथा वा आसार काम 
करना । कप्पे-काटे । 


ब्रह्मस्तोत्र अष्टक 
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न बद्ध' नमुक्‍तेन मोनं न बक्तु । न धुम्न' न तेजो न यामी न नपत॑। 

न थुक्‍्ते अयुफ्तं न रफ्तं विरफ्त | नमस्ते ममस्ते नमस्ते अशफ्तं॥ ६॥ 

ने रुष्ट न तुप्ट न इृप्टं अनिष्टं | न जेंष्ठ॑ कनिष्ठ न मिष्द अममिष्ठ | 

नअग्र न प्रष्ट न तूल गरिष्टं | नमस्ते नमस्ते नमस्ते अरुष्टं॥ ७ ॥ 

न वफत्र न ध्राणं न कण न अक्षं | न हस्त॑ न पाद॑ न सीस॑ न छक्ष | 

कर्थं सुन्दर सुन्दर नामध्येयं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते अमेय॥८॥ 
॥ प्रमाप्तो5्य वक्च स्तोत्राप्टकः भन्‍थः || 


अियक्णथयाए-वयक खपामभवक्‍-अतमनाटक, 





(६) वक्‍त-वकतुं शावयावक्ता | यामील्भ्रहर। वक्‍तूरात्रिमें रहनेवाला। 
रक्त-अनुर्क । अशवतः-शक्ति वा भाया से मिन्‍न। , 
( ८ ) अमेय-अप्रमेय । 


अथ ब्रह्मस्तोत्र अष्टक 
भुजगप्रयात 
अखण्ड चिदानन्द देवाधिदेव | फणिन्द्रादि रुद्रादि इन्द्रादि सेव॑ 
मुनीन्द्रा कवीन्द्रादि चन्द्रादि मित्र | ममस्ते समस्ते नमस्ते पवित्र ॥ १॥ 
घरा त्व॑ जलाभि मरुत्वं नभस्त्वं | घट त्व॑ पट त्वं अणुत्व॑ मद्दटत्वं। 
मचस्त्वं बचस्त्व॑ धग त्वं॑ रुश त्वं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते समत्वं॥२॥ 
अडोठं अतोठ॑ अमो्ं अमान | अदेह अछेंद अनेहं निंघान। 
अजापं॑ अथाषं अपापं अताएं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते अमापं॥ ३ ॥ 
नग्मोमं न घाम॑ न शीत न चोष्णं | न रक्त नपीतं॑न श्वेत न कृष्ण | 
न शेष॑ अशेषं न रेषं न रूप॑। नमस्ते नमस्ते नमस्ते अनूपं॥ ४॥ 
नछायान माया न देशो न काछो । न जञाम्न्न स्वप्त॑न बृद्धो न वाठी | 
न हुस्व॑ न दी्थ न रम्यं अरस्यं | नमस्ते नमस्ते नमस्ते अगम्यं॥ ४ ॥ 


बह्मस्तोत्र अश्क-न्यद् सस्क्ृत और हिन्दी भाषा मिश्रित है । दोनों का 
स्वाद देता है | 

(१ ) फर्णीदर--शेषनाग । 

(२ ) मछ्व-मस्त>पवन, ल>तू। अणु-परमाणु, वेजेषिक मतसे सशध्टिका 
आदि कारण | महज-महतू महत्त्व साँस्य मतसे स्धि का आदि कारण। हृशषत्नं- 
तूं स्ेत्न समान एक रस है । 

( ३ ) अनेहद-अन+इह-काम रहित वा नेह रहित। अमाप-माप रहित, 
अप्रमेय, असीम । 

(४ ) चोष्णं--च+उष्ण, गर्म। रक्‍्तं-छाल । पीत-पीला | 

(५ ) जामन्न-जाग्रत नहीं। स्वप्तन्शुप्त । 


पीर मुरीद अष्टक 


श्णार 
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- जी. ाक्न.. # 


हुई दिल त॑ं दूर करिये और कुछ न चाह। 
यह राह तेरा तुकी भीतर चल्या त हीं जाइ ॥ ३॥ 
तब फिरि कट्मा उस्ताद सो में राह यह वारीक। 
क्या चल बन्दा विगरि दप सवा सांफारीक॥ 
अव मिहरि करि उस राह का दिपछाइ दीज पीर | 
भुझ तल्य दे उस राह की ज्यों पिने प्यासा नीर ॥ ४॥ 
तब कहे पीर आुरीद सेती बन्दगी दे येह। 
इस राह्द पहुंचे चुस्तदम करि नांव उसका छेद ॥ 
ते भाव उसका लेहगा तब जाइया उस ठौर। 
जहां अरस ऊपर आप बंठा दूसरा नहिं भौर ॥ ४ ॥ 
तब कहे तवाल्य छुनाँ मुरसिद जहां बंठा भाप । 
वह द्ोइ जंसा कहाँ तेसा जिसे माइ न थाप ॥ 
बेठा उठा कहिये तिसे ओजूद जिसक॑ होइ | 
बेचून उसको कहत है अरु बेनिमून सोह॥ ६ ॥ 
जब कह तालिव सपुन ऐसा पीर पकरी मौन | 
की फहेगा न कह्मा न किनहूं अब कद्टै कहि फोन |। 
तव देपि बोर झुरीद की उन पीर मद नंन। 
जी पव ॒ताल्वि होहगा तो समम्रि लेगा सेन | ७ ॥ 





(३ ) दिस्सराझदित, इच्छा को (राम्क्ों, फा० )। बुगुजार-( फा० ) 
छोड़ दे । नफ्त-नफ्स, भाषा । अहन्ता । 

(४ ) कह्मा..मैं-में ( ने ) कहा, यों अन्वयार्थ द्वोगा। फारीकप्मनिरन्तर 
(अ० ) | न्यारा। मुम-्मुझकों। पिने...-न्ञान की प्यास को शान्ति शानामत 


पान से द्वोगी । 
(७ ) तालिब-जिज्ञासु । ये दो इणारे शिष्य को किये । 


ह 
अथ पीर मुरीद अष्टक 
दोहा 
सुन्दर षोजत पोजतें पाया म्ुरसिद पीर। 
कदम जाइ उसके गदह्टे देष्यां अति गस्भीर॥ १॥ 
चामरक 
ओवकि कदम उस्ताद के भें गहे दोऊ दुस्त। 
उनि मिहर मुझपर करी ऐसा हो गया में मस्त॥ 
जब सपुन करि मुम को कह्या तू वन्द्गी करि पूव | 
'. इस राह सीधा जाइगा तब मिलेगा मह॒वृब॥१॥ 
तव॒ उठि अरज उस्ताद सों में करी ऐसी रोस | 
तुम मिहर मुझपर करो मुरसिद में तुम्हारी कोस ॥ 
बह धन्दुगी किस रोस करिये मुझे देहु चताइ। 
वह राह सीधा फोन दे जिस राह वन्दा जाड़।२॥ 
तव के पीर मुरीद सों ते द्विस्‍्सरा बुगुलार। 
यह बन्दगी तब होइगी इस नप्स फो गहि मार॥ 


(१) ओऔवलि--अव्यछ, अथम, आदि में। दोऊ दस्त>ूदोनों हाथों से । 
मस्तन्शानानन्द मे निमस । सघुनस्-वात, वचन ( कह कर )। मददवृत्र-(क्०) प्रिय- 
तम-ईख़र । इस अश्क में घोलचाल वर्णन मुसल्मानी पेदान्त--सूफो मत के अनुसार है । 

(२) रौस-रविस, तरह से। कौस-( अप्रदमस्त शब्द ) फारसी में 'कौस' 
कमान को कहते हैँ । यहा मुक कर दृण्डवत करने का अष्ये लिया जा सकता है । था 
कुरवान जानेका सी अथ हो सकता है। परन्तु कत्पनामात्र है। नप्नीभुत वा । 


पीर मुरीद अष्टक श्य्र्‌ 


अर्का अभराभिस्‍ातरउधमतररापयमत 


हैरान है हैरान है देरान निकट न दूर। 
भी सपुन यों करि कहै तिसकों सकछ है भरपूर ॥ 
उम्बाद पीर मुरीद का यह भेद पावे कोइ। 
जो कहे सुन्दर सुने सुन्दर उद्दी सुन्दर होइ॥ ८॥ 
॥ प्रमात्तोंह्ये पीर मर्द अष्टक ग्न्‍्थः ॥| 











उेन-८-र न. पपपरं्प८थ-मा. 


(८ ) हैरान-विस्मित, चकित, अवाक ।--इस अष्ठक में सूफी मत के अनुसार 
( १) शरीअत, (२ ) तरीकत ( ३) मारिफत ( ४ ) और हकोकत चार मजिलों, 
मुकामों वा अवस्थाओं का वर्णन किया और कर दिखाया और सेनें भी दे दी और 
ताल्वि ( जिज्ञाु ) को लाभ भी हो गया। इन चारों अवस्थाओं था उनके प्राप्त 
फलों को (१) मलकूत, (२ ) जबरूत, ( ३) लाहुत और (४ ) हवाहूत वे छोग 


अजब ज्याल अष्टक 


२६० सुन्दर ग्रस्थावढी 
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यह दिल फकीरी दस्तगीरी गरत गंज सिनाछ हे। 
यों कहत सुंदर कब्ज दुन्दर अजब ऐसा प्याढ है॥ १॥ 
दोहा 
सुंदर त्रा एक सों दिल मों दूजा नेश । 
इश्क महव्वति बंदगी सो कहिये दुरवेश ॥३॥ 


छ्द 
दुरवेश दूर की पवर जाने दूर दिल की काफिरी | 

दर द्रदवंद परादरूने उसी बीच मुसाफिरी ॥ 
है वेतमा इसमाइ हृदम पाक दि दर हाल है । 

यो कह्दत सुंदर कब्ज दुन्दर अजब ऐसा प्याढ है ॥॥ २॥ 

दोह्दा 
सुंदर सीने धीच है पन्दे का चोगांन ! 
पहुंचावे उस हाल कं इंहे गोइ मेदान ॥ ४॥ 


( गीतक १ ) गुजरान-रहना, वरतना । दस्तगीरी-ह्वाथ पकढ़ता । गस्‍्त-गरत, 
फेरी, हुआ गुज सिनालन्गुन्ना, वा भुजार, वा गुह्म। सिनाल ( अप्रशस्त है ) 
कब्जदुन्दर-जिप्का दन्द ( दंत वा हुईं ) मिट गया, निद्वन्द कब्ज अरवी शब्द 
है ( यथा 'रूह कब्ज होना! ) | 

(२) (उन्द २) दुरवेश-यह इस झब्द से सॉकेतिक वा इढेबाय निकछता 
है-यथा ( क ) 'ुर' वा अन्दर में वेश” प्रवेश करे अर्थात्‌ दर को वा दिल की 
खबर' रखे--और (ख ) (दुर' वा दूर 'बेश' बेठने वाला, अर्थात्‌ ईख़र से दर 
रहना दिल की काफिरी वा राम विमुखता है । दरदवन्द-दर्वेमन्द, दिल में परमामा 
के मिलने के विरह का द्दे। परादरुमे-खरा, साफ शुद्ध । दर्ने-दर्, अन्तस, 
अन्तःकरण । मुप्ताफिरी-फकीरी । बेतमा-निर्दोंभ । इसमाइ-भगवन्नाम की रटना | 
दरहाल-हखक्त विर्तर। (दो०४ ) गोइ-्गेंद, दढ़ी । 


अथ अजब ष्याल अटक 


दोहा 
सिजदा सिरजनहदार को भुरसिद को ताजीम। 
सुन्दर॒तालिव करत हद बन्‍्दों कौ तसढीम।॥१॥ 
सुन्दर इस ओऔजूद मों अजब चीज है बाद। 
तव पांव इस भेद को घृब मिछे उस्ताद।॥।२॥ 
गीतक 
उस्ताद सिर॒पर चुस्त दम कर इश्क अल्लाह छाइये। 
गुजरान उसकी बंदगी मो इश्क विन क्‍यों पाइये || 


यह अजब ख्याल अश्क भी परीरमुरीद अध्क को नाई सूफो फकीरों की माषा 
और उनके ढह् पर है। इसमे भो फारसी अरबी के शब्द अ्रयुक्त हुए हैं। अजब 
झ्याल कहने से यह अयोजन है कि भद्द दुनिया अजायबात से भरी हुई है मानों एक 
ख्याल-खाना या अजायव घर है और उस मालिक परवरद्गार की महिमा सोचते- 
विचारते चहुत आश्चर्य प्रगट होते है। कुछ बुद्धि काम नहीं करती है। आइचर्य 
तव दी होता है जब साधारण से विशेष वा अतिविशेष अद्भुत चमर्कारी पदार्थ 
दश्टियत हों । 

( १) सिजदा-दुण्डकत । सिरजनद्वार-स्य ('खालिक बारी सिर्नहारः 
स्मरण होता है )। मुरसिद-मुरश्षिद, शुद। ताजीम--इज्जत और सद्भाव से शिष्ट- 
चार । बन्दों-ईख़र भक्त, साधु सन्‍्तजन। तसलीम-अणाम | आऔजुद--बजुद, शरीर 
काया। वाद-कलाम, वचन | मौं-मैं, अन्दर | 
१९१ 


२६३ सुन्दर प्रन्थावली 
मालिक मह॒क माहम जिसकों दुरस दि हर साह है। ि 
यों कहत सुन्दर कब्ज दुल्द्र अजब ऐसा प्याढ है॥ ५ ॥ 
दोहा 
सुन्दर जो गाफिल हुवा तो वह सांई दूर । 
जो बन्‍्दा हाजिर हुवा तो हाजरां हजूर ॥७॥ 
छन्द्‌ 
हजार हजूर फदे गुसइया गाफिल्ों को दूर है। 
निरसंध इकठस आप वोही ताढिवा भरपूर है।॥ 
बारीक सों बारीक कहिये बड़ों वड़ा विसाल है। 
थों कहृत सुन्दर कब्ज दुदर अजब ऐसा ध्याल है ॥ ६ ॥ 
दोहा 
सुन्दर साई हक है जहाँ तहाँ भरपूर | 
एक उसी के नूर सो दीसे सारे नूर॥८॥ 


किम समिट न: हक अल ड कक लेलिलि अल अब ३ अल. 
(५) र्दु-रब्ब ( अ० ) पालनकर्तता | रहीम-दया करनेव/ला । करीम-्करम 
करनेवाला, देमेवाला । 

( छन्द--४ ) कादिर-शक्तिघारी । सुविहान-्न्सुषद्ान-पाक, पवित्र । पततार-- 
पर्दापोशी करनेवाला । मुश्ताक-हव्छुक । 

( दोहा ६ ) अक-जलन, दाह, उम्रपिपाप्ता 

( छन्दू--५ ) म्यागैनमियाने-थन्दर, अन्त्यामी वा 'र्थाद। मजूक-फरिशते, 
देवतागण । हुस॒स द्क-दुरुस्त दिल-शुद्ध चित्त । हरतालन्सदा ही। जिस भक्त वा ज्ञानी 
का अन्ताकरण सदा शुद्ध रहता है उसको वह सर्व देवाधिपात ज्ञात होता है । 

( छन्द--६ ) भुपतया-गोलवामी, परभक्त पहुंचवान सन्त | वा है गुप्ताई ! 
निर्सन्वननिसन्धि, असण्ड, पूर्ण । ( विरसन्ध नूर अपार है तेज पु सब साहि-- 
दादू वाणी, परचा भह्र ) इकलस-एकरस, निरन्‍्तर, इक्सार। ( पण्ड षण्ड निजना 
भया इकछ्स एके नूर-दादू, वाणी, परचा का जह )। 

(८) हकन्सतल्य । ( दाद" परचा सा० ८५) 


अजब ष्याल अष्टक २६१ 
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छ्द्‌ 
काब्दस्त इस मेदान में चौगांन षंके पूष है। 
असवार ऐसा ठुरी ' बेसा प्यार उस मह॒ूव है।! 
इस गोइ को ठे जाइके पहुंचाइ दें उस हाल दे। 
यों कहव सुद्र कब्ज दुदर अजब ऐसा ष्याल है ३॥ 
दोहा 
सुदर उसका नांव ले एक उसी की घाह। 
रब्यु रहीम करीम वह वह कहिये अछाह॥ ६ ॥| 
गीतक 
अह्ाह षुदाइ फरीम कादिर पाक प्रवर्दार दै। 
सुविहान तू सत्तार साहिब साफ सिरजनहार है॥ 
मुस्ताक तेरे नांव ऊपर पषुब पूवां छाल है। 
यों कह्दत सुन्दर कब्ज दुन्द्र अजब ऐसा ष्याल दै ॥ ४॥ 
दोहा 
सुन्दर इस ओऔजूद मां इश्क छगाई ऊक। 
आशिक ठंडा द्ोइ तव आइ मिले माशूक।॥ ६ ॥ 


छ्न्द 
माशूक मोछा हक ताछा तू जिमी असमान मों। 
है आब जआतश वाद स्याने पवरदार जिहान मो ॥ 





( छन्द ३ ) काब्दस्त--चालाक, होहशियार ( काब-पाँसा अखी में कहते हैं । 
दस्त--हवाथ ) | 
यहा गोद ( गेंद ) से मन का अभिग्राय है। मन को ठोक ठाक कर ( यम- 


नियम के डण्डे से ) ईख़र तक पहुचा देना। उस हाल-उस अवस्था, परमगति, 
छुरीयातीत पद्‌ । 





अजब ष्याल अद्धक २६३ 


चमक 


छ्न्द्‌ 
उस नूर तें सब्र नूर दीसे तेज तें सब तेज है। 
उस जोति सो सब जोति चमके देश सो सब देज हैं।। 
अफ्ताब अरु महताव तारे हुकम उसके चाल दै। 
यों कहव सुन्दर कब्ज हुन्द्र अजब ऐसा ष्याल है॥ ७॥| 
दोहा 
सुन्दर आलिम इलम सब षब पह्या आंपन | 
परि उसकों क्‍यों कद्दि सके जो कहिये वेच्यन | £ ॥ 
छ्न्द्‌ 
वेच्यून उसकों कहत बुजरग बेनिमून 
अरू ओऔलिया अविया गोस कुतब पड़े रहे।। 
को कहि सके न कक्षा न किनहूं सपुन परे निराल है। 
यों कहदत सुन्द्र कब्ज दुन्दर अजब ऐसा ष्याल है॥ ८॥ 
दोद्दा 
ध्याछ अजब उस एक का सुन्दर क्या न जाइ। 
सपुन तहा पहुचे नहों थक््या उरे ही आइ॥ ९१०॥ 
॥ सयापततोड्यं अजब ज्याल अष्टक अन्थः [| २४ ॥ 


( छन्‍्द--७ ) हेजन्ञ्ं म। चाल है--चलतठे हैं । 

( दोहा--% ) आडिम-( अ० ) बिन ज्ञानी । आषुन-( फा० ) यह झब्द 
“आखुबन्द” का विगढ़ा रूप है--जिसका अर्थ अध्यापक, पढ़ानेवाला है। अरथात्‌ 
पढानेवाल्ों से खूब पढ़ा । बेच्यून-( फा० ) बेचन--बे-बिना, नहीं | चन-समान, 
बरावर । आर्थात्‌ उपमारहित, अबू त, असमान । 

( छन्‍्द--८ ) बुजरण ( फा० )-खुजुगे, बुद्ध, ज्ञानी पुरुष । वेनिमून ( फा० )- 
वेनमूना, बेमिसाल, अनुपम । अभ्विया-( अ० ) नवी शब्द का बहुवचन, पेगम्बर 
लोग । निराल--निराला, न्यारा। 


ज्ञान मूलनाष्टक 


ब्ध्८ सुन्दर अन्थावली 


चर च> कर धन की] 
थक मम न हक 


कोई वार कहे कोई पार कद्दै उसका कहूं वार न पार दै रे । 
कोई मूल कद्दे कोई डार कह्ै उसके कहूं भू न डार है रे ॥ 
फोई सूल्य कह्दे कोई थूछ कद्दे वह सूल्य हुं थूछ निराल है रे । 
कोई एक कद्दे कोई दोइ कद नहिं सुन्दर हन्द छ्गार दै रे ॥ ३ ॥ 
कोई योग कहे कोई जाग कद्दे कोई त्याग वराग वतावता है। 
कोई नांव रटे कोई ध्यान ठटे कोई पोजत ही थकि जावता है ॥ 
कोई और हि और उपाव करे कोइ ज्ञान गिरा करि गावता है| 
वह सुन्दर सुन्दर सुन्दर दे कोई सुन्दर दोइ सु पावता दै ॥ ४ ॥ 
नहिं घेठता है नहिं ऊठता है नहि आवनेका नहिं जावनेका | 
नहिं बोलतादे न (हिं) अचोल्ता है नहिं देपता है न दिपावनेका | 
नहिं सूधता दै न असृघता दे नहि सुंनता दे न सुनावनेका | 
नहिं सोवता द्वे नहिं जागता है नहिं सुन्दर सपुन पावनेका ॥ ४ !! 
_ कहु कौन कहे कहु कौन सुने वह कहन सुनन तें मिलन है रे । 
कहुं ठौर नहीं कंहुँठांव नहीं कहुँ गाँव नहीं तिन किल्‍न दै रे ॥ 
तहां शीत नहीं तहां घांम नहीं तहां धांम न राति न दिन्न दे रे | 
तहां रूप नहीं तहां रेप नहीं तहा सुन्दर कछू न चिन्ह दे रें॥। ६ ॥ 


( ३ ) थुल-स्थूछ। सूत्य-शात्य । झत्यवादी का ऐसा मत है। स्थृछ्वादी 
वेण्वों का ऐसा मतहे। 

(४ ) गिरान-वाणी | केवल नाम रटना वा कथाकीतेन से इंद्र आप्ति का मत! 
जागन्-यज्ञ । यज्ञ ईं़र आप्ति का कारण वा ईंख़र का नाम “यज्ञा व॑ विष्णु: 
( श्रृतिः ) । ठटै--ठठ--ठाठ रे । आइम्बर करे। 'सुन्दर एक तो कांव का नाम । 

तीसरा मिलकर सब सुन्दर पदार्थों मे अति सुन्दः, परमोएकृप्ट रुपवाला । 
सुन्दर होना-अन्तःकरण निर्मेल पवित्र करना, यह प्रयोजन है। | 

(५) इस छेत्द में जो इन्द्रियों के व्यापार का वर्णन दै इससे यह अयोगजन है 
कि वह इन्द्रियातीत है। थे तो उसके शरीर हैः जिसमें इन्दरिया हों और न वह 
हमारी इन्द्रियों से शात वा प्रमाणित होता है । "“इन्द्रियेम्यर परः । 

( ६ ) कहु-करो, कहिये अथवा क्या कहते दो । कहने में न तो आता है न 


आ छा. आक 





अथ ज्ञान मूलनाष्टक 


मूलना 
उस्ताद के कदम सिर पे घरों अब भूलना पूव वपानता हूं। 
अरबाद में आप बिराजता दै वह जानका जान है ज्ञानता हूं॥ 
उसही के डुलायें डोछता हू दिख पोछता बोलता मानता हूं। 
उसही के दिपाये में देपता सुनता सुन्दर यों पहिचानता हूं॥ १॥ 
कोई नीरे कहै कोई दूरि कहे आपुदि नीरेन दूर है रे। 
दिल भीतर बाहर एक सा द असमान ज्यों वो भरपूर है रे ॥ 
अनुभव विना नहि जान सके निरसन्ध निरल्तर नूर है रे । 
डउपमा उसकी अब कोन कहे नहिं सुन्दर चन्द न सूर है रे॥ २ || 


( जानमूलनाश्क )-झलना उन्द--यह वाणिक और मात्रिक दोनों होता है 
और कई प्रकार का द्ोोता है | झुद्ध झलना ७ समण+१ यगण का है । यद्दा यह २४ 
अक्षर और अन्त यगण का है, और इसमें यगण सगण मिश्नित आय; है। 

( १ ) जरवाह मे--सूफीसत में 'मलकूत' को 'मकामे अरवाह' कहा है-[अ०) 
“हह' का बहुवचन । आत्माओं में जान का जानप-जीव का भी तल्वात्मा-जान का 
जान है जिन्द का जिन्द है” ( सबंया ) जागप-जग्य, यश । विष्णु का नाम--“यज्ञो 
वे विष्णु” ( श्रुति )। यज एक साधन है । 

( ३ ) असमान८आससान, आकाश--“यथाकाशस्थितो नित्यम्‌? (गीता )। 
निरसन्ध-( देखो ऊपर उन्द ६ अजब ष्याल में )। चन्द न सूर+न वह चाद है न 
सूरज । अर्थात्‌ उनसे अत्यन्त अधिक तेजमान है क्योंकि ये उसको प्रकाशित नहीं 
नहीं कर सकते हैं । 

१६२ 


ज्ञान भूलनाष्टक श्६६ 


नहिं गौस है रे नहिं नेन है रे नहिं मुख दे रे नहि बेन दै रे | 

नहिं ऐन है रे नहिं गन है रे नहिं सन है रे न अ्सेन है रे ॥ 

नहिं पेट है रे नहिं पीठ दे रे नहिं कड़वा है नि मीठ है रे। 

नहिं दुश्मन है नहिं ईठ है रे नहिं सुन्दर दीठ अदीठ दे रे ॥ ७ ॥ 
नहिं शीश है रे नहिं पांव है रे नहिं रंक है-रे नहिं राव दे रे | 

नहिं पावमे पीवने चाव है रे नहिं द्वारन जीतनें दाव है रे ॥ 

नहिं मीर है रे नहिं नाव है रे. नहिं पाक हैरे नहिं घाव है रे । 

नहि मोति है रे नहिं आवब दै रे नहिं सुन्दर भाव अभाव है रे। ८॥ _- 

| चसमातोउय॑ ज्ञान झूलनाव्टक बन्‍्यः | २५ ॥ 


अवचन से समम्त में आता दै--“यतो वाचा निवर्त्तन्ते अप्राप्प मनतसा सह ।? «लाय- 
मामा भ्रवचनेन लस्यः ( इत्यादि श्रुति: )। 

तिन किन्न--तत्न दुअ- तहाँ कहां यह उसमे नहीं है । “दिक्कालाघनवच्छिन्त 
दिशा ( जगह ), काल ( समय ) और किया, कमें, करण, स्वभाव, कत्तेत्व, विशेष 
निविशेष से मिन्‍न दे । शीत-घाम से सुस्त दुश्स की अवस्था। घामन्-स्थान | रेप-: 
रेख--सरूप वा चित्र मुर्त्ते बनाने की वारीकी। इससे सिन्‍्न। चिन्ह, शब्द 
अनुप्रासवश “चिन्न' बुलेगा । 

( ७) गोसन्‍्गोश, कान। ऐन, गन-सूफीमत के सकेत। ऐन-विशेष । 
गैननिविशेष ( चुकता वा विन्दु छयाने से )। ईैठ-इ्ट मित्र । 

( ८ ) वाव--वायु । आव-आय, प्रानी जो मोत्री का होता है। ( ७) ऐलन 
गेन--इस सूफी मत के सम्बन्ध में इस्छामधर्म पुस्तक कुरान में छिखा है--*सिफा 
तुछाहे लेसो ऐने जातिन्‌”--अर्थात्‌ ईख़र की जाति ( तात्विकता ) गुणों से विशिष्ट 
नहीं है निरविशेष है । उसकी जाति ऐन और भ्रकृत्ति के शुण गन इसीसे कहे जाते 
हैं। और कहा है--“जब इस नुक्तए इस्ती को दिया दिलसे उठा। ऐन में गन सें 
क्या फेर है अह्ा अक्ाश्? | एक ऐन नामी फकीर हुआ है, उसने इस विपय में सब 
लिखा है. । उसकी कुण्डलिया असिद्ध है । 


सहजाननन्‍द 
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माला जपों न तसबी फेरों। तीरथ ज्ञाऊ न मक्का दरों ॥ 
नहाइ धोड नहिं करू अचारा। ऊजू ते पुनि हुवा न्‍्यारा॥४॥ 
एकादशी न ब्रत हिं विचारों। गौजा धरों न घह्ढ पुकारों ॥ 
देव पितर नहिं पीर मनाऊं। घरती गड़ों न देह जछाऊं॥ ४ ॥ 


दोद्टा 
हिन्दू की हृदि छाडिके तजी तुरक की राह। 
सुन्दर सहजे चीन्हियां एके 'राम अछाह॥ ६ ॥ 
चौपई 
(तो) और अचंभा सुनियहु भाई । जो सरुदह्दि सतगुरु दिया बताई॥ 
सहज नाम निरंजन छीजे | और ७पाइ कछू नहिं कीजे॥ ७॥ 
सहज ब्रह्म अगनि पर जारी | सहज समाधि उनमनी तारी॥ 
सहज सहज राम धुनि होई | सहजहिं माँहि समावे सोई॥ ८॥ 
अब मो तें फछु दोइन आबचे। ब्रह्मा बिष्णु मद्देश घुझावे॥ 
ना मोदि योग यज्ञ की आसा | ना में करों पवन अभ्यासा॥ ६ ॥ 
ना में कोई आसन साधों।ना में सूती शक्त्याराधों॥ 
प्राणायाम धारणा ध्यानं। ना में रेचक पूरक ठाने॥ १० ॥ 
ना में कुम्मक त्राटक छाऊं। नौछि भुवंगम दूरि वहाऊं॥ 
नेती धोती करों न कर्म्मा | उल्टी पढछटी ए सब भर्म्मा॥ ११॥ 


संस्कारादि ) ! रसूछ-पेगम्बर ( मोहम्मद )। कल्मा-कलिसा, सुसव्मान धरम का 
दीक्षा-मन्त्र । तीन तागन्य्यजशोपवीत । सुन्नत-सुसलमानी ( जिसमें सूत्रेन्द्रिय का अग्र 
का चमड़ा कुछ काटा जाता है ) | 
(४ ) तसबी-तसबीह, भुसव्मानों फी माला । मक्का-अरब के झुल्क में मुस- 
ज्मानों का तीर्थ । ऊजू-य्वजू, नमाज पढने से पूवे हाथ पांव मुंह धोकर पाक दोना । 
(६ ) एके राम अलाइ-दोनों मे कोई भेद नहीं तो अलुयायियों से क्या भेद 
अत 


द्दी। 





अथ सहजावनन्‍द 
चौपई 

प्रथमहि. निराकार निज चन्द । गुरु प्रसाद सहजे आनन्द || 
पूरण ब्रह्म अकछ अविनाशी | पश्च तत्व की सृष्टि प्रकाशी ॥ १॥ 
चिन्ह विना सब कोई आये। इहां भये दोइ पन्‍थ चढाये॥ 
हिन्दू तुरक उठ्यो यह भर्मा | हम दोऊ का छाया धर्मा ॥२॥ 
ना में कृत्तम कम वषानों | नां रखूछ का कछमा जानों ॥ 

नां में तीन ताग गलि नाऊं।नां में सुनत करि बौराऊं॥३॥ 


इस सहजानन्द में यदद चात प्रतिपादन की है कि वरह्मानन्द की प्राप्ति क्रिया के 
आडम्बर से वहीं होती दे । द्विन्द्‌ मुसलमान आदि धर्मों मे जो जो विशेष विधि- 
विधान क्रियाकलाप--लान, सध्या, होम, जप माला, तिलक, छापा, वा सुन्नत, रोजा, 
नमाज आदि अनेक कहे हैं और किये जाते हैँ, उनकी तजज्ञान छाम में नितान्त 
आवश्यकता नहीं है--“सहजे नाम निरजन लौजे” इत्यादि ही अलम है। इसमें 
इाकर सनकादिक, नारदादिक ( पूर्व काल में ) वा कवीर, रेदास, गोरस, गोपीचन्द 
भतृ दरि, पीपा, नामदेव, दादू इव्यादि (इस काछ सें ) तिर गये और तार गये 
प्रमाण है । आत्मज्ञान की सहज आप्ति ही सबसे उस्कृष्ट है। मनुष्य में सहज ज्ञान 
और सहज आनद के पानेकी प्रकृति से ही अम्टकरण में स्वभाव है उसको बढ़ाने 
से ब्रह्मानन्द की प्राप्ति बिना ही वाह्माउम्बर के हो जाती है। स.़॒ज्ञानानन्द मिलने 


पर मूलसद्दित पूर्व सचितकर्मो का लय और आगे होनेवालो का निरोध हो जाता है । 
(१ ) अकलनकला से रहित, निविकार । 
( २ ) तुरक-मुसल्मान । 
( ३ ) कत्तम--कृत्रिम, वनावटी, दिखावे मात्र ( स्थात्‌ नित्य पचकर्म वा षोडश 
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मद्दाराजा मानसिहजी, जयपुर, स्वामी दादूदयाल॒जों और महात्मा छुन्दरदासजी--( पजाब ) 


न्यू राजस्थान अस, कछकता । 


३०६ .._ सुल्तर भ्रन्थावली 


न आफ. हरे अी एम, २७३ कक इक #क अप, हि मिल ड 


सहर्जे शेष भयों के छीना। सहजें हनूमान तत्त चीन्द्रा॥ 
सहज ध्रुव कीनों अदृलादा | सहज सुभाव मह्मौ प्रहछादा ॥ २० ॥। 
पहले गोरपष कम विढ़ावा। दत्त मिले तिन सहज बतावा || 
सहज सुभाव भरथरी छीथा। गोपीचन्द सहज ही सीधा॥ २१ ॥ 
नामदेव जब सहज  पिछांनां | आतमराम सकल में आंनां॥। .., 
दांस कबीर सहज सुख पाया। सब में पूरण ब्रह्म बताया ॥ २२ !! 
सोका पीपा सहज समाना। सेन धना सहजें रस पाना || 
जन रेदास सहज कों बन्‍्दा। गुरु दादू सहझें आनंदा | २३॥ 
दोहा 
एके सहज सुभाव गहि संतनि कियों बिछास। 
मनसा बाचा करमना तिहिं पथि सुन्दरदास॥ २४ ॥ 
॥ समाप्तो5य॑ सहजानन्द गन्‍थ/ ॥ २६॥ 


(२० ) झेष--्शेषनी भगवान के बढ़े भक्त माने जाते हैं। विष्णु सदा उन पर 
शयन करते हैं । 

(२१ ) दत्तनदत्तात्नेय महामुनि, बढ़े भारी योगी हुये हैं । दक्षिण देशमे इनका 
बढ़ा ही मान्य है। भततृंदरि और गोपीचंद दृठयोग राजयोग से अमरकाय हो गये 
थे ॥ 

(२२ ) नामदेव भगवद्धक्त जाति के छीप। थे । कवीरजी असिद्ध भगवक्चक्त 
शसानंदजी के रिर्यों में हुये । 

( २३ ) पीपा-भगवद्धक्त क्षत्रिय थे। सेम-सेनमक्त असिद्ध जाति के नाई 
थे । धना-ःभगवद्भ।क जाति के जाट थे। रेदास-असिद्ध भक्त चमार थे । 


मर 
दोहा 
जोई आरंभ कीजिये सोई शंसे काढ। 
सुन्दर सहज सुभाव गहि मेल्यो सब जंजाल॥ १२ ॥ 
चौपई 
ना में मेघाडंवर भीजों। शीतकाछ जल में नहिं छीजों॥ 
ना में सिर परि करवत सारों | ना में नींद भूप तिस मारों॥ १३॥ 
देह कष्ट में करों न कोई। सहजें सहज होइ सु होई॥ 
ना में पंचा अप्रि जलाऊं।जातें राम पाट कह पाऊकंत १४॥ 
ना ले मरों गले में पासा।मुये मुक्ति की करोंन आशा।॥ 
ना में गछों हिवाले मांदीं। स्वर्ग छोक को बंछों चांहीं॥ १४॥ 
ना में छटकि अधोमुख भूछों | घूम पान करि में नहिं भूलों ॥ 
ना बन में वसि करों तपस्या | कंद मूछ की करों न हिंस्‍्था॥ १६ ॥ 
पुहमी देव न द॒ह्दिना वर्तां।ना्गें पार फिरों न भरता॥ 
दुःख कठेश ओर घहुतेरा।तिन सों मन मार्ने नहिं मेरा॥ १७ ॥। 
दोहा , 
सतगुरु कहि समुमाइया निज मत धारंबार ॥ 
सुन्दर कष्ट कहा करे पाया सहज विचार॥ १८॥ 


(तौ ) सहज निरंजन सब में सोई | सहझे संत मिले सब कोई || 
सहझे शंकर छागे संबा। सदजें सनकादिक शुकदेवा]] १६ ॥ 
( १९ ) आरम्मन्कर्म । 
_ (१३) देह क४-इसका शास्त्र मे निषेव है। “कर्पयन्तः शरीरतस्थं भृतग्राम 
मचतसः ॥7 
(१६ ) 'हिल्या' और 'तपस्या' शब्दों में सकीर्ण अजुप्रास है । 
( १७ ) पहुमी-एथ्वी । देव-नदेवता । दहिना वर्त्ा-दक्षिणावर्त्त, परिक्रमा 
पृथी परिक्रमा, स्व तीर्थ करना । 
२०१ 


३१० सुन्दर अन्थावली 


इज. च#ीेअ॒कत ११2२ का 


वरागी बौले ज्ु यृह्दी सुनि गृह दुख फौ भंडारा ज। 

मुक्ति हीन की सो कहा जाने अंध कूप में डारा जू॥ ६ ॥ 
ग्रद्दी कहे जु पुत्र धन देषपत सब दुख दूरि विसारू' ज। 

नवजोवना जबहिं हंस बोले कोटि मुक्ति गहि बारू' ज्ञ ॥ ७॥ 
बरागी कद्दे जो जहां राता सोई तहां सुख पावे ज। 

नरक द्वि रच नरक को कीड़ा चन्दन तादिन भावे जू ॥ ८॥ 
ग्रृह्दी कदे जु त्रिया सूगनेनी कटि फेहरि गजचाछा जू । 

अधर पान जिन कीयो नांहीं तिनके भाग न भांठा जू ॥ ६ ॥ 
वेरागी कद्दे हाड चाम सब नेननि मछकत पानी जू। 

मजा मेद उदर में विष्टा तहां न भूले ज्ञानी जू ॥ १०॥ 
ग्ृद्दी कहै जु चन्द्रवदनी त्रिय अंग अंग छवि सोहै जू। * * 

चन्दन छेपन कुच मंडल पर देव दानवा मोद्दे जू॥ ११॥ 
नेरागी कहे नव हार में निश दिन नरक चहाईज। 

लोहू मांस कुचन के भीतर ताकी कंद्वां बड़ाई जू॥ १२॥ 
गृहदी कह जु विरक्त भये तुम त्रिया सही सो त्यागी जू। 

माया तुम पे छूटी नांहीं कादे के, वरांगी जू॥१३॥ 


(६ ) अपकृप-ससार>रूपी अज्ञान का छुआ । 

(७ ) नव जोवना-नवोढा स्त्री । 

(९ ) भालान्शूछ, दुःख । वे मदभागी हे । 

(१० ) इस छद॒ में काया की ध्णा और निंदा को गई हे। नेनन भछकत 
पानी-मोदह हुःखादि से रोना अथवा बुढापे में आँखों से जछ पढ़ा कर उससे अभि- 
प्राय है । मज्जारूद्दती में चवी । मेद-मांसवृद्धि। ., 

( १२.) इसमें भी बारी की निंदां की हे--"एतश्रांसबक्तादि विकारं। मनति 


विचारय वारम्वारंम” ( चरपंटपंजरिका ,) । 
( १३ ) सह्दी सौं-केवल साहस करके त्यागी, वैराग्य के सच्चे भाव से नहीं । 





४ 


ले 
अथ गुहंवेराग बोध 
रुचिराहः 
गही कै जु सुनहूं बैरागी विरक्त भये सु कहे जू। 
के तुम सों परमेश्वर रूसे के तुम काहू बाहे जू॥ १॥ 
वेरागी बोले जु गद्दी सुनि मेरें ज्ञान प्रकाता जू। 
मिथ्या देषि सकल संसारा ताते भये उदासा जू॥२॥ 
गृही कह्दे जु तुरी ठुम कींनीं कछ बिचार न आयो जू। 
जनक बसिष्ठ और पुनि साधनि तिन घर ही में पायो जू॥ ३॥ 
बेरागी वौले जु गृही सुनि विरक्त बहुत सुनाऊं जू। 
ऋषभदेव अरु भरत मादि दे केते और बता जू॥४॥ 
गृह्दी कहै जु बड़ो सुख घर में पुत्र कछ॒न्न रु माया जू। 
ताहि छाडि जो मुक्ति कद्दत दे तिन तो ज्ञान न पाया ज ॥ ४ ॥ 





#६ “सचिरा”--३० मात्रा का छद अवश्य होता है, “छद अमाकर” के मता- 
नुततार अंत मे जगण न हो, गुरु दो और १७, १६ परयति हो परतु इस सुन्द्रदातजी 
के छद्‌ में १६, १४ पर यति है अत में मगण है, इसमें छद अमाकर के मत से यह 
“ताटक” छद है। इस भझ थ--शद्द वराग्य वोध--में गहस्थी और विरागी के सम्बाद 
मिस दोनों के गण दोष दिखाये । 

(१ ) बाहे-बाहर कर दिये, घर से निकाल दिये । 

( ३) जनक-वैंदेही मिथिका का राजा, श॒द्दस्थी और त्यागी दोनों था। 
युधिष्ठिर-असिद्ध पाडव राजा, गृहस्थी और ज्ञानी दोनों था । 

(४ ) ऋषमभंदेव-इ्वाकुवंश में असिद्ध त्यागी ज्ञानी और जेनमत के आदि 
प्रवर्चक थे । भरत-जडभरत, असिद्ध त्यागी मुनि थे । 


२१२ सुन्दर म्न्थावली 


विज0३१ प्रजा आप ३४९ 


विरक्त सुतो भजे भगवन्तहिं गृही सुता की सेवा जू। 
अश्व फे कान चरावर दोझ जती सती को भेवा ज ॥ २० ॥ 
गृह बेराग बोध यहु कीनों सुनियौ संत सुजांनां जू। 
सुन्दरदास जु मित्र भिलन करि नीकी भांति वर्षानां जू॥ २१ ॥ 
॥ समाषह्येड्य॑ ग्रहवैराय बोध गनन्‍्धः | २७ ॥ 


( २० ) भेवा-सेद, प्रकार। अज्ल के कान बराबर दोऊ-जेसे धोड़ की दोनों 
कनोती उसके सिर की शोभा वा उसके ज्ञान में हेतु है वा वे केवल बायें दाये का 
भेद रखते हैं आपस में भेद नहीं। इस ही प्रकार गृहस्थी और साधु, संसाररुपी 
गति-घोड़े फो दवितकर हे । 


गृहवेराग बोध ३११ 


ही ऋष्षिकीयि ना कण एफ कम... चाप. कक म्पूह कम 


बेरागी कद माया सोई जां पद आप वंधाव जू। 

और सकल यह घरतनि कहिये अनवंछी ही झावे जू॥ १७ ॥ 
गृही कहे जु नहीं अनवंी करहु हमारी आशा ज। 

बार वार घरती तन चितवे चील्ह उडे आाकाशा जु॥ १४॥ 
बेरागी कद आशा हरि की देद रदे जग मांहीं ज्‌। 

जैसे कमछ रहे जछ भीतर जछ सो सनमुख नांहीं जू ॥ १६ ॥ 
गृही कद्दै जु बड़ी गृह आश्रम जती तहां चलि आवे जू। 

मन सौ तब ही होइ सुनिश्बल मिक्षा भोजन पावे जू॥ १७॥ 
बैरागी कहे धर्म देह को याही भांति बनायो जू। 

पंच दोष तेरे तब छूट जती आइ कह्ठु पायौ जू॥ १८४ 
बिरक्त थम रदै जु गद्दी ते गृहि को बिरक्त तारेजू। 

ज्यों बन करे सिंध की रक्षा सिंघ सु बनहिं ज्वारे जू॥ १६ ॥ 


अथवा, स्त्री को तो ज्याग दिया परतु काम क्रोध छोम की भनोसावना तो बनी दी 
रही। यही माया है जो नहीं जीती गईं । 

(१४ ) बस्तनि-चरतते रहनेवाले पदार्थ। स्वयम्र ही होते था आप्त हो जाते 
हैं । अनवछी--विना इच्छा किये स्वयम्‌ (ईस्वर को भेजी हुईं )। पदार्थों' मे आतरक्ति 
नहीं लिप्तता वा लिप्सा नहीं रहती हे । 

(१५ ) तनन्यद्दा तणा वा को का अर्थ है । 

(१६ ) सन्मुख-सम्मुख-यहा 'हिलामिला, का अर्थ है । अनुकूछ । 

( १७ ) झुनिश्वल-पसंतुष्ट, रंजित । 

( १५ ) पचर दोष-शहस्थी के पाच दोष नित्य लगते हैं---चुल्ही, चक्की, झाड़ 
देना, ऊखली में अन्नादि कूटना, जल के घड़े के तके जीव दवना। इनके मिटाने को 
नित्य पथ महायज्ञ-सप्या, तपेण, वलवेस्बदेव, आतिथ्य, हवन करना पढ़ता हे । 
पायो-खाया । सिंह बन उवारे-सिह के भय से बच को काट नहीं सकते । 


3१६ सुन्दर प्रन्थावली 
चहल पहल सी देपिक मान्यों चहुत अंदोल। 
काल अचानक ले गयौ ( रु ) हरि बोलो हरि बोल ॥ ६ ॥ 
घर में धरे सुमेरु से अजहूं पाली ओल। 
तृप्णा कवहू ना दुकी ( सु ) हरि बोछो हरि बोल ॥ ७ ॥ 
हाह्य हूहू में मुवों करि करि घोल्मथोल | 
हाथि कछ आयो नही ( सु ) हरि वोछौ हरि घोल ॥ ८॥ 
तीनि छोक भटकत फिल्मों हृचों डांवा डोछ। 
कतहूं सच पायो नहो ( मु ) हरि बोलो हरि बोल ॥ ६ ॥ 
धाम धूम बहुते करी अंध घन्च धमसोल। 
धेधक धीना हो गये ( सु) हरि बोली हरि बोलछ॥ १० ॥ 
सुकझत कोऊ' ना कियो राच्यौ भंमट कोल । 
अंति चल्यो सवछाडिके (सु) हरि बोछौ हरि बोछ ॥ १९ ॥ 
सूतो है बहु जन्म कौ अज हूं आपि न षोल। 
आवत है दिन नीयरों ( सु ) हरि बोछी हरि बोल ॥ $२ ॥ 
मछ मरोरत डोलई ऐक्यो फिरत ठठोल। 
ढेरी हे हैं राथष की (सु) हरि बोछो हरि बोछ ॥ १३ ॥ 





(६ ) अंदोल-आनन्द की हरूचल, अन्दोर । 

( ७ ) ओल-ओल कोल, कूणां। ओला । 

(८ ) घोल मथोल-गढ़बड़, बखेड़ा वा सलाह तृत । 

( ९ ) डॉवाडोल-बेठिकाना । 

( १० ) धाम धूम-मारधाड़, धामक धढ़िया । अन्य पन्ध-अन्धाधुन्ध, न्याय 
अन्याय । धमसोल-घमरोछ, ऊपम 

(११ ) कमउ-्सगढ़ा । कोलन्वलेज्, बिगाढ़, हानि। 

(१३) ठठोल--निरर्थक हसी । 


अथ हरिबोल चितावनी 


रचना यह परक्नक्ष की चौराशी मकमोछ। 
मुनुष देह उत्तम करी ( सु ) हरि बोछो दरि. बोल ॥ १॥ 
आयौ सर संसार में करि साहिब सों फोछ। 
पवन छंग॒त ही वीसस्यो (छु) हरि बोलो हरि बोढ ॥ २॥ 
बालपनें. समुमयो नहीं तरुनापे सयो छोछ। 
चपरि घुढापी आइयो (सु) हरि बोछो हरि बोल ॥ ३॥ 
मेरी मेरी करत हैं देषहु नर की भोर। 
फिरि पीछे पछिताहुगे ( सु ) हरि घोछी हरि चोछू॥ ४ ॥ 
किये रुपइया एकठे चोंकूट अरु गोछ। 
रीते दाथिन ये गये ( सु) हरि बोलो हरि बोढ ॥ ४ ॥ 


चितावनौन्‍्न्मनुष्यो को अज्ञान की निद्रा वा भ्रम से इठाने को चेतन्यता वा 
सावधानी करने का उपदेश । भक्रमौऊ--मटका, घका, आवागमन भरण जन्म का 
चकर । 'दरि बोलो हरि वो'--यह शआयः घंगाली भक्तों में स्परण का विधान है । 
बात वात में वे 'हरिवोल' कद्दते हैं। मस्तक के ले जाने के साथ भी यही उच्चारण 
करते है । 

( हे ) छोल-वचल | सतत्र । चपरि-वुरंत, शीघ्र । 

(४ ) भील-भोलप, भोल्यपन, भूल । 

(५) चौंकूठे-धुराने समय मे और विशेष करके वादशाही जमाने में चारकूट 
के सिक्के भी बनते थे । 


डँ 


रेश्८ सुन्दर प्रस्थावढी 
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सेज सुपासन घेठते चलते 'चढि चौडोढ। 
सूते जाइ मसान में (सु ) हरि धोली हरि घोल॥२१॥ 
देह गली संग काठ के हो गई होहो द्ोछ। 
पुर न पोज कहूँ पाइये ( सु ) हरि बोलो हरि बोल ॥ २० ॥ 
जारि बारि भस्मी करी ऊपरि दीये ढोल । 
प्रेत प्रेत करि उठि चले ( सु ) हरि बोछो हरि धोल ॥ २३ ॥ 
ऐसी गति संसार की अजहूं रापत जोछ। 
आपु मुये ही जानि दे ( सु ) हरि बोछो हरि बोछ ॥ २४ ॥ 
धांकि घुराई छाडि सब गांठि हदें की पोछ। 
धगि विर्व क्‍यों बनत दे ( सु ) हरि वोलो दरि घोल ॥ २६ ॥ 
घटी वढी सव देपिके मतत अपने कौ तोछ। 
कादे को कल्प्यी मर ( सु ) दरि बोलो द्वरि बोछ ॥ २६ ॥ 
ह्रिदे भीतर पेठि करि अंतः करण विरोछ। 
को तेरी त॑ं कोन को ( सु ) दरि बोलो हरि घोछ॥ २७ ॥ 


( २१ ) चौंडोछ-अमीरों के बेठने को एक अकार की पालकी । 

( २६ ) गलो-जल गई । होहो>द्वाह्यकार । होल-घवराइट, भयक्चरता । 

(२३ ) टोल--पत्थर ( चबुतरा चा छतरी वनाने को ) । 

( २४ ) जोछ-जोर, शक्ति का घमण्ड । इतने भरों को देख कर भी अपना 
मरना भूल जाते हैं, क्या मरने को खुद ही मर कर जानेगे ? 

(२५ ) बॉकिम्वाकापन, ऐठ। वेगि--इसका सम्बन्ध “इरिवोलो' से है--- 
अर्थात्‌ शीघ्र राम भजो । बनत है-द्वोता है । 

(१६ ) कलप्यौ मरेन्ससार की चिन्ता और विचार मनमें रत्त कर मत मरे 
चरन हरि चोछता मर। 

(२७ ) विरोलना--छांटना, विवेक करना। जंथवा अन्तःकरणरूपी धन को 


जूब विल्स। 


हरिप्रोल चितावनी ७१३ 


पेंडो ताक्यो नरक को रुनि खुनि कथा कपोछ। 
बूडे काली धार में (सु) दरि बोलो हरि वोछ॥ १४॥ 
राम विमुख नर होंहिगे सप॑ शुहेरा नोल। 
और जतु कहि को गने ( सु ) दरि बोलो हरि बोछ॥ १५ ॥ 
मौतिसु आई नीयरी भयो श्वाम तें धोछ। 
अब का सोचत बाबरे ( सु ) हरि वोलो हरि ब्येछ॥ १९६ ॥ 
माल मुछक हय गय घने कामन करत कलोलछ। 
कतहू गये विलछाइके ( सु ) हरि वोलो हरि बोल ॥ १७॥ 
मोटे मीर कहावत करते बहुत डफोछ। 
मरद्‌ गरद में मिलि गये ( सु ) हरि वोलछी हरि वोल ॥ १८ ॥ 
पासा मछ्मछ पहरते बस्तर बहुत अमोछ | 
लई तनगटो ठोरि के ( सु ) हरि वोछो हरि वोल ॥ १६ ॥ 
चौवा चल्दन अरगजा सोधे भीनी चोछ। 
सो तन माटी मिलिगये ( सु ) हरि वोला हरि बोल ॥ २० ॥ 


( १४ ) कपोल-करत्पित । 

( १६ ) घोल--सफद ( बाल दो गये--वा रुबिर सूख गया )। 

( १७ ) 'बिलाइके' कया माल मुल्क से सम्बन्धित है ( कि मरन पर ये 
साथ नहीं जाते । ) परन्तु इसके सम्बन्ध में गत पुत्प से होने से अर्थ ठीक द्ोता है । 

( १८ ) डफोलछ-डोंग, आइडम्बर, डींग करनेंवाले-“वदामि न दठामि ते! 
कहने वाले । गरद-गदे, मिट्टी । 

( १९ ) त्तनगठी-कनगती ( भरने पर झव पर से उसे भी उतार ली )। 
तौरिके--कहने से यह भाव है कि मरे पीछे कुछ भी जरीर का लिहाज नहीं किया। 
शरीर के सब वस्तादि उतार कर जला दिया । 

( २० ) सॉबं-सुगन्धिता। चोवा-चोआन्‍टपक)ना हुआ उछुयन्ध-रच्य | 
अरूजान-कई सुगन्धी द्रव्यों का चृण कर ऋऊर पीठी सी चनायी जाती है । भीनीू- 
सुगन्धी । चोल-चौक--एक प्रकार का सुगन्वित हव्य । 
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तेरी तेरे पास दे अपने माँहि ट्टोढ। 
राई घटे न तिछ बढ़े (सु ) हरि घोछो हरि वोछ॥ २८॥ 
साथ सवद छागे नहीं बडो जगत को छोड। 
तासों पचि पचि को मरे ( सु ) हरिचोलछी हरि वोछ ॥ २६ ॥ 
सुन्द्दास पुकारि के कद्दत बजाय ढोल। 
चेति सके तो चेतियों (सु ) हरि धोलो हार बोछ ॥ ३० ॥ 
॥ समाप्तोद्य हरिचोल चितावनी गन्‍थः [[ २८ | 


( २८ ) तेरो-तेरी आत्मा वा जहा । टटोल--( अज्ञानी को तरह ) ढूंढ । 
(२९ ) छोल-तिरछोलछ, दुष्ट । वा निकम्मा, छोला छिलका, निरर्थक ! 


तर्क॑ चितावनी 


२११ 


३२४ सुन्दर अन्थावली 
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भयो गृहस्थ चहुत्त मुख पाया | पंच सपी मिल्लि मगछ गाया ॥ 
करि संयोग बडी कप मारी | अइया मलुपहुं बूक्कि तुरहारी ॥ ७॥ 
ता पीछे जोबन मदमाता। अति गति हो बिपया सन राता ॥ 
अपनी गने न पर की नारी | अइया मलुपहुं बूमि- तुम्दारी ॥ ८॥ 
निल्ज काम वश शंक न आने | साप सगाई कछू ने मानें॥ 
छोक बेद मरजादा टारी | अद्या मनुपदुं वमि तुम्हारी॥ ६ ॥ 
गब करे पुनि ऐज्यो डोछे। मुख ते जो भाव सो बोले॥ 
छाज कानि सब पटकि पछारी | अइया मनुपतुँ वक्ति तुम्हारी ॥१०॥ 
मूछ मरोरे पाग सवार । दुर्प्पप्त छठे करि बदन निहांरे ॥ 
पुशी द्ोइ अति महा निकारी | अइया मलनुपहुँ बूमि तुम्हारी ॥११॥ 
आठहुँ पदुर बिषे रस भीनां [ तन मन धन जुबती को दीनां॥ 
ऐसी बिषया छायी प्यारी | अइया मलुपहु बूमि तुम्दारी ॥१२॥ 
पान पांन बस्तर छे आचे। विधि बिधि के भूषन पहरावे॥ 
अति आधीन लेह बलिद्वारी | अइया मनुषहुँ बूमति तुम्हारी ॥१३॥ 
कामिनि संग रहो लरूपटाई | मानहुं इंदे मोक्ष हम पाई॥ 
कबहूँ नेक होइ जिनि न्‍्यारी । अध्या मनुपहु दमि हुम्दारी ॥१४॥ 
जौ त्रिय कहै सुअति प्रिय छागे । निशि दिन कपि ज्यों नाचत आगे ॥| 
मारउ सद्दे संदे पुनि गारी | अइया मनुषहुँ बूकि तुम्दारी ॥१४॥ 


(७) से ( ११ ) तक यौवन का आरम्भ और विध: दोकर ग्रहस्थाश्रम 
प्रवेश का उपोद्धात है--जेंसे ( २) से ( ६ ) तक ब,छापन, किक्षोर अवस्था का 
दिग्दर्शन दे । 

(९ ) ( १० ) यह नरपिशा्ों और महाव्यमिचारिया का वर्णन है । 

, (११) भद्दा विकारी-विकारभरी देह। 

(१२ ) से ( १५ ) तक यौवनांधता के मद और तज्जनित विवश कग्मों का 

वर्णन है. कि यह गधापचीसी ऐसी ही अवस्था द्वोती है।. 





अथ तक चितावनी 
चौपई 


पूरण श्रह्म निरंजन राया। जिनि यहु नख शिख सांज बनाया॥ 
ता कहुँ भूछि गये विभचारी | अइया मनुपहु बूमि तुम्हारी ॥ १॥ 
गर्भ माहिं कीनी प्रतिपाछा | तहां बहुत दोते बेहालछा॥ 
जनमत द्वी वह ठौर बिसारी | अइया मनुषहु वूमि तुम्दारी॥ २॥ 
बालापन मंहि भये अचेता।मात पिता सो बांध्यो देता॥ 
प्रथम हिं चूके सुधि न संभारी | अइया मनुषहुँ बूमि तुम्हारी ॥ ३॥ 
बहुरि छुमार अवस्था आई।ताहू माँधदि नहीं सुधिकाई॥ 
पाइ पेलि हंसि रोइ गुदारी | अइया मनुषहुं बुमि तुम्हारी॥ ४॥ 
भयो किशोर काम जब जाग्यो | परदारा कों निरषन छाग्यो॥ 
व्याह करन की मन महिं धारी | अइया मनषहुं बमि तुम्हारी ॥ ५ ॥ 
मात पिता जोस्यो सनमंधा। के कल्लु आपुद्दि कीयो धंधा॥ 

छे करि पांस गरे महिं डारी | अइया भनुपहुँ घूक्ति तुम्हारी॥ ६ ॥ 


( १ ) अइयारऐ, हे । मनुपहुमनुष्य होकर भी। वुम्-वुद्धि, समझत। 
राया-राजा । साज--सामान, यह अनमोल देह | विभवारी-प्रतिकूल, स्वामीदरोद्दी । 

(२) वह ठैर-जहा ईखर दर्शन हुये थे और ईखर से भक्ति करने का रण 
किया था । 

( ६ ) पास गले में डारी-मानों जान-बुम्त असन्नतापूवंक अपना अनिष्ट आपही 


किया कि विवाद्द करके ग्रहस्थाक्रम की फासी अपने गछे में आप द्वी डाल ली । “तुलसी 
गाय वजाय के दियो काठ में पाव”। 


श्र दि सुन्दर प्रन्थावली 


कक. कं च 
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ऐसे करत छघुढापा आया। तब काठी करि पकरी माया ॥ 
कोडी परचत कसके भारी | अइया मनुपहुं वूक्रि तुम्हारी ॥ २७ ॥ 
मेरे बैटे पोते पेहैं।मेरी संची कोड न छेदें॥ 
इश्वरकी गति कल्लु न विचारी। अइया मलुपहुं बूक्रि तुम्हारी ॥ २८ ॥ 
निपट वृद्ध जब भयो शरीरा। नेंननि आँवन छाग्यौं नीरा॥ 
पौरी पर॒यो करे रपवारी। अइया मनुपहुं वूमि तुम्हारी ॥ २६ ॥ 
कानहुँ सुने न आपिहुं सूक्े। कहे और की औरे बूमे॥ 
अब तो भई धहुत विधि प्वारी। अइया मनुपहुं घृमि तुम्हारी ॥ ३० ॥ 
बेटा बहू नजीक न आवे। तू तौमति चल कहि समुझावे ॥ 
ट्कदेद्दि ज्यों स्वान विलारी | अइया मनुपहुं घूम तुम्हारी ॥ ३१॥ 
बकतो रहे जीम नहिं. मोरे) मरिहुंन जाइ पाटछी तोरे॥ 
पंपपारि सव ठौर विगारी ! भइया मनुपहुं वृम्ति तुम्हारी ॥ ३२॥ 
षिजि करि उठे सुनैजव ऐसी। गारि देह मभुख भावे तेसी॥ 
भोंडी रांड करकसा दारी।अइया मनुपहुं वूमि तुम्हारी ॥ ३३ ॥ 
उठि न सके कपे कर चरना। या जीवन हैं नीको मरना॥ 
तौहूँ मन में अति अहृकारी । अइया मलुपहुं वृूक्ति तुम्हारी ॥ ३४ ॥ 


न न कमर नल टटल 7 ससन्‍ 
अन्वियारीन्स्थात, अधिकाई वा आधिक्य की इच्छा के लिये यह अयोग हुआ ह्ै। 
अथवा अन्धयकार वा धन के लिये अन्घाधुन्ध अयत्व करना । 

(२६ ) द्वारी हारकर, थक कर | 

(२७ ) से ( ३६ ) तक बृद्धावस्था का सजीव चित्रण है कि इसका कहीं जवाब 
ढूंढने से मिले । “सवेया ” मे भी अच्छा वर्णन है बुढापेका । 

(२९ ) नैदनि नीरान-आँखों की निर्वलतासे बुडढे के पानी भरने लगता है और 
मुंह से छार भी टपकने लग जाती है । यह गिलटियों और घमनियों की शिविल्ता 
व्‌ अल्पवीर्यता से । 

( ३१ ) विलारी-बिलाई। 

(्‌ ३३ ) दारी्स्त्री के लि निरादर का गच्द है । 
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पेती करे बनिज करि ल्यावै।'चाकर होइ दशों दिश ध्यावे॥ , 
आगे आई धरे भरि थारी। अइया मलुषहुँ वूकि तुम्हारी ॥१दै॥ 
लकरी घास पोट पुनि ढोवे।छाज बडाई. अपनी षोवे॥ 
तासों करे आइ मनुहारी। अश्या मनुपहुँ वूमि तुम्हारी ॥१७॥। 
औरड कर्म करे वहुतेरा।जन जन के आगे हुई चेरा॥ 
चौरी करे करे बटपारी | अइ्दया मनुषहुं वूक्धि तुम्हारी ॥ १८ ॥ 
ज्थों त्यों करि कछु घर भें आनें। बनिता आगे दीन वषाने॥ 
हों तेरी नित आज्ञाकारी। अइया मनुषह वमि तुम्दारी ॥ १६ ॥ 
यों करते सतत हुई आई। तब तो फू्यो अंगि न माई ॥ 
देत वधाई ता परि वारी। अइया मनुपहुं बमि तुम्हारी ॥ २० ॥ 
मानें मोद बहुत सुख पावे।ता सुत को ले गोढि षिलछावे ॥ 
चिटकी देह बजावे तारी ! अइया मनुपहुं वमि तुम्हारी ॥ २१ ॥ 
लरिका चारि पाचि हुई भाये। तिनकू' जूये घर करवाये ॥ 
, साल बोवरा मदर अटारी | अइया मलनुपहूं वृम्ि तुम्हारी ॥ २२ ॥| 
पुत्र॒पोत्र वध्यो परिवारा। मेरे मेरे कहे गेंबारा॥ 
| करत बडाई सभा मम्कारी | अइया मनुपहुँ बूक्ति तुम्हारी ॥ २३ ॥ 
उद्दिम करि करि जोरी माया। के कल्लु भाग्यल्ष्यौ सोपाया॥ 
अजहू तृष्णा अधिक पसारी। अइया मनुपहुं वूमि तुम्हारी ॥ २४ ॥ 
जब दश बीस पचास क चाहै । सो सदृक्न छूप कोरि उमाहै॥ 
अरब परव तो हू अधियारी | अइया मनुपहुं व॒क्ति तुम्हारी ॥ २६ || 
$ वेश बविलाइति हाथी धोरे। ज्यों ज्यों वांधे तो त्यों थोरे ॥ 
करि संतोष न वेठे द्वारी।अश्या मनुपहुं वूसि तुम्हारी ॥ २६॥ 
..._ (१६) से (२६) तक-पहस्‍्थी की विडम्बना और तज्जित के पर 
का चित्र है । अपने लिये, स्त्री के लिये, सन्‍्ताव आदि के लिये घर्माधमें, न्‍्यायान्याय 
से जो कुछ बुरे भले काम होते हैं, उनका बहुत सरल भाषा में सच्चा चृत्तात है। 
(९५ ) कोरि उयाहै--कोटि सख्यक धन के डिय्े वा पाने को उत्साहित होने । 


तर 
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ले मसान में आये जब द्वी।कीये काठ एकठे सब ही ॥ 
अग्नि छगाइ दियो तन॑ जारी | अइया मनुपहु' बूकि तुम्हारी ॥ ४३ ॥ 
हितकारी सो रोवहिं गाढे | किरिया करे जने ह्वो ठाडे ॥ 
बेटा ठोके मृण्ड फपारी | अइ्या मलुपहु वृक्रितुर्हारी ॥ ४४ ॥ 
भस्म भयो जब दृश्यों दागा प्रेत प्रेत कहदि सब कोड भागा ॥| 
न्हाइ धोईइ करि छोति उतारी । अइया मनुषहु' वि तुम्हारी ॥ ४५ ॥ 
जारि वारि के घरकों आये। बेटा वह सब समुकाये ॥ 
अब जिनि रोबहु सोंह हमारी। अइया मनुपहु' बूक्ि तुम्द्दारी ॥ ४६ ॥ 
संचि संचि करि रापी माया। और हिं दिया न आपु न पाया ॥ 
द्वाथ भारि ज्यों चल्यों जुवारी। भइया मनुपहु' बूमि तुगहारी ॥ ४७ ॥ 
सुझतन किया न राम संभारथों | ऐसो जन्म अमोलिक हास्थो ॥ 
क्यों न भुक्ति की पीरि उघारी | अश्या मनुषहु' बूमि तुम्हारी ॥ ४८ ॥ 
कबहु न कियो साधु कों संगा। जिनके मिले छगे हरि रंगा॥ 
कलछाकन्द॒ तजि बनजी पारी । अइया मनुषहु बूमि तुम्हारी ॥ ४६ ॥ 
प्रभु सों सनमुख कब न हुये | धन्धा ही में पति पत्ति सूये ॥ 
भजें न विश्वभरन बनवारी। अद्या मनुषहु बूमि तुम्हारी ॥ ४० ॥ 
किया कृत्य सो भुक्तन छागा। जन्म जन्म दुख सह्दे अभागा ॥ 
राम विना को लेइ ज्बारी | अश्या मनुषहु बूमि तुम्हारी ॥ ५१ ॥ 


(४५ ) दीयो दागा--“दाग देना” यह शब्द तव भी प्रचलित था। दाग स्वात्ू 
दाह! का प्राकृत वा अपभ्रन्श रूप है। (यह अरबी का दाग! दाब्द नहीं है-- 
जैसा कि कोई कोई खयाल फरते हैं )। '्रेत प्रेत कहि'...इस कहने से झत पुरुष , 
की प्रेत योनि और ग्रतक दाह में प्रत्त क्रिया से अश्ौच का अभिप्राय है। यहा 
भूत प्रेत का प्रयोजन नही ज्ञात दोता | छोति--छूत, सतक दाद में आने से अशौच । 
जो स्नानादिक से निवत्त हो जाता है । ( ४७ ) से अन्ततक देद्दादिक और संसार की 
अनित्यता, असारता और परमार्थ और विवेक में अवृत्ति के लिये उपदेश है । 
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ताको कह्लो करे नहि कोई । परवश भयो पुकार सोड।॥ 


मारी अपने पाव छुद्दारी | अइया मनुषहुं वूमि तुम्हारी ॥ ३४ ॥ 
तासों कछू होइ नहिं भावे। मन में बहुत भांति पछिताबे॥ 
सीस धुने अति होइ दुषारी | अइया मनुपहुँ बूमि तुम्दारी ॥ ३६ ॥ 
अब तो निकट मोति चलि आई। रोक्यो कण्ठ पित्त कफ बाई ॥ 
जमदूतनि पासी विस्तारी | अइया भजुपहुँ व॒म्ति तुम्हारी ॥ ३७ ॥ 
निकसत प्रान सेन समुमावे। नारायन को नाम न आबे॥ 
देषि सवनि को आँसू ढारी। अइया मनुषहुं वृमि तुम्हारी ॥ ३८॥ 
हँस बटाऊ किया पयाना। मृतक देषि करि सबे डराना ॥ 


प्‌ 


घर महि तें छे जाहु निकारी।अइया मनुपहुं व॒मि तुम्हारी ॥ ३६ ॥ 
ने श्रवना नेना मुख नासा। एक नहीं जो चढती स्वासा॥ 
अब क्‍यों यासों प्रीति निवारी।अइया मनुषहुं बूम्ति तुम्हारी ॥ ४० ॥ 
निशि दिन षवरि बाग की छेता। पछक पलक में पानी देता ॥ 
माली गयो ज्ु सींचत क्‍्यारी। अइ्या मनुषहुं वूमितुम्दारी ॥ ४१॥ 
लोग कुटम्थ सबे मिलि आये। आपुन रोये और रुछाये॥ 


लेकर चाले धाहद उचारी | अइया मनुषहुं वि तुम्हारी ॥ ४२ ॥ 


( ३१५ ) कुद्दारी-कुल्द्ाड़ो । “अपने पाव कुच्दाड़ी मारना” मद्ाविरा है अपना 
नाश वा अनिष्ट आपद्दी करना । 

( ३७ ) बाई-वायु, वात । (३७ ) से (४६) तक मरणावस्था व रुत्यु व 
सृतक क्रिया व कुटुम्व शोक का बढिया नकशा खींचा गया दे मानों दर्पण में मुदद 
देख रहे हैं। 

(४० ) वै भ्रवना...--इन्द्रिया तो झतक देह मे वेसी ही दिखाई देती हैं 
परन्तु कर्म वेसे अब नहीं हैं। अब सास न रहने से सव कर्म शत््य है। मानों उस 
बारीर से इन्होंने प्रेम का नात तोड़ दिया, सो ऐसा क्यों किया ? 

(४२ ) धाह-उच्च शब्द करके रोये, बार घाली । 


सुन्द्र अन्थावली 
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त्वृ० स्वामी सुन्दरदासजी का फतहपुर का प्राचीन स्थान--उसके अगाडी स्व० महत 
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गयारामजी स्वामीजो के बस्त्रादि सहित और दिष्यों सहित वेठे है । 
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सूकर स्वान काग पं होई। कीट पतड्ः गने कहा कोई ॥ 
ओऔरों जोमि अ्रमे हृत्यारी। अश्या भनुषह ब॒मि तुम्दारी ॥ ४२ ॥ 
भूत पिशाच निशाचर जेते। राक्षस देह भयानक केते॥ 
सो पुनि होइ जीव संसारो।अइया मनुषहुं वृम्ोि तुम्दारी॥ ४३ ॥ 
अमत अमत जब आवे अन्ता। तव नर देह देंहि भगवल्ता॥ 
आपु मिक्न की सोॉज सबारी | अइया मनषहुं चूकि तुम्हारी ॥ ४४ ॥ 
सकछ सिरोमनि है नर देद्दा। नारायन को निज घर येद्दा॥ 
जामहिं पहये देव मुरारी। अइया सनुषहु घूम तुम्हारी ॥ (५ ॥ 
चेति सके सो चेतहु भाई। जिनि डहकावो राम दुह्ाई॥ 
सुन्द्दास के ज्ु॒ पुकारी। अइया भनुषह घूरि तुम्दारी ॥ ४६ ॥ 
| समाप्तोह्य तक चितावनी गन्‍्थ; || 


(५४ ) आपुन्-खय इज़र की प्राप्ति इस नारायणी देह द्वारा दी हो सकती 
है जिसकी देवता भी इच्छा रखते हैं । 

( ५५ ) 'कायाबेली” ( दादुवाणी ) देखो देह की उत्तमता पर | 

( ५६ ) डहकावो-चिंगना, डुलना, घहकचा । राम दुद्दाईं--दैज्नर की शपथ है ! 


शेशर 
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करना है सो फरि किन छेहू | पीछे हम फा दोप न देहू॥ 
हक दिन पांव पसारि उलरना । संमुम्ति देपि निश्चे करि मरना ॥८॥ 
या शरीर सो ममता कैसी | याकी तौ गति दीसत ऐसी॥ 
जया पाले का पिंड पवरना | संमुक्ति देपि निश्व करि मरना ॥ £ ॥ 
मृत्यु पफरि क॑ सबनि हिछावे | तेरो थारी नियरी आबे॥ 
जैपें पात वृक्ष तें मरना। संभुक्ति दैपि निश्वे करि मरना ॥ १० ॥ 
दिन दिन छीन होत दे काया | अंजुरी में जल किन ठहराया ॥ 
ऐसी जानि वेगि निस्तरना। संमुम्रि देपि निश्त करि मरना॥ ११ ॥ 
देह पेह महि मिल्लि जाई।काग स्वान के जंदुक पाई।॥ 
तेल फुडेछ कट्दा चोपरना | संमुक्ति देपि निश्व करि मरना ॥ १२॥ 
पंड विहंड फाछ॒तन फरि है । शंकट महा एक दिन परि है॥ 
'चाकी मांहिं मूंग ज्यों दरना ! संमुक्ति दैषि निश्च करि मरना ॥ १३॥ 
काहे को कह मन में घारे | मौति सु॒ तेरी बोर निहारे॥ 
घाला गिने न चूढा तरना। संमुम्ति देपि निश्न करि मरना॥ १४॥ 
सांप गह मूसा फो जेसै।मंजारी सुधा को तेस॥ 
ल्यौ तीतर को बाज विधुरना | संमुमि देपि निम्न करि मरना ॥ १६॥ 
धोक निरज चरत नित डोछे | बकरी संग काम रत बोले ॥ 
पकरि कसाई पटकि पिछरना | संमुम्ति देपि निम्न करि मरना ॥ १६ ॥ 
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( ८ ) उलएना>उलछता, गिर जाना । ( ९ ) पघरना-पिघलना । 

(१० ) अजुरी--नजली, धोवा द्वाथ का | किन>फिसने । नित्तरना-निस्तारा 
( सुक्ति ) पाना, वा उसका साथन करना । 

(१९ ) चोपरना-चुपड़ना, शरीर पर मलना छगाना। 

(१३ ) बिहण्ड-टूढ दुड कोगा । शंकट--संकठ, के श ! दरना॑दसता । 

(१४ ) तसरना--तसन, जवान । ु 

( १५) विधुर्ञा-विखेर देना, ( भारकरपंख आदि को ) खण्ड खण्ड कर देना। 

। (.१६ ) पिछलान्यछाढ़ना ( मारने को )। 


अथ विवेक चेतावनी 


चौपई 
आपु निरंजन दे अविनाशी। जिनि यहु वहु विधिसृष्टि प्रकाशी ॥ 
अब त पकरि उसी का शरना | संमुम्ति देपि निश्च करि मरना॥ १॥ 
जो त जन्म जगत में आया। तो ते करि ठे इंहे उपाया ॥ 
निशि दिन राम नाम उद्दरना। समुक्ति देषि निश्चे करि मरना॥ २॥ 
माया मोह माँंहि. जिनि भूठे। छोग कछुटंव देपि भरत फूछे ॥ 
इनके संग लागि क्‍या जरना। संमुमझ्ति देषि निश्वे करि मरना ॥ ३ ॥ 
मात पिता वनन्‍्धव किसके रे। सुत दारा कोू नहिं तेर॑ ॥ 
छिनक मांदि सब सो वीकरना | संमुमि देपि निश्ये करि मरना॥ ४॥ 
अपने अपने स्वार्थ छागे।त॑ मति जाने मो सन पाग॥ 
इनकों पहिले छोडि निसरना। संमुक्ति देपि निश्वे करि मरना ॥ ६ ॥ 
जिनि के देत दुशों दिशिधावे।कोक तेरे संग न आवे॥ 
धाम धूम घघा परिहरना। संमुम्रि देपि निश्न करि मरना॥ ६॥ 
गृह को दुःख न वरन्यो जाई। मानहु अप्नि 'चहूँ दिश लाई ॥ 
तामें कहु केसी विधि ठरना। संमुक्ति देषि निश्ध॑ करि मरना ॥ ७॥ 





(२) जन्म--जनम करके, पेदा हो करके। 

( ३ ) जरना-जलना, नाश होना। 

(४ ) वीछरना-विछुड़न, अछय होना । 

(५ ) पागेन्मेलनोल रखते । नितरना-निकल जाना। 

( ६ ) परिहरना--पूर्णतौर पर त्यागना । 

(७)5रना-“ठहरना का सक्षिप्त रूप । स्थिर रहना यहा ठहरा होने का अर्थ नदीं है । 


२३६ सुन्दर अन्थावली 


कुंटक ऊपर चलि है भाई।ताते पंभसनि सो. छपटाई।॥। 
ऐसी त्रास जानि अति डरना । संमुम्ति देपि निश्चे करि मरना ॥ २६ ॥ 
कवहू काहू दुःख न दीजें। अपनी घात आप फ्यों कीजे॥ 
वार . बार चौराशी फिरना। संमुमि देपि तिश्चे करि मरना २७॥| 
जो चाहे ढुनियेगा सोई। अंग्रत पाइ कि विष फक होई।। 
इंहे, विचारि अशुभ सां टरना । संमुक्ति देपि निश्चे करि मरना ॥ र८ ॥ 
वेद पुरान कहे समुकावें|जेसा करे सु तेसा पावं॥ 
त॒तें देपि देपि पग घरना। संमुि देपि निश्चे करि मरना॥ २६ ॥ 
भोजन करे तृपति सो होइ । गुरु शिप्य भाव किन कोई ॥ 
अपनी करनी पार उतरना। संमुम्रि देपि निश्चय करि मरना ॥ ३० ॥ 
काम क्रोध वेरी घट मांदीं।और कोक कहुँ चरी नांढीं॥ 

राति दिवस इनहीं सा छरना | संमुस्ति देपि निश्चे करि मरना ॥ ३१॥ 
मन को दंड बहुत विधि दीजे। याद्दी दुगावाज वसि कीजे॥ 
और किसी सेती नहिं अरना । संमुक्ति देपि निश्चे करि मरना ॥ ३२॥ 
जिनि कें राग दोप कहें नांहीं | श्ष्म विचार सदा उर मांहीं॥ 

उन संदन के गदिये चरना | संमुम्ति देपि निश्चे करि मरना ।॥ ३३ ॥| 


( २६ ) गरुड पुराण के अलुप्तार--लौहे के काटों का वन है और छौहे के 
तप्त ख़म्मे हैं' जिव पर वा जिनसे पापी चलाये और वाधे जाते है । 

(३८ ) वाह सो छुनिये-जैसा अन्न बोवेगा वेसा ही फल ( फप्चल ) काटेया | 
पाइ कि-खाने से क्या ? अर्थात्‌ अम्रत खाने से विष फल नहीं हो सकता । 

( ३२ ) अरना>अइना, हू प करना ! 

(३३ ) काचा पिण्ड रहत नहि दीसेन्यद शरोर काचे ( कच्चे ) घडे के 
सम्रान है ( संसार समुद्र के जल में ) यह पिघले विना नहीं रहेगा । अथवा “इब्द 
साचा पिण्ड काचा”--शरीर नाशमाव ही दे। जानी वीसे बतबा-अच्छी तरड/ 


निश्चय जान ली । 


विवेक चितावनी ३9 


काल परा सिर ऊपर तेरे।तूं क्‍यों गाफिलछ इत उत हेरे॥ 
जेसे बधिक हते तकि हरनां | संमुमि देषि निम्ध करि मरना॥ १७॥ 
क्षण भंगुर यहु तन है ऐसा । काचा कुंभ भर॒या जल जेैसा॥ 
पलक मांहि बेठें हीं दरना | संमुक्ति देपि रिश्ये करि मरना॥ ५८ ॥ 
जोरि जोरि धन भरे भंडारा | अर्व्व पव्वे क्ल्ु अन्त न पारा 
घोषी दाडी हाथि पकरना। संमुम्रि देषि निमश्चो करि मरना॥ १६ ॥ 
हीरा छाल जवाहिर जेते।मानिक मोती घर में केते॥ 
घरया रहे रूपा सोबरना। संमुम्ति देषि निश्व करि मरना ॥ २० ॥ 
रीता आया रीता जाई। उद्दे भमठी जो परची षाई॥ 
माया संचि संचि ब्या करना | समुमि देषि निम्धे करि मरना॥२१॥ 
देश बिलाइति घोरा हाथी।इन में कोडक तेरा साथी ॥ 
पीछे हो है द्ााथ मसरना | संमुम्ति देषि निश्चे करि मरना॥ २२ ॥ 
मंदिर माल छोडि सव जाना | होइ चसेरा बीच मसाना॥ 
अंबर वोढन भूमि पथरना। संमुम्ति वेषि निश्वे करि मरना॥ २३॥ 
धघहु विधि संत कद्दत है टेरें।अम को मार परे सिर तेरें॥ 
घमराइ को लेषा भरना। संम्ुक्ति देषि निम्वे करि मरना॥२४॥ 
थाप पुन्य का ज्यौरा माँगे। कागद निकसे तेरे जआगे॥ 
रती रती का हे है निरना। संमुम्ति देषि निश्चे करि मरना॥ २८ ॥ 


(१७ ) हेरे-देखे, चोगे | हरनाः-हरिन झग । 

( १८ ) छरना-( यहां ) विकसना, फूट जाना । बे दी-बेठे बेठे ही, अकसमात्‌, 
अतायास दी । 

(१९ ) षोषी>खाली । द्वाथ में ठीकरा रह जाना । शा 
० (२० ) सोवरना--सुवर्ण, सोना । 

(२२ ) मसरना-ऋसलना, पछताना। 

(२३ ) पथरना-बिछौना | 

(२५ ) निरना-निर्णय, न्‍्याव। 


विचेक खितावनी ३३७ 


काचा पिंड रहत नहिं. दीसे | यह हम जानी बिसवा बीसे॥ 
हरि समरन फबहूं न विसरना | संमुम्ि देषि निश्णे करि मरना॥ ३४ ॥ 
जौ तू स्वरगेोक चढि जावे इंद्रछोक पुनि रहइन न पादे॥ - 
त्रह्मा हू के घर तें गिरना | संभुम्ति देषि निश्ये करि मरना॥ ३४ ॥ 
गये न करिये राजा राना। गये विछाइ देव अरु दाना॥ 
तिनके कहूं पोज हू घुरना | संमुम्ति देषि निश्णे करि मरना ॥ ८ ॥। 
घरतो मापि एक डग करते । द्वाथों.. ऊपर पर्बंत घरते ॥ 
केते गये जाहि नहिं वरना । संमुक्ति देषि निश्ले करि मरना॥ ३७॥। 
आसन साधि पवन पुनि पीवे । कोटि बरस छगि काहि न जीदे॥ 
अंत तऊ तिनको घट परना । संमुम्ि देषि निश्ये करि मरना॥ इ८॥ 
कंपे घर जछ अप्नि समंदा | वायु ज्योम._ तारागन चन्‍न्दा॥ 
कंपे सूर गगन आभरना। संमुम्ति देषि निश्णे करि मरना॥ ३६ ॥ 
जुदा न कोई रहने पावे।होइ अमर जो ब्रह्म समावे॥ 
सुन्दर ओर कहूं न उबरना । संमुमि देषि निश्चे करि मरना॥ ४० है. 
|| समाप्तोडये विवेक चितावनी ग्रन्थ/ || रे० ॥॥ 


( ३६ ) पुर ना-खुर ( पाद चिन्द ) नहीं रहे । “खोज खुर' निशान, चिन्ह 
» किसी पदाथे का वाकी रहे सो । 

( ३२७ ) वरना-बचना, वा वर ( श्रष्ठ होकर ) वाकी रहना । 

( ३८ ) काहिव-किस लिए ( रजवाड़ी-काईनें )। परना>पड़ना, गिरना। 
कंपे-मय से, काल से, डिगमियाबे, अर्थात्‌ अपने नाश वा अलय से | घर--घरणी; 
घप्वी। ग्रगण आमरना-आकाश के भूषण ( चांद, सूरज, तारे ) अथवा जाकाश 
अपने इन आभूषणों सहित । 


रर॥१ 


पवेगम-छनन्‍्द्‌ 


शैट२ सुन्दर अ्रन्थावढी 


शीतल मंद मुगन्ध पवन पुनि आरसी॥| 
( परि हां ) सुन्दर पिय परदेश न आयो आरसी॥ ३ ॥| 
विरह हिये म॑ पेठि सुछागी बारने॥ 
विरहनि घर ते निकसिर आई वारने॥ 
-.. ओर सपी समुंकाइ सु छांगी बारने॥ 
(परि द्वां ) सुन्दर पियदहि मिलछाड जाएंगी बारनें ॥ ४ || 
पिय नेननि की बोर सेन मुद्ि देहरी ॥ 
फरि न आये ट्ार न मेरी दहरी॥ 
विरह सु अंदर पंठि जरावत देहरी ॥ 
( परि हां ) सुन्दर विरहनि दुखित सीप का देहरी ॥ £ ॥ 
विरहनि फे मन मांहि रहे यह सालरी ॥ 
तजि आभूपषन सकल न चोढत साढरी॥ 
चेगि मिले नहि आइ सु अब की सालरी ॥ 
( परि हां ) सुन्दर कपटि पीव पढें किंहि साढूरी ॥ ६ ॥ 
छाडे सकल सिंगार सीख पर भांग ना॥ 
विरदे घेरी आइ छु कहहूं माग ना॥ 


(३) आरसी-( १) आई, ओट (किसी प्रकार की भी नहीं मिलती ) 
(२) दर्पण ( तक नहों देखती) (१) आरीसी (लगती हे )। (४) 
आलसी, सुत्त 

(४ ) चारने-:८ १ ) जलानें । (९ ) बाहर को । (_ ३ ) निवारन करने लगी 
( विरदद व्यया को ) | ( ४ ) वारणे, चलेया कुँगी ( भछा मानृगी ) | 

(५ ) देहरी--( १) ठे-देकर+हरी-हर छीनी । (२) देदछी। (३) ठेह-तन को 
हे सी ( ४ ) देती है। ( रीजहे सखी )। 

( ६ ) साल0-(१) साल-थाल्य, काटा ( री, हे सखी ) | (२)'पालरो८सतालर 
ओढणी, अथवा 'शालू'-हुशाला (री, सखी )। ( ३ ) वष (री सस्धी )। (४) 
शाला, पाठ्याला वा चटद्वाल में । 


जी 


अथ पवगम्र-छन्‍्द 
पवगम& 
पिय के विरह वियोग भई हूं घाबरी॥ 
शीतल मंद सुगंध सुहात न वावरी॥ 
अब मुद्दि दोष न कोइ परोगी बावरी ॥ 
( परि हाँ ) सुन्दर चहुं दिश विरह सु घेरी वावरो॥ १ ॥ 
इत उत चछत न चिच थके दोड पावरी॥ _ 
छाडें सकछ सिंगार चढत नहिं पावरी ॥ 
-  सुन्द्र बिरदनि दुषित पीव नहिं पावरी ॥ 
( परि हां) इतनक बविप (अब) वांटि सपी सुद्दि पावरी ॥ २॥ 
विरदह जराबत मोहि न कवहूं आरसी॥ 
विरूनि अति वेहाठ न पत आरसी॥ 


क# 'पवगम छन्द'--२१ माजा का--छन्द। ८4, १३ पर यति हो ! यदि ११, १० 
पर हो तो चन्द्रायगा | कोई इसको अरिल भी कहते हैं परन्तु ठीक नहीं । 

( १) बावरी-( १ ) वावली, दीवानी। ( २ ) वावम्-बायुन-री-टेरी (सखी) । 
( ३ ) वावढ़ी । ( ४ ) भचपर चक्र । 

(२ ) पावरी--( १) पणग, चरण | ( ६ ) पावड़ी, सड़ाऊ। अथवा पयरपी तक 
घारण की शक्ति नहीं रही । (३) मिलता (है, दे सत्ती )) (४) पिलादे 
( देरी ) परि हां+इतनक-इतना सा, थोडा सा। अथवा दाय ! तनक, तनकसा, 
जब 'परिद्दा यों बोलेंगे तब आगे का “अब” भी बुल सक्केगा । 


३४४ सुन्दर अन्थावली 


बिरंदे संकछ वाहि बविचारी सेजरी॥ 
( परि हां ) सुन्दर दु.ख अपार न पाऊं सेजरी ॥ ११॥ 
पंथी; आवबे कोइ सीस थों बेसना।। 
कहूं उहां हीं जाह अबे इहां बेसना। 
पीब हिं जाइ सुनाइ रहन की बेसना ॥ 
लि (परि हां ) सुन्दर देवन और भई हूं वेसना॥ १२॥ 
हार हमे उतारि उतारी रशापरी॥ 
ोवा चल्दून छाडि लगाई रापरी॥ 
जेहों देश विदेश अब न मुद्दि रापरी ॥ 
( परि हां ) सुन्दर पिय विन जारि करों तन रापरी॥ १३ ॥ 
पीच बिना तन छीन सूकि गई सापरी ॥ 
हाड रहे के चाम विरहनी सापरी॥ 
निश दिन जोवे माग बिचारी सापरी ॥ 
( परि हां ) सुन्दर पति को छाडि फिरत है सापरी॥ १४ ॥ 


गदहि-पकड़ | सत पकड़ या मत छुवे । (४) माँगसी, मागेंगे, चाहैँगे। ( यह मांग 
शंब्द“छन्द ७ से बहुत मिलता है। ) 

(११)प्रेजरी-(१)सेज, शय्या । (री, है सखी) | (२) से वे; विरहवाली स्त्रियां 
(३) जरी, जढ़ी ( जकढ़ दी ) विरद्द साकछ से वाध कर । ( ४ ) से, वे । जरी, जड़ी 
( बूटो औषधि ) थे पियरूपी औषध न पाऊं तो अपार दुःख रहेगा । 

( १२ ) बेसना-( १ ) बेठने को आसन । हिर पर विञ्रऊ ( यहां, पंथी से 
पिया वा पिया की खबर लानेवाला हरकारा ) । 

(१३ ) राषरी-( १ ) राखढ़ी (हिर का आभूषण, चुढ़ामणि ) | (-९» 
भस्म (री, हे सख्ती )।| (३) रख ( रोक )। (४) खाक (जला करके )। 

( १४ ) सापरी-[_ १) साथ, खेती ( तनरूपी फसलछ ) री (द्वे सखी )। 
(२) साख, शाखा (डाली जेसी पतली ) अथवा विरदणी की विरद व्यधा की 
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पिय के विन दीदार ओर नहिं मांगना ॥ 
( परि हां ) सुन्दर पतित्नत मांहि नहीं यह मांगना। ७॥ 
दीपक मंद्रि मांह सु राष्यो जोइ री॥ 
नेन रहे पुनि थाकि सु मारग जोइ री॥ 
पीव न आये भमोन भत्ते रथ जोइ री ॥ 
( परि हां ) सुन्दर बंत न ओर उसी कोइ जोइ री॥ ८॥ 
पीव गया परदेश सु कत हूं सोधना॥ 
अब हूं गहते निकसि करोंगी सोधना॥ 
लाकी सूनी सेज रहै क्यों सो धना॥ 
( परि हां ) सुन्दर प्रान अघार सु मेरे सो घना॥ ६ ॥ 
मूषन सकऊ उतार बषरी मांग ही॥ 
अंग बिभूवि लगाई चढी तब भाग ही॥ 
में वासों फिरि कह्ौ अबे मुहि माग ही | 
( परि हां ) सुन्दर रहूं न वेठि जाउ॑ पिय मांग ही॥ १० ॥ 
दूभर रेनि विहाय अकेली सेजरी॥ 
जिन के संगि न-न्‍पीव विरहनी सेजरी ॥ 


(७) मागना-(१) साग, सिर के वालों के स मन्त में सिन्दूर आदि से सिगार। 
(२) साग, मार्गनना नहीं । (३) याचना करना (चाहिये, मिया)। (४) याचना, भीख 
( संज्ञा ) । अर्थात्‌ पतित्रता का अताप तो ऐसा है कि उसकी आप ही पति मिछ 
जायगा किसी से याचना की आवश्यकता ही नहीं। पतित्रत धर्म की महिमा ऐसी है । 

(८)जोइरी--(१)नलाकर, प्रज्वलित करके । (देख करके (री, सखी)। (३)तयार 
कर, जुबा लगा कर । (४) स्त्री, पत्नी (री, सखी) 

(९) सोघना-(१)टठना(२) सुधदुघ, नहीं अथवा तल (पता)नहीं है |(३)धण 
(रजवाड़ी भाषा में, प्यारी स्त्री) । (४) सो, वह घना, घन द्रव्य स्वेस्व । 

(१०)मांग हीः/|१) शिर के केशो की मार(*छकार)। (२मार्ग । (३)सत्न्मतन+ 
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भ्ध किस औ आफ # ३ 


उपज्यो आतम ज्ञान अबे या तन्न में ॥ 
देष्यो बुद्धि विचार वस्तु है तल्न में।॥ 
पूरन ब्रह्म अखंड विराजे तन्‍न में ॥| 
[ परि हां ] सुन्दर यह सु प्रपंच देषिये तन्‍न में ॥ १८॥ 
| पमाषह्ो5्यं परवेगम-छन्द भन्‍्धः || ३१ ॥ 





(१८ ) तन्‍न में-( १) शरीर के अन्दर । (२ ) ततृ+न, अर्थात ततू ऐसा 
ज्ञान मिट जाझे में । ( ३ ) ततृ+नमें, उसको नमस्कार करें । ( ४ ) तन्मय होने में । 


परवंगम-छंद ३४५ 
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छाडि आपनों नाथ आन की सेव का ॥ 
रुचे न पषाटे वेर स्वाद अति सेव का॥ 
को करि सके वर्षांन प्रम्की सेव का॥ 
(परि हां ) सुन्दर अनत न जांहि तुम्हारे सेवका॥ १६॥ 
मूरप माने मोद्‌ सेव करि आनकी।॥ 
पति अपनों दे छाडि रहे घथों आनकी | 
पेहेँ दुःख अपार प्रभू की आनकी॥ 
( परि हां ) सुन्दर फिरि पछिताइ कहेगा आनकी।। १६ | 
टेढी पाग बनाइ अंग कहा मोरना॥ 
कीये बहुत सिंगार कहा कल्लु मोरना। 
जंत्रसु भूटा साजि चढ़ाये मोरना ॥ 
( परि ह्वां ) सुन्दर देषि विचार इहां कछ मोर ना॥ १७ 


साक्षी उसकी दतिया और खाल वाकी रद्द जाना है। (३) सा, वह ( विरह्णी 
स्‍त्री )खरी (खड़ी, खड़ी ) (४ ) सा ( वह ) खरी ( गघी की तरह इधर उधर 
भानद्वीन दुखी मुखी फिरती फिरती है ) । 

( १५ ) सेवका-( १ ) सेव ( सेवा ) का ( क्या ) । (२) सेव ( उत्तम 
सेवा निजपति रूप ) और खाटे जेर पति से भिन्न पुरुष। (३) सेवे ( सेवा ) 
का ( सम्बन्ध का )। ( ४ ) सेविका ( दासी ) सेवा करनेवाली पतित्रता पत्नो। 

( १६ ) आनकी-( १) आन (अन्य) कौ ( सम्बन्धी )। (२) प्रण 
( पतिब्रद की टेक ) की ( वात )॥। ( ३ ) आँण, सोगघ (आअव चाहे जितना भी 
दुश्ख मिले, मैंने सगवान की सोगन्ध खाली कि आण जाय पर प्रण न छोड ) | ( ४ ) 
भेरे मर जाने पर आने की कह कर ( पति ) पछतायया । 

( १७ ) मोरना-( १ ) मोड़वा, ऐठना । (२) अथवा सेहरानना ( नहीं ) 
मयूर ( भी ठुच्छ है )। (३) मोर-मोड़+ना-नहीं । ( ४ ) मोर-मेरा, अपनानना- 
नहीं, अर्थात्‌ ससार में अपना कुछ भी नहीं है | 

श२।२ 


अडिता-छन्‍्द्‌ 
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पिय विन हियरा होड़ न सीर। | पिय विन सजनी पाउ न सीरा || 

भ॑ कीयो पिव ही सी सीरा। सुन्दर मेरे इंहे नसीरा॥ ४॥ 

में तो प्रीति करत नहिं जानां। पिव सुछे आये नहिं जानोँ॥ 

निश दिन विरह जराबत जाना | सुन्दर अब पिय ह्वी प॑ जाना ॥ ६ ॥ 

पिय कारन में दीन्दी हरी। पिय का गछी गलो' सब हेरी ॥ 

अब का ककू सपो मुनि हरी | सुन्दर पिय कवहू नहिं हेरी॥७ ॥ 

विरह् विधा करि सूक्रत मासा | छोग स्रु पावन छागे मासा॥ 

पिय विन आयो फागुन सासा | सुन्दर विरह्नि तोछा मासा॥८॥ 

पिय विन नोंद परे नहिं पाटा | पिय बिन विरहनि पाइ न पाटा | 

पिथ विन ढिल मे और न पाटा । सुन्दर मन सव सा भया पाटठा ॥ ६ ॥ 

पिय बिन जागी रजनी सारी । पिय विन कवहु न पहरी सारी ॥ 
सुन्दर विरहे करवत सारी | विरदनि कही रहे क्‍या सारी॥ १० ॥- 


(५ ) सीरा-[ १ ) ठण्डा। (२) हलवा । (३ ) नाता, मेढ। ( ४ ) 
नसीरा-फतह, विजय्र । अथवा ; 

(६ ) जाता-( १ ) जानी कर ने सकी । ( ९ ) बरात  ( ३ ) जीव । (४) 
गसन, रवानगी । दुसरे पाद में 'पिव' को 'पीव” पढ़ना । 

( ७ ) हेरी-( १ ) आवाज, हेले। अथवा फेरी, चकर। (२) ढूंढा। 
(३) हे+री ( हे सखी !)। ( ४) झुमक्तो नहीं ढूढा । 

(८ ) मासा-[ १ ) मास, गोइत । (२) उढ़द (की दाल )। (३) 
महीना । ( ४ ) तोला मासा, वहुत वेचेन । ( मासार्भागा, तोछ ८ रती का ) 

(९ ) वाटा-( १ ) पलक पर | (६ ) कढी । ( ३) रज। (४ ) विगढ़ा 
हुआ, विसरा, नफरत । 

(१० ) सारी-( १ ) तमाम । (३) साड़ी (सौमाग्य का ओढना )। 
( ३) फेरी ( काटने को ) अथवा सा-्समान, री-हेरी ्ती । ( ४ ) पूर्ण अर्थात्‌ 
जब करोत से कट गईं तो टुचढ़े ही दो गए फिर पूरी केसे बनी रहै।. *' : 


अथ अडिठा छन्द 


अडिला 
पिय विन सीस न पारू' पाटी। पिय बिन आपिनि वांधों पाटी ॥ 
पिय विन और लि नहिं पाटी | सुन्दर पिय विन छतियां पाटी ॥ १॥ 
सुन्दर विरहनि बिरहे बारी। प्रीति करत किनहूं नहिं बारी॥ 
पिय को फिरी बाग अरु चारी (अब तो आइ पहुँची बारी॥२॥ 
पिय जी आपु छगाइसि वाना | पिय कारण यह कीया वाना ॥ 
विरदै फसे कंचन ज्यों बाना। सुन्दर तन करि पिय सों वाना ॥ ३॥ 
बिरंदे गहि दश हू दिश फेरी | किन हूं सीष देह नहि. फेरी ॥ 
सुन्दर पीव करो नहिं फेरां। विरहलि परी षाईइ करि फेरी॥ ४॥ 





( अडिला छन्‍्द )--अढिला, वा अडछिल्ला, वा ढिल्ला छन्‍्द १६ मात्रा का 
चोक लिया मात्रा--गण से, होता है--अन्त भगण हो तो ढिल्लाः अन्त युरु हो तो 
“लहुआ' इसमें प्रायः जयण (।5। ) नहीं पढ़ता है । ह 

(१) पाटीन्केशों फो पाटी पारता, सिद्धार करना ( २) कपड़ की लीर से 
आंख बन्द कलूगी । ( ३ ) लकड़ी को तखती । ( ४ ) घंध गई, रूफ गई दुध्ख 
'विरह से, अथवा फाटी । 

(२ ) बारी: (३ ) फुलवाड़ी । (२ ) मवारी, रोकी । ( १) जलाई (४ ) 
पफिलने की नोवत आ गई | 

(३ ) बाना-( १ ) वाण, टेव । अथवा तीर। (९) सेब । ( ३ ) आनवान, 
चमक, आबताव । ( ४ ) ताना बाना, एक मेक हो जा। 

(४ ) फेरी-( १) फिराईं। (२) छोटाई (३ ) फेरे,भांवर अथवा दोरा 
खाना | (४) चकर | 


३५२ सुन्दर भन्थावली 


भूछो कहा देषि या पल ' में | सत्र संसार भुछाया पछ मैं॥ 
देपत विनसि जायगा पल भे | सुन्दर भार किता इक पछ में ॥ १७ ॥ 
आपु हि जाल किया ज्यों मकरी | पीछे फिर॒या छाठि ज्यों मकरी ॥ 

अज हूँ संमुक्ति देपि कछु मकरी। सुन्दर मकर छाडि दे मकरी॥ १८ ॥ 
पावंण निमिति देहिजों दाना ।सो हाथी हो पेंहें . दाना॥ 
उनकी मति पस पसका दाना। सुन्दर संत मिले नहिं दांना॥ १६ ॥ 
आगे महापुरुष जे भूता। तिन वसि कीया पंचो भूता॥ 

अब ये द्वीसत नाना भूता। सुन्दर ते मरि मरि हो भूता॥ २० ॥ 
कोई पांहि छापसी मांडा | कोई पीचे पतरा मांडा ॥ 

जिन चरित्र ऐसा यह मांडा।| सो तो सुन्दर व्यापक मांडा | २९ ॥| 
छालच लछंगि सेवा की हर की। भोंडी चाछ छई दें हरकी ॥ 

भूरष फिरि पिछलीही हरकी। सुन्दर सवे वात भ्ट हरकी॥ २२॥ 


(१७) पल में-( १ ) चाल ठाल, ठड्स । (६२) निमेष मात्र में। (३) 
मांसवरश, शरीर के अभिमान में । ( ४ ) पछतौल-४ तोके का । ता ताखडी । 

( १८ ) मकरी-( १ ) सकड़ो । (२ ) घांणी का विभाग ऊपर का । ( ३ ) 
मगर मच्छ को मादीन । या मगहर, अज्ञान | ( ४ ) मक्कार, छलो, मक्र करनेवाला | 

(१९ ) दाना-( १ ) दान; दातव्यता | (२) अन्य, भक््य । ( ३) छोटी, 
छुद्र । ( ४ ) बुद्धिमाव, अनुभवी, योग्य । 

(२० ) भूता-( १) हुए थे, उसन्‍्व हुए थे। (२) प्रथी, अप, तेज, वायु 
आकाण । (३ ) प्रत, जिन । ( ३ ) आणी नाना अकार के | 

(२१ ) माडा-( १) मेंदा की माटी या पपड़ी खा वत्तु। (३) पतला 
हूपटा, चावल का मांड । ( ३ ) सवा, फेलाया । ( ४ ) फेला हुआ । 

(२२ ) दर्की-( १) दर किसी को ( भगवान को छोड़ कर )। (२) 
मैंडक की ( कि जिससे लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकता )। (३) पशु की तरह हरे 
घास की छालसा की । ( ४ ) इलकी ( घाट ) दो गई। 


अीषेडी या 
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अब सपि अपना मन वसि करना। वह तो पिय किस ही के करना ॥ 
अपनी पुसी करे सौ करना | तो सुन्दर किस ही का करना॥ ११॥ 
पिय को ढूढें बारी बागा।पिय विन क्यों करि थंभों वागा॥ 
पिय कारन यह पहस्या वागा। सुन्दर डाका दृह दिश बागा॥ १२॥ 
मात्त पिता अरु काका काकी | सुत दारा अरु संपत का की ॥ 
ज्यों कोइकछ सुत सेवे काकी । सुन्दर रिद्ध राषि कर काकी॥ १३॥ 
घर में बहुत भई जब माया । तव तो फूल्यो अंग न माया॥ 
वहुरि त्रिया सा वाघी माया | सुन्दर छाडि जगत को माया॥ १४ ॥ 
गर्भ माहिं तव॒किन तू पाछा । अब माया को दौड़त पाछा॥ 
ऐसी छुल्रुधि ढांकि दे पाछा। सुन्दर देद्द गछे ज्यों पाछा॥ १६॥ 
पेंचि कमरि सों वांध्या पटका | अधपति हुवा वैठि करि पटका ॥ 
काल अचानक मारया पटका | सुन्दर पकरि जिमी सो पटका ॥ १६ ॥ 





( ११ ) करना-( १ ) कर लेना, करना चाहिये । (२) हाथ नहीं ( अर्थात्‌ 
यस में नहीं । ( ३ ) कतेव्य, सुकृत । ( ४ ) महसूल, दण्ड । 

( १२ ) बाग-( १ ) बगीचा। (३) धोडे की लगाम । (३) पोझाक, 
भेष | ( ४ ) पढ़ गया । डाका-धाढा, छूट । 

( १३ ) काकी-( १) चची । (२ ) किस की । ( ३ ) कौवो ( कायली ) | 
(४ ) कया किया । 

( १४ ) साया-( १ ) पूंजी । (९ ) समाया । ( ३) मोह । ( ४ ) अपच । 

( १५ ) पाछा-(_ १ ) पाल-पोष करी । (२ ) लगे पाव ।( ३ ) पार (चादर) 
से। (४) बर्फ | ओले। 

( १६ ) पटकार-_ १) कमर बन्धा । ( ३ ) पाटा, चौकी, राजगद्दी । (३ ) 
थप्पढ़। ( ४ ) गिरा दिया। 


सुन्दर ग्रन्थावली + 





मह्त गगारामजी शिप्य मडली महित 


स्थान प्रस, बलकता । 


न्यराज 


श्रम 


२५४ सुन्दर ग्न्थावली 


ब्रन्‍मानाननक, 


वसनु॒ छाडि तन कीया नागा। वन म॑ जाड़ रहे ज्यां नागा॥ 

पवन अहार किये ज्यों धागा ! सुन्दर राम विना सव नागा ॥ २८ ॥ 

रिपु क्‍यों मरे न्ञान को सरना | ताते मन मंवासी सरना॥ 

देषि विचारि वहुरि ओसरना। झुन्दर पकरि राम की सरना ॥ २६ ॥ 

जो तो त प्रभुजी की चरना। तो त भयी विमुख हरि चरना ॥ 

अब त्‌ पहिरि कमरि में चरना। सुन्दर इत उत फिरि कछ्ठु चरना ॥ ३० ॥ 
॥ समाप्तीज्य अडिला छन्द ग्रन्थः || ३२ ॥ 


क्या 2... 24 सका. गान....ल्‍नानाा रा कक 





( २८ ) नम, (क) विसक । (ख) बनवासी जाति। ( ग )सरप।( घ ) हीन, दीन | 

(२९ ) शोर (क) तीर । (ख ) विजित, वें । ( मेवासी-अबल )। ( ग) 
अवसर, नहीं । (घ) शरण | 

( ३० ) चरना-( क ) दास, जौतौ-यद्‌ । ( ख) चरण । (य॑ ) कमर वन्ध 
( अर्थात्‌ दोशियार हो ) ( घ ) चलना या खाना। मत भटक । 


अडिला छन्‍्द | रे 


जलती फिरयौ तपति ज्यों हरिकी । शीतछता उपजी नहि हरिकी ॥| 

वहु विधि मार पाइ है हरिकी | सुन्दर सेवा करी न हरिकी ॥ २३ । 
ऐसे रटि जैसे सारंगा। अन॒त न भ्रमि जंस सारगा ! 

रसिक होइ जेसें सारज्ा।तो सुन्दर पावे सफझा॥ र४॥ 
जौ कर्मने कौ ढारे बासा। तौ छगि परि है जमका पासा ॥ 

सत संगति का छागे पासा। तो सुन्दर हरि ही के पासा॥ २४६॥ 
जौ तेरे ढिंग आबे नारी। तो त कहिं उठि चारी नारी ॥ 

तल में शोपि लेइसव नारी। सुन्दर रथन चछे विन नारी ॥ २६ ॥ 
जामें हुतो सवनि को भागा। भांडा सोई भ्रम का भागा॥ ॥॒ 
अवतो मस्तक जाग्यौ भागा। सुन्दर छाडि जगत को भागा ॥ २७ ॥ 


(२३ ) हरिकी-( १ ) सूये को वा अग्नि की (संसार के तापन्रय से दग्य 
होता रहा, जेसे सूर्य को वा आग की गर्मी से पदार्थ तप्त वा दर्ध होते हैं )। ( २ ) 
चन्द्रमा ( ज्ञान वा भक्ति से तापत्रय का विवारण होकर शान्ति की गीतल्ता नहीं 
प्रगट हुईं )। ( ३ ) यमराज की । ( ४ ) भगवान की ! 

( २४ ) सारंगा-( १ ) पपीहा (२) हिरण । ( ३) भौरा । ( ४ ) शारत्ष- 
पाणि, भगवान विष्णु । 

( २५ ) पासा-( क ) चौपड का परासा--पासा डारना, खेल स्तेलना, संग्रह ह 
काना (ख् ) पाश, फासी। (ग) पुट ( जेसे औषधि याँ मदिरा के ) । (घ) 


निकट । 
(२६ ) नारी- ( क ) सत्री। (ख़ ) बाघिन। यैथंवा, नहीं री निपेघ कर 
( ग )नाडिया शरीर की (उधिर और वीयं की)। ( घ ) नांदी । जैसे विना नाड़ी के 
रथ नहों चल सकता वेसे बुद्धि वा आत्मवल बिना शरीर की सद्गति नहीं हो सकती । 
( २७ ) भाया-( क ) हिस्सा, मेल। (ख) भाँगा, तोड दिया, टट गया । 
अर्थात्‌ “सबनि” जो सब पूर्व कर्म वा संसार, उससे मिथ्यानान का एक म्रिथ्या भ्रम-घर 


वा शरोर बनता है, जेंसे रज्ज में सर्प, वह ज्ञान के उदय से नाश हो 
भाग्योदय | (घ ) दौड़ा, त्याग कर | 


२३१ 


गया। (थ) 


रेध८ |. सुन्दर अन्थावलो 


माल भुलक हाथी अरू घोरा। बहुत गवे करि घन ज्यों घोरा ॥ 
काल आवंत करी न बेरा। सुन्दर छिन में किया नवेरा॥ ४ ॥ 
माया ले करि घर में गाडी। निश दिन भरि भरि ल्यायौ गाडी || 
भगरि छठृकसी सो दिन काटे | सुन्दर सूम न कोडी काटे॥ ६॥ 
ओरहिं दुई न आपु न पाई । माया घरी पोदि कर षाई॥ 
मेल्ही रही सम की थाती। झुन्दर दी आगे को थाती॥ ७॥ 
मूछ मरोरत टेढी पागा। रोम हि रोम थिपे रस पागा॥ 
काछ अचानक आई पछारा। सुन्दर भया छिनक में छारां ॥८५७ 
पाट पटंवर सोना रूपा। भूछी कहा देषि यह रूपा॥ 
छिन में बिले जात नहिं बारा। सुन्दर टेरि कह्या के वारा॥ ६ ॥ 
जो तू देहि धण्णी को लेपा।तौ तू जौ जाने सौ लेपा॥ 

जो तोपे नहिं आवबे जाबा। तौ सुन्दर टूटंगी जाबा॥ १०॥ 


न्जी 








(५ ) धोरान्-धोड़ा । धोड़ा>-गर्जा, घुराया । बेरा-वेर, देर। नवेरा-नबेड़ा, 


नाश | 

(६ ) गाडीनध्ृथ्वी में गाड दी । गाड़ी-शकटी ( छकढा, लढ़डी )। भगरि 
लृकसीर-हूखासूखा ( खाकर ) काटै-विताये | काटे-खरे । 

(७ ) पाई-भोजन किया, भोगी। पषाई--खड्का। थाती-घरोहर, धरी हुई, 
जमा पूजी । 

( ८“) पछारा-पछाड़ दिया, मारा । छारार-रेत, नाश | पागा-पंगिया, पणगड़ी । 
पागा-पगा, भम्म हुआ । 


(९ ) रूपा-चांदी । रूुपा-रूप ( नाम रूप, मिथ्याल ) बारा-विलम्ब ( क्षण 
भगुर ) हैवारा-बेर बेर कई दफे। 

(१० ) धणी-भगवान । लेषघा-हिसाव । छे+पा-लेकर+खाले अर्थात्‌ कमा 
का ज्ञान से नाश कर छे। जावा--जवाब, उत्तर। जावास-जबाड़ी अर्थात्‌ थप्पढ़ के 
मारे मुंह टूट जायगा अर्थात्‌ नरक यातना मिलेगी वा चौरासी सिलेगी | 


00 शिया 
अथ माडल्दा 
मिद्वा& 
अ्ंधन भयो प्रीति करि रामा | मुक्त होइ जौ सुमिर रामा॥ 
निशि दिन याही करे बिचारा। सुन्दर छूटे जीव विचारा॥१॥ 
एक कर्म बंधन हो मोटा।तें बंधी क्‍मेनि की मोदा॥ 
याही सोष सुने किन काना । सुन्दर देह जगत सो काना ॥। २॥ 
मूरष तृष्णः चहुत पसारी। हरद्‌ द्वींग छे भयी पसारी ॥ 
ओऔरनि को ठगि ठग्ि धन साचा | सुन्दर हरि सो होइ न सांचा ॥ ३॥ 
तृष्णा करि करि परजा भूले। तृष्णा करि करि राजा भूले ॥ 
तृष्ण छगि दुशहूं दिश धाया। सुन्दर भूषा कवहुन धाया॥ ४॥ 


रब. मना अमान. पा अनम “तन नजनत आन आन “जल अपार. सुकमा 


$9 मडिल्ठा छन्‍्द-यह उन्‍्द अडिह्ठा जेसा ही हैं १६ मात्रा का अन्त २ गुरु 
है। “रणपिड्डल” में अरिह के नोट मे ““मागधीपिज्ञल” के प्रमाण से यद्द बिशपना 
दो है कि एक पाद में २ यमक हो १ 

(१ ) रामा- स्त्री । रामान्राम, भगवाव। विचारा-बिचार, मोचना। 
विचारा-वेचारा, दीव | 

( २ ) मोटा-्-बड़ा, सारी । मोटा-पोट, गठझी । कानासन्क,न, श्रवण । काना: 
कन्‍्नी, नाका, तरह ठेना ५ 

( ३ ) पसारी-फेलाई, बढ़ाई । पसारी-पसारी । अन्यज दोकर भी बहजना 
का अभिमानी )। साँचा-पसंक्य किया । सावान्सचा, अनन्य । 

( ४ ) भूले-( भगवान को ) भूल गये । भूले-पृथ्वी, धरती छीन वा दिजय 
करके । धाया-दोडा । धाया-थापा, सृप्त हुआ । 


३६० सुन्दर अन्धावली 


संन्‍्यासी जो रहे उदासा | जानें सब का होइड दासा॥' 
तामस छाडि ज्ञान में रहना। सुन्दर या विन दूजी रहना॥ १७॥ 
जीव दया कटद्दा कीनो जेनां। ज्ञान दृष्टि अमि अंतर जेनां॥ 
जीव ब्रह्म को लछक्षो न षोजा। सुन्दर जती भये ज्यों पोजा ॥ १८॥ 
पण्डित कहे पिड की वाता | प्रथ्वी आप तेज नभ बाता॥ 
धर्म रु काम सुनावे अर्था। सुन्दर ढकहिं वेद को अर्था॥ १६ ॥ 
कथा कद्दे बहु भांति पुराणी।नीकी छागे बात पुराणी ॥ 
दोष जाइ जब छूटे रागा। सुन्दर हरि रीमे सो रागा।॥।२० ॥ 
॥ समाप्तो"य माडिल्ला अन्थट ॥ ३३ ॥ 


राता-( १ ) रत, अनुरक्त, तन्मय । ( २ ) राता-रक्त, लाल ( उसकी भेदभाव नहीं, 
समता रहती है ) । 

( १७ ) उदासा-( १ ) उदासीन भाव रखनेवाला। (२) होइठ-हो गया, 
होना है+दासा-दास, चाकर । अथवा सब कोई ऐसा जानते हैं कि ये कभी अप्रसन्न, 
वा नासज नहीं होंगे। तामस-तमोगरुण ( क्रोधादि ) रहना-( १ ) वना रहना । 
( १ ) रह:रस्ता, मार्ग+ना-नही ।या ( इस ज्ञान) बिन (विना) और रस्ता नहीं है । 

( १८ ) जेबा-जन छोग | (१) जें-जो+ना--नहीं। यदि अनन्‍्तरात्मा को 
त्रह्म मानने का ज्ञान नही तो वह क्या जेनी हो अथवा “अयमान्मा ब्रह्म” ऐसा ज्ञान 
हृदय में पाकर जिसने अज्ञाव पर जे ( विजय ) नहीं पाई तो वह जेन नहीं । धोजा- 

/ ( १) खोज, पता । ( १ ) षोजा-नपुंसक ( फा०ख्वाजासरा ) | जती>जेन यत्ती यदि 
अद्वेत ज्ञान को न खोज कर पा सके तो वे पुरुषार्थद्वीन हैं, हिजडों के समान। 

(१९ ) अर्थ स्पष्ट है। पण्डित लोग सरल, कर्मेकाण्ड और पुरुषार्थचतुश्य की 
बातें कर वेद के अर्थ को उलटा छिपाते हैं जिसमें ब्रह्मश्ञान भरा पड़ा है | 

(२० ) पुराणीन्‍/ १ ) पुराण की। (२) आचीन | रागा-( १ ) आसक्ति 
( विषयों में ) ( २) रागा-गान | १९ और २० वें छन्‍्दों में वेद और पुराण की 


महिमा कही है' कि उनसे ब्रह्म जाना जा सकता है परन्तु पण्डित छोग अर्थ कुछ का 
कुछ करके असल वात को नहीं कहते हैं । ह 


भमडिल्ला ३४५६ 


मा 3७... .पप्रारी फेक. रेप, फि। उप अयिकारीीए, आर पल्‍/ पित्त, आयाम के वपिकमकिआि,न री. आन, अर मकत भर आनन 


लो तें हाथ लिया है आसा। तो अब छाडि औरकी आसा ॥ 
निहचे पकरि एक ही भोना। तो सुन्दर किसदही का भौना।॥ ११॥ 
बरपषा सीस सीत भधि नीरा। जष्ण काछ पावक अति नीरा || 
ऐसी कठिन तपस्था साथी ।| सुन्दर राम बिना का साधी ॥ १२॥ 
अधो सीस ऊरध कों पाया। राज पाट कह चाहे पाया॥ 
भीतरि भरया कुल्ुधि सो भाँडा | सुन्दर राम बिनां हो भांडा॥ १३॥ 
सिर पर जटा हाथ नष राषा। पुनि सब अंग लगाई राषा।॥। 
कहे दिगम्बर हम मोधूता। सुन्दर राम विना सब घूता ॥ १४१॥ 
यौगी सो ज्ु करे मन न्‍्यारा।जेस कंचन काढे न्‍्यारा॥ 
कान फडाएं कोइ न सोधा। सुन्दर हरि मारग चलि सीघा ॥ १४ ॥ 
जो सब तें हुवा वेरागी।सो क्यों होइ देह बेरागी॥ 
निशि दिन रहै श्रह्म सो राता |सुन्दर सेत पीत नहिं राता॥१६॥ 

(१९ ) आता-फारसो मे असा, छडी, लकड़ी । आसान्‍-आशा। भऔना-भवन 
ढीडा, अवलम्ब । भौना+ता>-भय+नहीं । 

( १३) वारिश को माये वर मेली । शीत ऋतु में जल में खड़ा रहा । गर्मी 
के भोसम में पचामि तपी । चीरा--चीर, जल ' नोराप्यनीडा, पास । साधी-साधन की । 
सा+धी>-बह+धी, बुद्धि । 

(१३ ) पायान्याव। सिर नीचे ऊपर का पाव करने से कठिन योगासन और 
तफ्स्या से अभिप्राय है । ( ९ ) पाया>पाना, आप्त करना । साढा-न १ ]वस्तन, शरीर 
(२) बुराई, अपयश । ' 

(१४ ) राषा-( १ ) रक्‍्खा। हाथ की चिटलछी ऊगली या सत्य नपों को न 
कटवा कर बढ़ाया । (२) भस्म, विभूति । भौघृत-जवशृत, मस्त साधु । घृता-घर्ततता । 
( १५ ) न्यारा-( १) अलग ( ससार से )।( २ ) न्यारा-न्‍्यारिया, जो सोनेचान्दी 
को मेल मिलाव से, मशाले से शुद्ध करता है। सोभा-(१) सिद्ध (२)जो टेढा न हो | 

( १६ ) वेरागी-/ १) विरक्त, त्यागी। (२ ) वे-विशेष+रागी-अलुरागी । 


बारहमासो 


२३६ 


२६४ सुन्दर भन्थावली 
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आयो मास असाढ़ गाढ किन हूं किया ॥ 
रापे पिय विरमाइ सु आबन नां दिया॥ 
हंबरहूं किस छागि अकेली सेजरी || 

( परि हां ) सुन्दर विरहनि रोइ मरे इस हेजरी॥ ४ ॥ 
सावन मास संदेस कहै को नेहके ॥ 
पंथी रहे सु बेठि डराने मेह के॥ 

ना इततें कोड जाइ न हूातें आवई॥ 

( परि हां ) सुन्दर बिरह॒नि दुःखन रेनि विहावई॥ £ ॥ 

भादों गहर गंभीर अकेली कामिनी ॥ 
! मेष रहो कर छाइ चमंकत दामिनी॥ 
बहुत भयानक रेनि पवन चहुँ दिशि धंहै ॥ 

( परि हां ) सुन्दर विन उस प्रोष विरहिनि क्यों रहै ॥ ६ ॥ 
आस रही आसोज आहहें पीवरी॥ 
बार बार समुमाइ सु राष्यो जीवरी॥ 

निर्मल देषि अकाश शरद क़तुकी निसा ॥ 

( परि हां ) सुन्दर पीव न पास अवहिं जीवन किसा ॥ ७ ॥ 
कातिक कंत समीप त्रिया ते हैं छुखी॥ 
हूं तो, फिरों उदास पीव विन अति दुखी॥ 

फूले कंबल अनंत चहूं दिशि चांदनी | 
[ परि हां ] सुन्दर बिरहिनि देषि भई दै मांदिनी॥८ ॥ 


(४ ) गाढ-ओछी की, ( मुझ विरहिन के साथ ) 'वेर किया। था प्रिय को 
दृढ़ करके पकड़ रक्खा। हंंबरहूं-में किस को अच्छा समम्मं वा पति कंरू अर्थात्‌ 
पतित्रत में दृढ़ हूं। देज-अम । 

(५ ) विद्यावई-विद्दानी, बिताई। 

' (६ ) विरद्दिनि की विरहिनी पढ़ना! 
( ८ ) भांदिवी-मन्दता, मांदगी, उदासी । 


अथ बारहमासो 


पवगस 
प्रथा. सपीरी चलैत वर्ष छागो नयो॥ 
मेरो पिव परदेश बहुत दिन को गयो॥ 
बिरह जराबवे मोहि बिथा का सो कहों॥ 
( परि हां ) सुन्दर शऋठतु बसंत फंत बिन क्‍यों रहों॥ १ ॥ 
अब आयो वेसाथ भसाष नहिं कंत की॥ 
जुब्बनन क्यों वसि होइ छक्क सेमंत की॥ 
तब दी माने शंक छु विस्वावीसरी ॥ 
( परि हां ) सुन्दर अंकुश पीव घरे जब सीसरी॥ २॥ 
जेठ तमंपे दिन रनि सु मेरी छत्तियां॥ 
पीव संदेस- लिषाइ न भेजी पत्तियां ॥ 
चंदन चन्द वयारि छगे तन तीररी ॥ 
( परि हां ) सुन्दर विरदनि देषि घरे क्यों धीर री॥ ३ ॥ 


पवगम का लक्षण ऊपर दे दिया गया दे--बारहमासे” मे यही उन्द हे । 
(५) ) ऋतु को करत” पढ़ना होगा। 
(२) भाष-आवाज, खबर, संदेसा। जुवन-योवन। छक्ष--छकी । अकुश-- 
मदमत्त हाथी के रुूपक से अकुश-ताड़ना मन की । 
(३ ) चन्दन, चन्‍्द, वयारि--वन्दनादिक स्वभाव से उण्डें हैं परन्तु विरह- 
च्यथा में ये तपाते हैं, दुःख देते हैं मानों तीर गा । 
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मेरे नल शिख अम्रि धारि बिरहा दई॥ 
[ परि हां | सुन्दर सतक समान देषि बिरहनि भई।॥ १२ ॥ 
बीते बारह मास विरनी तलफतें ॥ 
मिहरि न आई तोहि निश दिन कलपंतें ॥ 
अबहि दया करि आवब जीवका दांन दे ॥ 
[ परि हां ] सुन्दर प्रानहिं राषि निकसि जिनि जांन दे ॥ १३ ॥ 
| समाप्ोये वारहमातों मन्‍्यः ॥ २४ ॥ 


( १३ ) मिहरि-मेहरबानी, दया, कृपा । 


" घारहमासो ३६५ 
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अगहन पिय की बात कहे को सुनि सपी॥ 
हंदे औद मुख और सु में मन में छपी॥ 
“ आवन को कहि गये अजों नहिं आाइया ॥ 
[ परि हां | सुन्दर कपटी कंत उंदीं विस्माइयां॥ ६ ॥ 
पोस मास की राति पीव बिन क्यों कटे ॥ 
तलफि तढफि जिय जाय करेजा अति फटे ॥ 
सनी सेज संताप संदे सो. बावरी ॥ 
[ परि हां ] सुन्दर काढों प्राण सु अवहिं उतावरी॥ १०॥ 
माघ सु परे तुसार जतन सब को करे॥ 
सौरि सुपेदी छोडि संग पिय के परे॥ 
हु तो भई अनाथ आसिरा को नहीं ॥ 
| परि हां ] छुन्द्र विरद्नि दुखित पुकारे मन मंदी ॥ ११॥ 
फागुन घर घर फागसु पेलहधि कंत सो॥ 
फेसरि चनच्दुन अगर गुलाल चसंत सो ॥ 


वारहमासिया वा ऋतु वर्णन के साथ प्रति मास बिरद्द दशा का वर्णन करना 
भाषा-कवियों में एक रीति सी है। साथा में सेकड़ों धारदमासिये वर्णित है। सुन्दरदासजी 
के इस वारहमासिये का आध्यात्मिक अर्थ जिनासु-विचार कर सकेंगे, बहुत आनन्द का 
असिप्राय है । 

( ९ ) अगहन-अग्रहायन मास, मार्गशीप। उद्दौंससी (सोतिन ) ने, वा 
वहीं ( परदेश में ) 

(११ ) छुतार-सुपार, बर्फ को चर्पा, ठण्टे जल-कण। सौरि-मौड़, तोशक। 
सुफेदोन्सफेद वा दोवड़ | वोडि-औढ कर । परन्सोव, लेट । आमिरा-भआासरा, 
आश्रय । मंद्ीः-माहीं, अन्दर ! 


आयुर्वु भेद आत्मा बिचार 


३७० सुन्दर अन्थावल्ी 

वीसहु में पन्द्रह दश पांच | च्यारी तीन 6 इक दिन सांच ॥ 

एक दिवस की घटिका साठि | के पचास चाछीस हु नाठि॥ ६॥ 

तीस वीस दश पांच कि एक । एक घड़ी में गये अनेक ॥ 

एक घडी की साठि निमेष | घटत घटत एके पर शेष ॥ ७ ॥ 

एक पलक पट स्वासा दोइ | तासों घटि बधि कहे न कोइ ॥ 

पंच च्यारि त्रिय 6 इक स्वास | अधें पाव अध पाव विनास॥८॥ 

यों आयुर्बह घटतो ज्ञाइ। काछ निरंतर सब को पाइ॥ 

ब्रह्मा जादि पतंग जहाँ छो | उपजे बिनसे देह तहां ढों ॥ ६ ॥ 

यथा बांस छघु दीरध होइ। तिन की छाया घटि बधि होइ ॥ 

जब सूरज आवबे मध्यान। दोऊ छाया एक समान ॥ १०॥ 

यों छघु दीरध घट फो नाश | आतम चेतन स्वयं प्रकाश ॥ 

अजर अमर अबिनाशी अंग | सदा अखंडित सदा अमभंग॥ १९ ॥ 

घटे न बढ़े न आवबे जाइ | आतम नभ ज्यों रहो समाइ ॥ 

जो कोइ यह समुमके भेद ।संतर कहें यों, भाषे बेद॥ १२॥ 

ये चौपई त्रयोद्श कही | आतम साक्षी जानों सही ॥ 

सुन्दर सुने बिचारे कोइ।|सो जन मुक्ति सहज ही होइ॥ १३॥ 
॥ समाप्ती5्यं आयुर्वेठ भेद आत्मा बिचार भनन्‍थः ॥ २३५ ॥ 


उदादरण वा रशन्त देकर मध्यान्द में बांस की छाया बांस में द्वी लीन हो गई इससे 
यद जान लेना कि माया छायारूप किस प्रकार नष्ट होकर प्रह्मत्ान का, भध्यान्द्र का, 
प्रखर सूर्य केसे उदय हो सकता है। आगे ( १० ) से अन्ततक ( १३ ) तक घट 
की अनित्यता और स्वय-प्रकाश आत्मा की नित्यता तथा उसकी श्राप्ति से सहज 
मुक्ति का लाभ द्वोतां है, वणित है । 


अथ आयुर्बल भेद आत्मा बिचार 


चौपई 
गुरु वंदन करि करों उचार | आयुबेछ को सुनहु॒ विचार ॥ 
ब्रह्म आदि कीट पंत | आयुवेछ बीते हो अन्त॥१॥ 
सतयुग लक्ष वर्ष की आवब। त्ञेता दुश सहस्त ठहराव ॥ 
ठापर. एक सहर्हि ज्ांनीं। कलियुग में सो नरष वर्षांती॥ २ ॥ 
घटत घटत नउवे रहिं जांहिं।असी वष के सत्तर भांहिं॥ 
साठि पचास वर्ष चालीस।तीस बीस दुश एक बरीस॥३॥ 
एक वर्ष के बारह मास । ताहू मांहि घटत हैं स्वास॥ 
ग्यारह दुश नव आठ कि सात | पढ के पांच च्यारि पुनि जात ॥ ४ ॥ 
तीन दोइ के एके होइ। आयुरबछ गति छपे न कोइ॥ 
एक मद्दीता के दिन तीस | घटत घटत दिन रहे जु बीस ॥ ५ ॥ 


आयुवेल--आयु, आयुरदा, जीवन की अवधि, आयुष्य । 

(२ ) सतयुग...-अत्येक युग में मनुष्य की आयुष्य न्‍्यूनाघिक द्वोना पुराणों में 
लिखा है।। सतयुग से आरम्भ कर कल्युग तक दद्यमांद और कलयुग से सतयुग 
तक दशगुणी अधिक आयु है। एक छाख से सौ तक--और विलोम १०० से 
१६७०७,७०० तक । 

(३) से (९ ) तक आयु के भान के अनुसार घटाव दिखाकर उपदेश दिया 
है कि भ्रति निमेष वा पलक इसका मान है ।यदह उसी क्षण से घटती है, जिस पल से यह 
बनती दे । अतिक्षण परमात्मा का स्मरण करना आयु की सानों सफलता और सार्थ- 


कता है। फिर आयु के घटाव-वढाव पर सूये और चांस की छाया का बटुत सुन्दर 
२४१ 


त्रिबिध अंतःकरण भेद 


२३७४ सुन्दर अन्थावली 
उत्तर 
बदिचित्त चितवे अनेक॑। अंतर चित्त चित्ततन एकं॥ 
परम चित्त चित्तवन नहिं कोई ! चित्ततन करत ब्रह्ममय होई॥ ६ ॥ 
प्रश्न 
बहि जो अहं सु कोन प्रकारा | अंतः अहं कौन निर्द्धारा ॥ 
परम अहं कंसें करि पहये। सुन्दर सदुशुरु मोहि रूपइये ॥ ७ ॥ 
उत्तर 
यहि जो अहं देह अभिमानी। चारि वर्ण अंतिज ढो प्रानी॥ 
अंत: अहं कहे हरिदासं । परम भहूं हरि स्वयं प्रकासं ॥ ८ ॥ 
चतुष्ट अंत: करण खुनाये। त्रिधा सेद सदणशुरु ते पाये ॥ 
यह नीके करि संमुझौ प्रानी | सुल्दर नो चौपई बषानी ॥ ६ ॥ 
॥ प्रमाप्तोज्य त्रिषिष अन्तःकरण भेद यन्‍यः ॥| २६ ॥ 


वास्तविक विषय कोई अन्थान्तरों में नदी है । परम कहने से निवुत्ति की अवस्था वा 
समाधिस्थ होना सममिये । अह्यानन्द का. अनुभव यही अवस्था है । 

( ७ ) अहं:--अहंकार । 

( ९ ) चतुष--चतुश्य, चार । 


अथ त्रिविध अंतःकर्ण भेद 
चौपई (प्रश्न) 


कौन बहिर मन कहिये स्वामी | अंतमंन कहि अंतर्जामी ॥ 
कोन परम मन कहिये देवा। सुन्दर पूछत मन को सेवा ॥ १ ॥ 


उत्तर 

उद्दे बहिमन भ्रमत न थाके।|इंद्रिय द्वार विषे सुख जाके॥ 

अंतर्मन यों जाने कोहं | सुन्दर ब्रह्म परम मन 'सोह॥२। 
अश्ल 

बहियुद्धि अब कहो गुर्साई। अंतवृद्धि कहो किद्दि ठाँई॥ 

परम बुद्धिका कही बिचारा | सुन्दर पूछे शिष्य तुम्हारा॥३॥ 
चत्तर 


बहिव॒द्धि रज तम गुण रक्ता। अंतर्बृद्धि सत्व आसक्ता॥| 
परम वृद्धि त्रय गुण ते ल्यारी। सुन्दर आतम बुद्धि विचारी ॥ 9 ॥ 
प्रश्न 


बहिचित्त फेसें पदिचाने | अंतर्चित्त कचन विधि जानें | 
परम चित्त कंसें करि कहिये । सुन्द्र सदगुरु विन नहिं छहिये ॥] ४ ॥ 


( मिविघ अन्तकरण भेद ) इस ग्रन्थ में वेदान्त में वणित अन्तःकरण चतुश्य-- 
मन, बुद्धि, चित्त और अहकार-की तौन तीन जवस्थाओ--वहिगेंत, अन्तःस्थित 
और परम ( उभ्रय वृत्तियों से उपर ) उत्ु&-का सद्दिप्त परन्तु सुन्दर वर्णन है। 
“त्रिधा भेद सदूगुद ते पाये” कहने से स्यात यही प्रयोजन हो कि यह निराला परन्तु 


पूरबी भाषा बरवे - 
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क्ता किला अमीर बता अमा #क इज के. बजरसमा पर 


जल महि पावक प्रजल्यड पुज प्रकाश | 

कंचल प्रफूल्ठित भइठे मधिक मुधास ॥ ६ |॥ 
अंधकार मिटि गले ऊगरू भान ! 

हँस चुगे मुक्ताफड सरवर मान ॥ ७॥ 
चहुत जतर्न केलावठ. अद्भुत बाग। 

मूल उपरतर डेरिया देपहु भाग॥८॥ 
सहज फूछ फर छार्यछ धीरे मांसे। 

भंवर करते |ृंआारनिं विबिधि विछास ॥ € ॥ 
अंतर डार पर 'बेसंछठ कोंकिलं कौरें। 

मंधुर मधुर घुनि वोलद सुख फर सीर ॥१०॥ 
अवर अनेक विहंगम चौतंके मोरे। 

सकवा कोकिल कैकिय॑ प्रकट चकोर ॥११॥ 


सबेया विपयेय अह्ू--छन्‍्द ६--“बंष्यापुंत्र पंगु इक जायो” )। साज़िक बुद्धि तो 
बध्या भाता है उससे जश्ञानरूप पुत्र उर्तन्‍्न हुआ । 

(६ ) प्रजत्यउ”-अज्वल्ति हुईं। ( सव्या विपयेय छन्दे ८ में--“पानी मांदी 
जरे ऊंगीठ”--) ज्ह्मइ्ञॉनि्पी अभि और शौतक सर्तीशणीरुपी अन्तःकरण द्वी शीतल 


जल । 
( ७) मिट गइझ:मिट गया । ऊगल:-ऊंगा, उद्य हुआ | ज्ञान का अकादा 
हुआ। इंस-जिज्ञास ज्ञान कै प्यास वा भूखे सन्तजन। मुक्ताफल-श्षान-वेराग्य । 


ब्रह्म विचार । 
( ८ ) जतंन के-जतन करके | छावल॑-:लगया, लाया | मु उपर तेर ४रिया-- 


उस वृद्ध वा बाय कौ जड तो ऊपर भूल पुरुष में और डार--्डालियारुपी संसार वृक्ष 
फेला हुआ कर्मफल देता है। "ऊद़े मुलमर्थ/ शाख,..”( संगवेदगीता ) 

(९ ) से अन्तंतक#उसे परमावस्यां परमानन्द श्राप्ति और योंग--र्माधि के 
सुख और उसकी बहार और दृश्य का वर्णन है' जो योगस्थ ध्यानर्मेम योंगियों को 


अनुभव द्वॉता हैं । 


अथ पूरबी भाषा बरवे 
गरने & 
सदगुरु चरण निनाऊं मस्तक मोर। हे 
वरवे सरस सुनावऊं अद्भत जोर ॥ १॥ 
पण्डित होइ सु पावइ अरथ अनूप । है 
हैठ भरऊय निहारिय झूपए कप ॥२॥ 
कुम्म भरकर संपूरन निर्मेठ नीर। 
पंषि तिसाई गइले सागर तीर॥३॥ 
गंगा जमुन॒दोउ बहइय तीक्षण धांर | है 
सुमति नवरिया बंसछ उतरब पार ॥ ४ ॥ 
ओऔरउ अचिरज देषरू बांक क पृत | 
पंगु चढल परबत पर घड अवधूत ॥ £ ॥ 


& बरवे छन्द--( पूर्वीमाषा में )--भात्रिक छन्‍्द विषम--पहिले तीसरे पाद 
में १९, १२ मात्रा और दूसरे चौथे में ७, ७ मात्रा होती । 

( १) विनाऊ-नावावू। मौर-मेरा | सुनावऊं-सुनाऊं। 

(३२) पावई-पावे, पावेगा ।- छेठ-नीचे। भरल:भरती हैं । पनिहारिय- 
पनिहारिया । 

( ३ ) भररू-भर लिया | पषि-पक्षी । गइले-गये । 

( ४ ) चहइय-बहती है। नवरिया--नवका, नाव। चेसल-बेठ कर, बेठमेवोला । 
उतरब-"उतरना, उत्तरियेगा । 


(५ ) जौरठ-और, अन्य । धाफ कपूत-आंस स्त्री के बेठा पुत्र है। ( देखो 
श्र 
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है इृह अध्यातम जानहूं गुरु भुख दीस। 
सुंदर सरस सुनावक घरवे वीस ॥ २०॥ 
॥ समाप्तो<र्य पूरची भापा वरवे गन्‍्धः || ३७ ॥ 
॥ हि श्री सायी सुन्दरदास विराकित ३७ लघु मन्‍थ संपर्ण- तिर्बा- 
गयोगप्रदापिका?? श्न्थ से छूगाकर ृर्वी भाषा वरवें? तक ॥ 
इन सेंतीस लघुप्न्थों की सर्व छंद संख्या १२९६ है ॥ 
(२० ) दीस-दीक्षा का विगड़ा रुप, उपदेश । 
॥ लघुग्रन्धों की सन्द्रानन्दी टौका समाप्त ॥ 


पूरंवीमाषां बरंवे ३७ह 


मा बज अत... कु ्रकओय मय अऑिए कर चकछ.. मास अम्क # ० आचे चि७.अऔिला सफल 


सब के हू मन भांवंनें सरस घर्सत .: 

केरेत सदा कोीतृहले कामिनि कंत ॥ १२ ॥ 
भूल्तं वेसि हिडोरनिं पिये फेरे संगे। 

उत्तम चीर विरांजल भूषन भंग ॥ १३॥ 
निशि दिन प्रेम हिंडुलबा दिदल मचाई। 

सेई नारि सभागिनि सूलइ जाइ॥ १४ ॥ 
सजल्नन मिलिके गावछे. भंगंरूचारें | 

प्रेम प्रकाश द्शों दिश भय उजियार ॥ १६ ॥ 
सुख निधान परमातम आतम अंस। 

सुद्ति सरोवर महिया क्रीडत हंस ॥ १६ ॥ 
एक सेजवर कामिनि छागछि पाइ। 

पिय कर अंगिह परसत गइलि बिलछाइ॥ ९७ ॥ 
रस मद्दिया रस होइहि नीर हि नीर। 

आतंम मिलि परमातम षीर हि पीर ॥१८॥। 
सरिता मिल्द समुद्र हिं भेद न कोइ। 

जीव मिल परत्रह्म दि श्रद्मई होइ॥ १६ ॥ 





अय.. का हा पाक २३४ करकयिरी 


( १४ ) दिहल भचाइ-मभचा दिया, वना दिया, चला दिया। यह उस ही 
शान-गम्भीर सुखावस्था के मोटे हैं जो उस अवधृत मस्ती में ज्ञानियों को श्राप्त होते 
हैं। जिसमें जीवरूपी स्त्री त्रद्मत्पी अपने पति से मिल कर लय हो जाती है । जीव- 
तत्व परमात्मतत्व में मिछ जाता है। इस सरस वसनन्‍्त का वर्णन दादुजीने, कवीरजी 
ने था अन्य मह्ाज्माओं ने बहुत सुन्दर वर्णित किया है। 

(१५ ) प्रेम प्रकाद-अमानन्द के वेभव में दुः्ख शौकरूपी अन्धकार बिला- 
यमान दो जाता है । केवल आनन्द की वृत्ति रह जाती है। 

( १६ ) महिया-माही, अन्दर 

( १७ ) छागलि-जगी । कर-का । गइछिन्-गई, हो गई। 
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